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श्रीमद्राजचन्द्र-आश्रम-अगासस्थ- 
श्रीपरमश्तप्रमावकमण्डल-श्रीमद्राजचनद्रनेनश्ाखमाला 
इति अस्याः स्वत्वाधिकारिभिः 
श्रीरावजीभाईं देसाई इत्येते 
प्रकाशितः 
श्रीबीरनिर्वाण सवत्‌ ्‌ श्रीविक्रम संवत्‌ हेस्वीखन 
२५०० | २०३१ १२७८५ 


प्रकाशक 

रावजीभाहे छगनभाहे देखा आं° व्यवस्थापक 
परमश्चुतश्रभावक मण्डल, भ्रीमद्राजचन्द्र-आश्नम 

स्टे ; अगास, पोस्ट. बोरिया, बाया आणेद्‌ (गुजरात) 


चतुथब्रित्ति-१००० 


वीर सवत्‌ २५०० 
विन्छम संवत्‌ २०३१ 


हस्वीघन्‌ १९७५ 


सुद्रक-- 
म. स्वामी श्री त्रियुवनदाख शाली 
श्रीरामानम्द शभ्रिन्टिग प्रेख, 
कांकरिया रोड; भमदाबादु २२ 


प्रकाशकीय निवेदन 


जाचायं श्री छभचन्द्ररचित यह ्॒ञानाणव शाल्र योगका अपूर्वं म्रन्थ है, जिसे आचार 


महोदवने त्वो का निचोड़ भरकर रख दिया है । तस्वर॑सिक्र माप्मा्थीजन शान्तिपूर्वक स्वाध्याय 
करके इसका काभ उटावेगे एेसी आशा दहै | 


परमश्रतग्रभावक मंडख्करो ओरसे ज्ञानाणवक्री प्रथम आइृत्ति सन्‌ १९०७ मेँ प्रगट हदे थी 
पश्चात्‌ २० वपं वाद्‌ दूसरा संस्करण सन्‌ १९२७ मेँछपा। उसके २थ्वर्षंबाद तीसरा 
संस्करण सन्‌ १९६१ प प्रकारित हुभा । इस संस्करणकी प्रतिय भी समाप्त हो जानेस 
यव यह प्रस्तुत चतुर्थादरत्ति भ० महावीरनिर्वाण सं, २५०० म प्रगट होकर पाठकोके हा्थोमिं 
आ रहोदहै, जिसका हमे परम हष है । | 


सुजानगढनिवासी स्व° पनाटालजी बाकरटीवाख्ने पं, जयचन्द्जीकी द्रढारीमाषाके आधार 
पर॒ ही काफौ परिश्रम करके यह अनुवाद तयार क्रिया था । इस संस्थाकौ अरसे वही 
अनुवाद छपता रहा है । सारो जेन समाजे आन तक सर्वत्र इसी रीकाक्ा ` प्रायः पटन- 
पाठन होता रहा है, जो समञ्चनेमें भी काप सरर ओर रोचक्र दै । प्रन्थके - छषनेमें 
पर्याप्त सावधानी रखाई गई है, फिर भी कहीं कोई अञ्यद्धि दृष्टिगोचर हो तो विद्वान्‌ पारक्रगण 
हमं सूचना देनेकौ कृपा करे, हम उनका आभार मानेगे । 


परमश्रतप्रभावक मंडलक्रे तत्वावधानमे चल रहो श्रीमद्राजचनद्रजैनशास््रमाटाका सदैवते 
सल्थृतप्रचार दही लक्ष रहा है। सभी म्रन्थोका सम्पादन, सुद्णादि कायै सपनी परम्पराके 


अनुरूप अकधेक ओर व्यवस्थित होता रहा दहै । म्रन्थोका मूल्य भी लागत मात्रसेः अधिक 
नहीं छिया जाता । 


संस्थाको ओरसे वतभानमे अनेक भ्रन्थोक्रा पुनशुद्रणकायं चर रहा है । इनमे कई मन्थ तो 
गवीन सम्पादनके साथ वथासमय प्रगट होगे । हमे विश्वास है किं पाठक्गण उत्तमोत्तम 
साहिव्यक्रा स्वाध्याय द्वारा खभ उदढाकर हमं सत्धरुत-सेवाका अवसर प्रदान करते रगे । 


निवेदक 


कातिंक शुक्डा ५, सं. २०२३० रावजीभाई देषा ~ 
२१. १०. ७३ | | | 
वीर नि. सं २५०० ६ ज = 


अलौकिक अध्यात्मज्ञानी परमतत्ववेत्ता 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
खधोतवत्युदेष्टारो हा द्योतन्ते क्वचित्क्वचित्‌" 
हा ! सम्यक्‌त्वोपदेष्टा जुगनृकी मति क्ी-कहीं चमकतेहै, दषटिगोचर होते है । 
-आशाधर 

महान्‌ तत्वज्ञानियोँकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तर्मत ववाणिया 
ग्राम (सौराष्ट्र) मे श्रीमदूराजचन्द्रका जन्म विक्रम सं° १९२४ (सन्‌ १८६७) की कार्तिक 
पूणिमाके भदिन रविवारको रात्रिक २ बजे हुभा था । यह ववाणिया प्राम सौराष्ट्रे 
मोरबीके निकट है । इनके पिताका नाम श्रीरवजीभाई प॑चाणभाई महेता जओौर माताका नाम श्री 
देवबाई था । भपटरोग बहुत भक्तिरीक ओर सेवा-भावी थे । साधु-सन्तोके प्रति अनुराग, 
गरी्ोको अनाज कपड़ा देना, श्रद्ध गौर रोगियोंकी सेवा करना इनका सहज-स्वभाव था | 

श्रीमदजीका प्रेम-नाम टक्ष्मीनंदनः था । बाद्मे यह नाम बदलकर !रायचन्द” रखा गया 
लौरे मविष्यमे भाप शश्रीमद्राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हए । 

श्रीमद्राजचन्द्रका उज्ज्वल जीवन सचमुच किसी भी समञ्जदार व्यक्तिके लिप यथार्थं 
मुक्तिमागेकी दिदामे प्रबछ प्रेरणाका सोत हो सकता है । वे तीव्र क्षयोपशमवान्‌ ओर आत्मज्ञानी 
सन्तपुरुष थे, रेता निस्संदेहरूपते मानना ही पड़ता है । उनकी अत्यन्त उदासीन सहज वैराग्य- 
मय परिणति तीव्र एवं निमेर आत्मज्ञान-दराकौ सूचक है । 

श्रीमदजीके पितामह श्रीकृष्णकरे भक्त थे, जब क्रि उनकी माताके जेनसंस्कार ये | श्रीमद्‌- 
` जीको जेन छोगोके श्रतिक्रमणसूत्रः आदि पुस्तके पढ़नेको मिली । इन धर्म-पुस्तकोमे अत्यन्त 
विनयपूर्वैक जगतके सर्व जीवसे मित्रताकी मावना व्यक्त की गई है । इस परसे श्रीमद्जीकी प्रीति 
जेनधर्मके प्रति बढ़ने ङ्गी । यह वृत्तान्त उनकी तेरह वकी वयक्रा है । तप्परचात्‌ वे अपने पिताकी 
दुकानपर बैठने छे । अपने भक्षरोकी छटाके कारण जब-जब उन्हें कच्छ दरवारके महरम छिखिने 
कै लिए बुलाया जाता था तब-तब वे व्हा जाते थे । दुकानपर रहते हुए उन्होने अनेक पुस्तके 
पदी, राम आदिक चरित्रोपर कविता रची, सांसारिक तृष्णा की, फिर भी उन्होने किसीको 
कम-अधिक भाव नहीं कहा अथवा किंसीको कम-उ्यादा तौलकर नहीं दिया । 
जातिस्मरण ओर त्छन्ञानकी प्राप्ति 

श्रीमदजी जिस समय सात वर्षैके थे उस्त समय एक महत्वपूरण प्रसंग उनके जीवनमे 
बना । उन दिनों ववाणियामे भमोचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीक्रे प्रति 
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बहुत ही प्रेम था। एक दिन अमीचन्दको सापिने काट छलिया ओर तत्काङ उनकौ मृद्युदहो 
गहं । उनके मरणस्माचार सुनते ही राजचन्नी अपने षरं दादाजीकि पास दौड़े आये जौर । 
उनसे पृछा : 'दादाजो, या ममीचन्द मर गये ® बाख्क राजचन््रका एसा सीधा प्ररन सुनकर 
दादाजीने विचार क्रिया करं इत वातका बालक्रकरो पता चञेणा तो डर जायगा अतः उनका 3 1 
ध्यान दरी जोर आकर्षित करनेके छ्िएु दादाजीने उन्हे भोजन कर छेनेको कहा ओर इधर्‌- । 
उधरको दूसरी बातें करने कगे । परन्तु, बालक ॒राजचन्द्रने मर जानेके बारें प्रथमवारं हीना 
था इसङ्ए विरोष जिज्ञासापूरवैक वे पूछ ॐठे (मर जनेका क्या अर्थं हे दादाजने कटा-- 
उसर्मे्ते जीव निकर गया है । अव्र वह चङ्ना-फिरना, खाना-पीना कु नहीं कर सक्ता, इस- ` 
ठ्णि उसे ताखाजके पास स्मशान भूमिम जला देरवेगे ।' इतना सुनकर राजचन्दजी थोड़ी देर तो 
घरमं इधर-उधर घरूमते रहे, बादमें चुपचाप ताछाव्रके पास गये मोर वहाँ वुलकरे एक बक्षपर 
चटढकर देखा तो सचमुच कुटुम्बक छोग॒ उसके शरीरकरो जा रहे है । इस प्रकार एक परिचित 
मौर सञ्जन व्यक्तिकरो जाता देखकर उन्दं बड़ा आश्चर्यं हुआ ओौर वे विचारने छो किं यह 
सव क्या है १ उनक्रे अन्तरम विचारोकी तीतर खल्ब्रखी-सी मच गई ओर वे गहन विचारमें इन 
गये । इसी समय अचानक चित्तपरत्ते भारी आवरण हट गया ओर उन्द पूवैमवोक स्पृतिं हो 
आई । बाद एक वार वे जूनाणढ़का किङ देखने गये तब पूर्व-स्पृतिज्ञानकी विरोष इद्धि हई । 
इस पूवे स्मृतिरूप-ज्ञानने उनके जीवनम प्रेरणाका अपूर्वे नवीन-अध्याय जोड़ा । श्रीमदजीकी 
पदा विरोष नहीं हो पाई थी फिर भी, वे संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाकि ज्ञाता ये एवं जैन 
आगमोकिं असाधारण वेत्ता ओर मर्मज्ञ थे । उनकी क्षयोपराम-शक्ति इतनी विराल थी कि जिस 
कान्य या सूत्रका मम बड़-बहे विद्यान्‌ रोग नहीं बता सक्ते थे उसका यथाथ विरेषण उन्होनि 
सहजख्पमे करिया है । किसो भी विषयका सांगोपांग विवेचन करना उनके अधिक्रारकी बात 
थी । उन्दँ अल्प-वयमे ही तत्वज्ञानको प्राति हो गई थी, जैसा करि उन्होनि स्वयं एक 
कान्यमें टछ्खा है- 


घुवयथी अदृथ्त थयो, तच्चज्ञाननो बोध । 

ए ज घ्रूचवे एम के, गति आगति कां शोध? 
इत भ्रसंगकी चर्चां कच्छके एक वणिक वधु पदमीभाई ठाकरशीके पूछनेपर बम्बरैमे भूखेरवरके दि० जेन 
मन्दिरमे सं° १९४२ मेँ श्रीमदूजीने की । ्‌ 
२- देखिए प° वनारसीदाघजीके “समता रमता उरधता० पद्यका विवेचन “श्रीमदूराजचन्धर" (गुजराती) = 
पत्रांक ४३८ । । - "= 
३. भान दधन चौवीसीके कुछ परय रा विवेचन उपरोक्त अन्ये पत्रांक ७५३ । ` लद - 3 


१ 





; 


जे संस्कार थवो धटे, अति अभ्यासे कांय, 
विना परिश्रम ते थयो, भवक्षका शी स्यांय ! 
भर्थात्‌ छोटी अवस्थामें सुन्चे अदभुत त्वज्ञानकरा बोध हुभा है, यही सूचित करता है 
, किं अब. पुनजेन्मके शोधकं) क्या आवरयकता दै ? भौर जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास द्वारा 
उत्यन होते है वे सुज्ञे विना किसी परिश्रमके ही प्राप्त हो गये है, फिर वदाँ मवरकाक्रा क्या 
काम £ (पूवैभवके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निर्व हो गई है ।) 


अवधान-म्रयोग, स्परीनशक्ति 

्रीमद्जीक) स्मरणश्क्ति अत्यन्त तीतर थी | वे जो कुछ भी एक वार्‌ पृ ठेते, उन्हे ज्यों 
कात्यों याद रह जाता था। इस स्मरणशक्रितिके कारणव छोरी अवस्थाने हौ अवधान-प्रयोग 
करने कगे थे । धीरे धीरे वे सौ अवधान तक पटच गये ये| विन सं १९४३ मे १९ वषर 
अवस्था मे उन्होन बम्बईकौ एक ॒सावैजनिक सभम डा. पिटर्खनके सभापतित्वे सौ अवधानोका 
प्रयोग बताकर बड़ बड़ ठोर्गोको आश्चर्यम डाल दिया था । उप समय उपस्थित जनताने उन्ह “खर्भ- 
चन्दक' प्रदान किया, साथ ही 'साक्षात्‌-सरस्वती' के पदसे विभूषित करिया था । ३० सन्‌ १८८६- 
८७ मं सुबह समाचारः (जामे जमद” “गुजराती "पायोनियर्‌' 'इण्डियन स्पक्टेटरः 'टादम्स ओंफ 
इण्डिया' आदि गुजराती एवं अग्रेजी पत्रो श्रीमदजीकी अदभुत शक्रितयोके बरे भारी श्रशचसा- 
त्मक केख छे ये । शतावधानपरँ रातरंज चेरते जाना, मााके दाने गिनते जाना, जोड़ बाकी गुणा 
करते जाना, भाठ भिन्न-भिन्न समस्यामोकी पतिं करते जाना, सोह भाषाओंके भिन्न-भिन्न क्रम- 
से उच्टे-सीधे नम्बरोके साथ शब्दोको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठो छिे हुए 
उल्टे-सीधे अक्षरोसे. कविता करते जाना, क्रितने ही अलक्रारोका विचार करते जाना, इत्यादि सौ 
कामोको एक साथ कर सकते थे । 


श्रोमद्जीकी स्परानदावित भी अप्यन्त विलक्षण थी । उपरोक्त सभाम ही उन्हे मिन्न-भिन्न 
प्रकारके बारह प्रन्थ दिये गये ओर उनके नाम भी उन्हे पठ़कर सुना दिये गये । वादमे उनकी 
आंखो पर प्ट बांधकर जो-जो प्रन्थ उनके हाथ प्र रखे गये उन सब प्रन्थो के नाम हाथो से टटोढ- 
कर उन्होने बता दिये । 

श्रीमद्जीको इस भदमुतराक्तिपे प्रभावित होकर उस समेयके बम्ब हाईकोरके सुख्य 
न्यायाधीद्य सर चाश्से सारजटने उन्हे वायत चलकर अवधान-प्रयोग दिखानेकी इच्छा प्रकर की 
थी, परन्तु श्रीमद्जीने इसे स्वीकार नहीं किया | उन्दै कीर्तिकी इच्छा नहीं थो बल्कि रेसी 
प्रहृत्तियोंको आत्मकल्याणके मागमे बाधक . जानकर फिर उन्होने अवधान-प्रयोग नहीं किये । 
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महात्मा गांधीने कहा था- 


महात्मा गांधीने उनकी स्मरणशक्ति ओर आत्मनज्ञानसे जो अपूर्व प्रेरणा प्राप्त की वह संक्षेपमे 
उनन्हकि शब्दोमे- 


““रायचन्द्रभाईं के साथ मेरी भेट जुखाई सन्‌ १८९१ मै उस दिन हई जब ` मेँ विायत- 
से बम्बर वापिस छोटा । इन दिनों समुद्रम तूफान आया करता है इस कारण जहाज रातको 
देरी पर्हुचा । मँ डाक्टर वैरिस्टर अओौर अव रंगूनके प्रल्यात जौहरो प्राणजीवनदाप्त 
मदेताके घर उतरा था । रायचन्द्रभाई उनक्षे बडे भाईके जमई होते थे। डोक्टरं सा० 
(प्राणजीवनदास) ने ही परिचेय कराया । उनके दूसरे बडे भाई अवेरी रेवादकर जगजीवनदाप्त- 
का पहचान भी उसी दिन हुई । डाक्टर सा० ने रायचन्द्रभाईका “कवि कट्कर परिचय कराय 
ओर कहा “कवि! होते हुए भी आप हमारे साथ व्यापारे है आप ज्ञानी ओर शतावधानी हँ । 
किसीने सूचना की किमे उन्हें कुछ शब्द सुनार, जौर वे शब्द्‌ चाहे किसी भी भाषाक हों 
जिस क्रमे मेँ वोद्धैगा उसी क्रमे वे दुहरा जागे, सुञ्चे यह सुनकर आश्चर्य हुआ ।र्मैतो 
उस समय जवान ओर विलछायतसे छोटा था; सुन्चे भाषाज्ञानका भी अभिमान था) मुञ्चे 
विायतकी हवा भी क्म नहीं ल्गी थी | उन दिनों विछायतसे आया मानो आकाडसे उतरा 
था | मैने अपना समस्त ज्ञान उलट दिया सौर अक्ग-अछ्ग भाषाक शब्द पहले तो मैन ख्ख 
व्यि, क्योकि सक्ञे वह क्रम कहां याद रहनेवाढा था १ भौर वादे उन शब्दको मै नांच गया 
उप्ती क्रमस्ते रायचन्द्रभाईने धीरसे एकके बाद एक सब न्द कह सुनाये । नै राजी हआ, 
चक्रित हुजा ओर कविक्री स्मरणशक्तिके विषयमे मेरा उन्च विचार इभा । विलायतकी हवाक्रा 
असर कम पड़नेके ठिएु यह्‌ सुन्द्र अनुभव इञा कहा जा सकता है 1.“ “““- ““-कविके साथ 
यह परिचय बहुत आगे बदा“ कवि संस्कारी ज्ञानी थे । 


स्षपर तीन पुरुषोने गहरा प्रभाव डाछा है-राल्सय, रस्किन ओर रायच॑दभाई रन्त 
टोने मपनी पुस्तकों द्वारा भौर उनके साथ थोद्धे पत्र ग्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही 
पुस्तक (अन्ड दिस लास्ट" से-जिसका गुजराती नाम भने “सर्वादयः रखा है, ओर रायचन्द्- 
भाईने अपने गाढ़ परिचयते । जव मुञ्चे हिन्दुधर्मे इका पैदा हई उप्त समय उसके निवारण 
करनेमं॑मदेद करने वाटे रायचन्द्रभाई थे । सन्‌ १८९३ में दक्षिण अपरिकामें मै कुछ किस्चि- 
यन सञ्जनोंके विदोष सम्पकेम माया । उनक्रा जीवन स्वच्छ था । वे चुस्त धर्मात्मा थे । 
अन्य-धर्मियोको क्रिर्चियन होनेके छ्एि सम्नाना उनका सख्य व्यवसाय था । यपि मेरा 
ओर उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्यको ठेकर ही हमा था, तो भी उन्होने मेरे आत्माकै 
कल्याणके छ्य चिन्ता करना र कर दिया । उस समय भै भपना एक ही कर्वन्य समञ्च 


दि 


सका किं जव तक भँ हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तौरसे न जान दै गौर उससे. मेरे माध्माको 
ससंतोष न हो जाय, तव्रतकं मुञ्चे सपना कुल्धमे कमी नहीं छोडना चाहिये । इसल्यि मैने 
हिन्दूधमे ओर अन्य धमौकी पुस्तके पदरना ञयरू कर दीं । क्रिरिचयन ओ इस्छामधर्मकरो पुस्तके 
पढ़ी । विलायतसे अग्रज मित्रके साथ पत्रन्यवहार क्रिया । उनके समश्च अपनी दय क्लीं 
तथा हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर सुन्ञे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रन्यवहार क्रिया । उनमें रायचन्द्र- 
भाई सुल्य थे । उनके साथ तो मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुक्रा था, उनके प्रति मानमभी था, 
इसछिए उनते जो मी मिरु सकरे उसे छेनेक्वा मैने विचार क्रिया । उप्तक्रा फल य हुआ करि मुञ्च 
शान्ति मिरी । दिन्दरूधममे मुञ्चे जो चहिप वह मिल सकता है, एेसा मनको विद्वास्त हुमा । 
मेरी इस स्थितिके जिम्मेदार रायचन्द्रभाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति क्रितना अधिक मान होना 
चाहिये इसक्रा पाठक छोग मनुमान करर सक्ते हैँ |” 

इस प्रकार उनके प्रबल आलमज्ञानके प्रभावक्रे कारण ही महात्मा गांधीको सन्तोष हुभा ओौर 
उन्होने धर्मपरिवत॑न नहीं किया" । 

ओर भी वणेन करते हुये गांधीजीने उनके बारेमे छि है : 

“श्रीमद्राजचन्द्र॒ असाधारण व्यक्ति थे । उनके ठेख उनके अनुभव्के बिन्दु समानहैं 
उन्ह पद़नेवाछे, विचारनेवाके भौर उसके अनुसार आचरण करनेव्रारोंक्रो मोक्ष सुभ होवे । 
उसकी कषायं मन्द पड़, उसे संसारमे.उदासीनता आवे, वह देहका मोह छोड़कर आत्मार्थ बने | 

इस परसे वाचक देखेगे कि श्रीमद्के >ेख भधिकारीके लिए उपयोगो है । समी वांचक्र उसे 
रस नहीं ठे सक्ते । टोकाकारको उमको ठीकाका कारण मिलेगा परन्तु शरद्धावान तो उसमेपे रस 


` ही च्टेगा । उनके ठेखोमे सत्‌ निथर रहा है, एेसा मुञ्चे हमेशा भास हुआ है । उन्होने अपना ज्ञान 


दिखानेके र्एि एक भी अक्षर नही छिखा । छ्खिनेका अभिप्राय वाचको अपने आत्मानन्दमें 
भागीदार बनानेका था । जिसे मात्मक्ठेशा टाङना है, जो अपना कर्तव्य जाननेको उत्मुक्क है उसे 
श्रीमदके छेखोमेसे बहुत भिक जायगा रेषा सुञ्ञे विवास है फिर बह हिन्दू हो या अन्य धमीं। 
-“““जो वैराग्य (अपूर्वे अवसर एवो क्यारे आवरो १ ) इस कान्यक्री कड्ियोे क्षलक रहा है 
वृह मैने उनके दो वैके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा था । उनके ठेखोंकी एक असाधारणता 
यह है क्र स्वयं जो अनुभव क्रिया वही छ्खिा है। उसमे कहीं भी छत्रिमता नहीं है । दूसरे पर 
प्रभाव्र डाछनैके चयि एक पंक्ति भी ङ्ख हो ठेसा मैने नहीं देखा“ ˆ“ । 
 खति, वैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही । किसी सभय इस जगत 


क्रिस भी वैभवमे उन्हें मोह इआ हो एेसा मैने नहीं देखा । 


१. श्रीमदूजी द्रा म० गांधोको उनके प्ररनोके उत्तरम लिखि गये कुछ पत्र, क्ण ५३०, ५७०, 
७१७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र, ग्रथ (गुजराती) 
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उनकी चार्‌ धीमी थी, ओर देनेवाला भी समञ्च सकता किं चछठ्ते हुये भी ये अपने विचा- 
रमे भ्रस्त हँ । आंखो चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विहृता जरा भी नही थो । दृष्टि एकाग्रता 
थी । चेहरा गोाकार, हठ पतढे, नाक नोंकदार भी नही चपटी भी नहं, शरीर इकहरा, कद 
मध्यम, वणे इयाम, देखाव शांत मूर्तिका-सा था । उनके कण्ठमै इतना अधिक माधुर्यं था किं उन्दँ 
सुनते हुए मनुष्य थके नहीं । चेहरा हैसमुख गौर प्रफुल्किति था, जिसपर अन्तरानन्दकी छाया 
थी । भाषा इतनी परिपूणे थी कर उन्हें अपने विचार प्रगट करनेके छ्य कभी शब्द्‌ दरढना पड़ा है 
ेसा सु्ञे याद नहीं । पत्र छिखिने बेठे उस समय कदाचित्‌ ही मैने उन्हें शव्द बदलते देखा होगा, 


फिर भौ पद़नेवाटेको एेसा नहीं छोगा किं कहीं भी विचार सपूणे है या व।क्य-रचना खंडित है 
अथवा शृब्दोके चुनावमें कमी है । 


यह वणन संयमीमँ संभवित है । बाद्याडम्बरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता । वीतरागता 
आत्माकी प्रसादी है । अनेक जन्मकै प्रयत्नसे वह प्राप्त होती है ओर प्रत्येक मनुष्य उसका अनु- 
मव कर सकता है । रागभावको दूर करनेका पुरुषा करने वाखा जानता है कि रागरहित होना 


कितना कठिन है । यह रागरदित दशा कवि (श्रीमद्‌) को स्वाभाविक थी, एेसी मेरे ऊपर 
छाप पड़ी थी | 


मोक्षकी प्रथम पेड़ी वीतरागता है । जबतक मन जगत्‌करी किसी मी वस्तुमे फैसा हआ है 
तबतक उत्ते मोक्षकरी बात कैसे रुचे £ ओर यदि रुचे तो वह केवर कानक्रो ही-अर्थात्‌ जैसे हम 
ठोगोंको अथं जाने या समञ्च बिना किसी संगीतका स्वर रुच जाय वैसे । मात्र रेप कर्णप्रिय क्रोडा- 
मसे मोक्षकरा अनुसरण करनेवारे आचरण तक नेमे तो बहुत समय निकृ जाय । अंतरंग 
वैराग्यके बिना मोक्षकर छ्गन नहीं होती । वैराग्यक्रा तीव्र भाव कविमे था । 

-“"व्यवहारकुराख्ता ओर धभेपरायणताका जितना उत्तम मेक भने कविमें देखा उतना किसी 
अन्यम नहीं देखा ।”' . 
ग्रहस्थाश्रम 

सं° १९४४ माघ युदी १२ को १९ वषेकी आयु उनका पाणिग्रहणसंस्कार, गांधीजीके 
परममित्र स्व ° रेवाराकर जगजीवनदास महेताके बडे भाई पोपटङालक्री पुत्री स्ञवकबाईके साथ इआ 
था । इस दृसरोंकी इच्छा" ओर “अत्यन्त आग्रह" ही कारणरूप प्रतीत होते है । पूवोपा्जित 
कर्मोक्रा भोग समञ्चकर ही उन्होने गृहस्थाश्रममे प्रवेश क्रिया, परन्तु इससे भी दिन-पर-दिन उनको 
उदासीनता ओर वराग्यका ब बढ़ता ही गया । भात्मकल्याणके इच्छुक तत्वज्ञानी पुरुषके छिए 
विषम परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती है, अर्थात्‌ विषमतामे उनका पुरुषाथे ओर भी अधिक 
निखर उठता है । रेसे ह महात्मा पुरुष दूसरोके छ्यि भी मागप्रकारक-दीप्कक्रा काये करते है । 


१, देचिये-शश्रीमद्‌ राजचन्द्र" ( गुजराती ) पत्र कऋ° ३१ 
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श्रीमद्जी गृहस्थाश्रमे रहते हुए मी अत्यन्त उदासीन थे । उनकी दशा; छहदाछाकार प॑० 
दौख्तरामजीके शब्दो शी पै गृहमे न रचै ज्यौ जलत भिन्न कमल है'-जैसी निर्दप. थी | 
उनकी इस अवस्थामे भी यहो मान्यता रही क्रि “कुद्धम्बूयी काजल्की कोटड़ीमे निवास करनेषे 
संसार बढ़ता है । उसक्रा क्रितना मी धार करो तो भी एकान्तवासंसे जितना स॑सारका श्रय हो 
सकता है उसका रातां मी उस काजल कोटड़मे रहनेसे नहीं हो सक्ता, क्योकि वह कपायका 
निमित्त है ओर अनादिका्पे मोहके रहनेका पवेत दै! ।'' फिर मी दस प्रतिकर्ता वे अपने 
परिणामोंकौ पूरी संभाल रखकर चे । ग्रहां उनके अन्तरके भाव एक़ मुमुक्षो डिवे गये परर 
इस भ्रकार व्यक्त हुए है संसार स्पष्ट प्रीतिसे करनेको दच्छाहोती हो तो उस पुरुषने ज्ञानीके 
वचन सुने नहीं अथवा ज्ञानीके ददीन भी उसनेज्रिये नहीरेसा ती्रकर कहते है ज्ञानी 
पुरुषके वचन सुननेके वाद ल्ीका सजीवन शरीर अजीवनरूप भास्यमान हुए बिना रटे नही" । 
इससे स्पष्ट प्रगट होता दहै कि वे अत्यन्त वैरागी महापुरुष थे । 
सफल व्यापारी 
` व्यापारिक ंज्ञट ओर धर्मसाधनाक्रा मेढ प्रायः कम वैठता है, परन्तु आपका धर्म -आत्मचि- 
न्तन तो साथमे ही चरता था । वे कहते थे किं ध्मेका पाटन कुछ एकादशे दिन ही, परयूपणमे ही 
अथवा मन्दिरोमरं ही हो मौर दुकान या दरवारमें न हो ठेसा कोई नियम नहीं, बल्कि पेसा कहना 
धमेतत्त्वको न पहचाननेके तुल्य दै । श्रीमदजके पास दुकान पर कोई न कोई धार्मिक पुस्तक ओर 
दैनन्दिनी (डायरी) अवश्य होती थी । व्यापारीक्री बात पूरी होते ही फौरन धार्मिक पुस्तक खुरती 
या फिर उनकी वह डायरी कि जिसमें कुछ न कुछ मनके विचार वे छ्खिते ही रहते थे । उनके 
छेखोंका जो संग्रह प्रकादित हुभा है उसका अधिकांड भाग उनकी नोंधपोथीमेे छिया गया दै । 
श्रीमद्जी सर्वाधिक ॒विदासपात्र व्यापारीके रूपमे प्रसिद्ध थे । वे अपने प्रत्येक व्यवहारमे 
सम्पूणे प्रामाणिक थे । इतना बड़ा व्यापारिकि काम॒ करते हुए भी उनमें उनकी आसक्ति नही थी । 
वे बहुत ही सन्तोषी थे । रहन-सहन पहरवेश सादा रखते थे । धनको तो वे "उच प्रकारके ककर” 
मात्र समञ्जते थे । | ्‌ | 
म एक अरब व्यापारी अपने छोटे भाईके साथ वंवहमे मोतियोँकी आड़तक्रा काम करता था । प्रक 
दिन छोटे भाईने सोचा किममी अपने बड़े भाई की तरह मोतीका व्यापार करैः । वह परदेशसे 
भाया हुभा माङ ठेकर बाजारमें गया । वहां जाने पर एक दखालढ उसे श्रीमद्नीकी दुकानपर लेकर 
पचा । श्रीमदजीने माठ अच्छी तरह परखक्रर देखा ओर उसके कदे अनुसार रकम चुकाकर ज्यौ - 
१, शश्रीमदूराजचन्द्र' ( गुजराती ) पत्र क० १०३ 
२. श्रीमदूराजचन्द्र' ( गुजराती ) पत्र क० ४५५४ 
३. "ऊंची जातना कांकरा ` 
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कात्यौ माछ एक ओर उटाकर रख दिया । उधर धर पटु चक्रर॒ बड़ भाईके आनेपर छोटे भाई 
व्यापारकौ बात कह सुनाई । अव जिस व्यापारीका वह माछ था उसक्रा पत्र इस अरव व्यापारके 
पान उसी दिन आया था करि अमुक भावे नीचे माछ मत वेचना । जो भाव उसने छिला था 
वह चाष्ट वाजार-भावसे वहुत ही ऊँचा था । अव यह व्यापारी तो घव्ररा गया क्योकरि इसे इस सौदे- 
म बहुत अभिक नुकसान था । वह क्रोधर्मे आकर बोल उठा - “अरे ! तूने यह क्याक्रिया ? सुद्च 
तो दिबवाटा ही निकाढना पडगा † 

अरब-व्यापारी हांफता हुआ श्रीमद्जीके पास दौड़ा हुआ आया ओौर उस व्यापागका पत्र 
पदटृवाक्र कटा- "साहब, सञ्च पर द्या करो वरना मँ गरीब्र आदमी बरवाद्‌ हो जाऊँगा । श्रीमद्जो. 
ने एक भोर च्यौःका व्यौ वधा हुभा माङ दिखाकर कहा- “माई, तुम्हारा माङ यह्‌ रक्खा है । 
तुम खुशसे ठे जाओ । योँ कडकर उस व्यापारीका माल्दे दिया मौर अपने पैतेञे ल्यि। 
मानो कोड सौदा क्रिया ह नहीं था, पसा सोचकर हजारोके ठाभक्रो भी को$ परवाह नहीं की । 
अरव-व्यापारी उनक्रा उपक्रार मानता हुमा अपने घर चला गया । यह्‌ अरब व्यापारी श्रोमद्क्तो 
खुदाके पेगम्बरके समान मानने गा । 


व्यापारिक नियमानुसार सोदा निरिचत हो चुकरने पर वह व्यापारी माड वापि्त ञेनेक्ना 
अधिकारी नर्ही था, परन्तु श्रीमद्जीक्रा हृदय यह नहीं चाहता था कि किंसीको उनके द्वारा हानि 
हो । सचमुच महात्माओं का जीवन उनकी कृतिम व्यक्त होता ही है | 

इसो प्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके करुणामय ओर निस्पृही जीवनका अवछन्त उदाहरणहै : 

एक वार्‌ एक व्यापारीके साथ श्रीमदू्जीने हीरोका सौदा करिया । इसमे रेषा तय हुआ करि 
अमुक समयमे निरिचित क्रिये हुए भावस वह्‌ व्यापारी श्रौमद्करो अमुक हीरे दे । इस विषयक्री चिद्री 
भी व्यापारीने च्छिदो थी। परन्तु हुमा एेषाक्रि सुदतञे समय उन होरोक्री कीमतः बहुत 
अधिक वद़ गई । यदि व्यापारी चिद्रीके अनुसार श्रोमद्को हीरे दे, तो उस वेचारेरो बड़ भारी 
नुकसान सहन करना पडे, अपनी सभी सम्पत्ति वेच देनी पड़ ! अव क्या हो ९ 

इधर जिस समय श्रीमद्जीकरो हीरोंक्रा बाजार-भाव मा्धम हुआ, उप्त समय वे शीघ्र ही उस 
व्यापारीकी दुकानपर जा पहुचे । श्रीमद्जोक्रो भपनी दुकानपर आये देखकर व्यापारी घबराहयमे 
पड़ गया । वह गिडगिड़ाते हुए बोटा-"रायचन्दमई, हम रोगो बीच इए सौदेके सम्बन्धे 
मे खूब ही चिन्तामें पड़ गया ह । मेरा जो कुछ होना हो वह मे हो, परन्तु आप विशास 
रखना करि मै आपको आजके बाजार-मावते सौदा चुक्रा दगा। आप जरा भी चिन्ता न करं ।* 
यह्‌ सुनकर राजचन्द्रजी करुणाभरी आवाजमें बोठे | : ““वाह ! भाई, वाह ! मै चिन्ता क्यों 
न करू ? तुमको सौदेकी चिन्ता होती दहो तो सुद्चे चिन्ता क्योन होनी चाहिये £ परन्तु हम 
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दोर्नोकी चिन्ताका मूल कारण यह चिद्रीही हैन? यदि इसक्रो ही फाड़कर कैकदे' तो हम 
दोनोकी चिन्ता मिट जायेगी ।” 

यों कहच्छर श्रीमद राजचन्द्र सहजभावसे वह दस्तावेज फाड़ डाला । तत्पदचात्‌ श्रीमद्‌जो 
बोडे : “भाई इस चिद्धोके कारण तुम्हारे हाथ वैधे हुए थे । वाजारभाव बद जानेसे तुमसे मेरे 
साठ-सत्तर हजार रुपये ठेना निकठ्ते है, परन्तु मैं तुम्हारी स्थिति समञ्च सकता ह | इतने अधिक्र 
रुपये मै तुमसे ढं तो म्हारी क्या दशा हो ? परन्तु राजचन्द्र दूध पी सक्ता हे, खून नहीं !"' 

वह व्यापारी कृतज्ञ-भावसे श्रीमदकी ओर स्तव्ध होकर देखता दही रहा । 
भविष्यवक्ता, निमित्तन्नानी 

भ्रीमदजीक्रा ब्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रखर था । वे जन्मकुंडी, व्भफट एवं अन्य चि 
देखकर भविष्यकी सूचना कर देते थे । श्रीजुटाभाई ( एक मुमुक्ु ) के मरणके बमं उन्ोनि २। 
मास पूव स्पष्ट बता दिया थाः । एक बार सं १९५५ की चैत्र वदी ८ को मोरवीमे दोपहरके 
® बजे पूवेदिश्ाके आकाशम काठे बादर देखे भौर उन्हे दुष्काल पड़नेका निमित्त जानकर उन्होंने 
कहा किं “तुको सन्निपात हुआ है ।' इसवधे १९५५ का चोमासा कोरा रहा-वर्षा नहीं हुई 
ओर १९५६ में भ्यकर दुष्काङ पड़ा । वे दूसरके मनकी वातकरो भी सरल्तासे जान लेते ये | 
यह सब उनकी निमछ आत्मरक्तिका प्रभाव था । 
कवि-टेखक 

श्रीमदजी्मे, अपने विचारोकी अभिव्यक्त प्यरूपम करनेकी सहज क्षमता थी । उन्होने 
सामाजिक रचनामं-ल्ञीनीतिबोधक', (सदबोधदातकः (आर्यं प्रजानो पडती" ' हुन्नरकटडा वधारवा 
विषे, (सद्गुण, सुनीति, सत्य विषे" आदि अनेक रचनार्पैँ केव आठ वर्षैकी वयम छिखी थी, जिनका 
एक संग्रह प्रकाशित हइ है । ९ वषेकी आयुम उन्होने रामायण सौर महाभारतकी भी पव- 
रचना की थीजो प्राप्त नहीं हो सकी । इक्तके अतिरिक्त जो उनका मू विषय भात्मज्ञान था 
` उस्म उनकी अनेक रचनार्पँ है । प्रसुखखूपते "मात्मसिद्वि" (१४२ दोहे ) “अमूल्य तच्वविचारः 
“मक्तिना वीस दोहरा" श्ञानमीमांसा' ^परमपदग्रा्तिनी भावनाः ( अपूर्वं भवसर ) (मूढमार्म रहस्यः 
“जिनवाणीनी स्तुति" (बारह भावनाः मर (्ृष्णानी विचित्रता" है । अन्य भी बहुत-सी रचनां 
है, जो भिन्न-भिन्न वषमे छ्सरी है । 

(आत्मसिद्धि?--रास्त्रकी रचना तो आपने मात्र डद्‌ धट, श्री सोौमागमाई, इगरभाई आदि 
मुमु्चुमोके हितार्थं नडग्रादमे मारिविन वदी १ (गुजराती) गुरुवार सं १९५२ को २९ वे 
वषमे छिखी थी । यह एक, निस्संदेह धमेमार्गक्रो श्रापिमें प्रकाशरूप अद्भत रचना है । अग्ेजीमे 

१. देखिये-देनिक नोधसे लिया गया कथन, त्रप क० ११६, ११७ ( शश्रीमदुराजचन्द्रः गुजराती .) . 
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भी इसके गय-पात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके हैँ " 

गच-टेखनमें श्रीमद्जीने पुष्पमालाः “भावनाबोध' ओर भमोक्षमाा' कौ रचना की] यहं 
सभो सामग्रो परटनीय-विचारणीय है । मोक्षमाा' उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है, जिसे उन्होनि 
केवल १६ वधे ५ मासकी आयुं मात्र ३ दिनम ङ्खिी थी । इसमे १०८ पाठ है । कथनकरा 
प्रकार विशार जौर तच्वपूणे है । 

उनकी अर्थं करनेकी राक्ति भी बड़ी गहन शरी । भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यके "पंचास्तिक्राय-म्न्थकरो 
मल गाथाओंकरा उन्होंने अविक गुजराती अनुवाद क्रिया है । 
सद्िष्णुता 

विरोधमं भी सहनी हो ना महापुरुषोका स्वाभाविक गुण है । यह बात यहाँ घटित होती 
हे । जेन समाजके कुछ लोगोने उनका प्रर विरोध किया, निन्दा की, फिर भी वे अटल शांत 
ओर मौन रदे । उन्होने एक बार कहा था : दुनिया तो सदा रेसी ही है । ज्ञानियोक्रो, जीवित 
हों तव कोई पहचानता नही, वह॒ यहाँ तक कि ज्ञानीके सिर पर छाटियोकी मार पडे वह भी 
केम; ओर ज्ञानीके मरनेके बाद उनके नामके पत्थरको भी पूजे !' 
एकान्तचयी 

मोहमयी (बम्बर) नगरीमें व्यापारिक काम करते हए भी श्रीमद्जो ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे । यह उनका प्रमुख ओर अनिवागे काये था। उदोग-रत जीवनम शांत ओर स्वस्थ चित्तसे 
चुपचाप आत्म-साधना करना उनके लिये सहन हो चखा था; फिर भी बीच-बीचमे विरोष भवका 
लेकर वे एकान्त स्थान, जग या पवंतोमं पहुच जतेये । वे किसी मो स्थानपर बहुत गुप्त- 
रूपसे जाते थे । वे नहीं चाहते थे किं क्रंसीके परिचयमे आया जाय, फिर मी उनकी सुगन्धी 
छप नहीं पाती थी । अनेक जिज्ञासु-भ्रमर उनका उपदेश, धर्मवचन सुननेकी इच्छासे पीठे-पीछे 
कहीं भी पर्हुच ही जाते थे ओर सत्समागमकरा छाम प्राप्त कर ठेते थे । गुजरातके चरोतर, 
ईडर आदि प्रदेशोमें तथा सौराष्ट्र क्षेत्रके अनेक शान्तस्थानोमिं उनका गमन हआ । आपके समाग- 
मक्ता विशेष ङखाभम निन्द मिखा उनमं सुनिश्री रल्टुजी (श्रोमदल्घुराजस्वामी), सुनिश्री देवकरणजी तथा 
सायटके श्री सौमागमाई, अम्बाछाटभाई (खमात), जूटामाई (अहमदाबाद) एवं दूगरभाई सुख्य थे । 

एक वार्‌ श्रीमद्जी सं° १९५५ में जव कुछ दिन ईडरमं रहे तब उन्होने डा ° प्राणजोव- 
नदास महेता (जो उस समय ईडर स्टेटके चीफ मेडिकङ ओंफीसर ये ओौर सम्बन्धक्रौ दष्टिसे 
१. प्मात्मसिद्धिः के अंग्रेजी भचुवादरमे 4{712510001, 8€]{ ९₹€211221109, भौर ऽर्था एणा 
1060 भरगर हए दँ । संस्करत-छाया भी छपी है । 


२. देखिये-“श्रीमद्राजचन्द्रः गुज० पत्रांक ७६६ । उनढी सभी अ्रसुखस(मपरीका सकरन “श्रीमदराजचन्द्रः 
-म्रन्थमं किय। गया है । [1 
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उनके शवसुरके भाई होते थे) से कह दिया था कि उनके आनेकी फिमीक्रो खरं न हो । उस 
समय वे नगरम केवल भोजन ठेने जितने समयके छ्एि ही सकते, दोष समय इडरके पहाड़ आर 
जग्मे बिताते । 


, सुनिश्री ख्ल्ठुनी, श्रीमोहनलालजी तथा श्री नरसीरखक्रो उनके वहां प्चनेके समाचार मिल 
ग्रधि वे रीघ्रतासे ईडर पहुचे । श्रीमद्जीको उनके भगमनकरा समा वार मिला । उन्होने कटल्वा 
` दिशा कि सुनिश्रो बाहरसे बाहर जगच पचे ग्रहा न अवे | साधुगण जग्मे चले गये । वादे 
श्रीमद्ज) भी वहां पहुचे । उन्होने सुनिश्री छल्छुनीसे एकांतमे अचानक ईडर आनेकरा कारण पृछा । 
मुनिश्रीने उत्तर में कहा किं हम लोग अहमदावाद या खंमातत जानेवाे थे, यहाँ निवृत्ति क्षेत्रमे 
आपके समागममे विरोष छाभक्री इच्छासे इस मर्‌ चरे आये । मुनि देवकरणजी भी प्रे आति 8 |) 
इस पर श्रीमदूजीने कहा -- “आप छोग कल यहसि विहार कर जावे, देवकरणजीको भी हम समा- 
चार भिजवा देते हैँ वे भी अन्यत्र विहार कर॒ ज्वेगे । हम यहां गुधरूपते रहते हे _ किसीके 
परिचये आनको इच्छा नहीं है ।' 

श्रो छल्टुजी सुनिने न्र-निवेदन क्रिया--“आपक्रो भाज्ञानुसार हम चे जारवेगे परन्तु मोहन- 
छाजी ओर नरसरख सुनियोको आपके दरोन नहीं हुये है, आप आज्ञा करं तो एक दिन रुककर 
चे जवे ।' श्रीमद्जीने इसकी स्वोकृतो द्रो । दूसरे दिन सुनिर्योने देखा करि जगल्मे आम्रवरक्षके 
नीचे श्रोमद्जी प्राकृतभाषाकोक्र्गाथाभोंका तन्मय होकर उच्चारण कर रहे है । उनके परटुचनेपर भी 
साधा घण्टे तक वे गाथाये बोरते ही रहे ओर ॒व्यानस्थ हो गए । यह वातावरण देखकर सुनिगण 
मात्मविभोर हो उठे । थोड़ी देर वा श्रीमद्जौ ध्यानसे उठे ओर "विचारना इतना कहकर चलते 
नने । सुनियोने विचारा क्रि छधुरोकरादि निदृत्तिके छिएु जाते होंगे परन्तु वे तो निस्प्रहृख्पतसे चे हो 
गये । थोड़ी देर इधर-उधर द्ढकर सुनिगण उपाश्रयमे भा गये । 

उसी दिन शामको मुनि देवकरणजी भी वहाँ पर्हुच गये । सभीको श्रोमद्‌जीने पहा डके ऊपर स्थित 
दिगम्बर, उेतान्नर मन्दिरोके दशेन करनेकी आज्ञा दी । वीतराग-जिनप्रतिमाके दशीनोते सुनियोँको 
परम उल्लास जाग्रत हुआ । इसके परचात्‌ तीन दिन ओर मो श्रीमद्जीके सत्समागमका छाम उन्होने 
उठाया । निसमे श्रीमद्जीनि उन ्व्यसंग्रह" भौर 'आत्माचुशासनः- ग्रन्थ पूर्‌ पटृकर स्वाध्यायके 
ख्पमे खुनाये एवं अन्य भी कल्याणकारी बोध दिय। । 
# १. मा पुज््रह मा रउजह मा दुरषह इट णिट्धअत्थे च । धिरमिच्छह जई चित्त विचित्तक्षाणप्पसिद्धीए ॥४८॥ 

२“ ज ध्िचिवि विततो गिरीहवित्ती हवे जदा साह । र्दूणय एयत्त तदाह त णिच्चयं ज्ज्ञाणे ॥५५॥ 


३. मा चिद्धह मा जपह मा चितह कि वि जेण होई धिरो । अप्पा अप्पम्मि रभा इणमेव परं हवे उक्षाणं ॥५६॥ 
(दन्यसंग्रह) 


--श्रीभदूजीने यह '“बृदुदरव्यसम्रह-मन्थ हईैडरके दि० जेन शास्त्र भण्डारर्मेते स्वये निकल्वाया था । 


# 
वि कि = क = 
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अत्प्रन्त जाग्रत आत्मा ह परमात्मा बनता है, परम वीतरागदशाक्रो प्राप्त होता है । इन्दी 
अन्तरभावाके साथ आत्मस्वरूपकी जर लक्ष्य कराते हुए एक वार श्रीमद्‌जोने अहमद।बादर्मे सुनिश्री 
खल्घुनी (१० छ्घुराजस्वामी) तथा श्रीदेवकरणजीको कहा था कर (हममे ओर वीतरागे मेद गिनना 
नही" हममे ओौर श्री महावीर भगवानमें कुछ मी अन्तर नही, केवल इस कुर्तेकरा फेर है ।' 
मत-मतान्तरके आग्रहसे दुर 

उनका कहना श्रा क्रि मत-मतान्तरके ग्रहसे दूर रहने पर हो जीवनम रागद्रेषते रदित हभ 
जा सक्ता है । मतोके आग्रहसे निज स्वभावछख्प आत्मधर्मकरी प्राति नहीं हो सकती । किप भी जाति 
या वेषके साथ मी धर्मका सम्बन्ध नहीं : 

“जाति वेषनो मेद नहि, कद्यो माग जो होय । साधे ते सुक्ति लहे, एमां मेद्‌ न कोय ॥2 
(आत्मक्िद्धि १०७) 

--जो मोक्षक्रा मागे कदा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वेषसे मोक्ष होवे, इसमें 
कुछ भेद नहं है । जो साधना करे वह सुक्तिपद पावे 

आपने ट्खिा है - '"मूलतचखमे कहीं भी मेद नहीं है । मात्र दृष्टिका मेद है एेसा मानकर आडाय 
समञ्चकर पवित्र धम॑मे प्रहृत्ति करना 1 (पुष्पमाला १४ प° 9) 

'^तू चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका सञ्च पक्षपात नही, मात्र कहनेका तात्य यहो है कि 
जित मागेस्े संसारमल्का नाश हो उस भक्ति, उस धम ओर उस सदाचारका तु सेवन कर । 
(पु० मा० १५ ० ४) 

("दुनिया मतमेदके वधन तच्च नहीं पा सको |“ (पत्र क्र° २७) 

उन्होने प्रीतम, अखा, छोरम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिह महेता आदिः 
सन्तोँकी वाणोको जर्हाँ-तां आदर दिया है ओर उन्दँ मार्गानुसारी जीव (तच्वप्राप्तिके योग्य आत्मा) 
कहा है । इस्ए एक जगह उन्हो ने अत्यन्त मध्यस्थतापूर्वैक आध्यात्मिक-दष्टि प्रकट की हैष जै 
किसी गच्छ्मं नही, परन्तु आत्मामं हं ॥ 

एक पत्रमे आपने दर्शाया है- “जब हम जेनराखरोंको पदढ़नेके छिए करं तब जैनी होनेके छि 
नहीं कहते; जव वेदान्तशास्त्र पदढ़नेके छ्एि करं तो वेदान्ती होनेके छिए नहीं कहते । इसीध्रकार 
अन्य शाख्रोको वांचनेके र्एु करं तव॒ अन्य होनेके लिए नहीं कहते । जो कहते है वह केवर तुम 
सब रोगोँको उपदेश-ग्रहणके ठ्िषए ही कहते हैँ । जेन जर वेदान्ती आदिक मेदका व्याग करो । 
आत्मा वैसा नहीं है* ।" 


१. देखिये इसीप्रकारके विचार--पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायंः 


परिग्रहः ॥ (हरिभद्रषूरि) 
२. श्नीमदूराजचन्द्र' (गुज०) पत्र कर ३५८ । 
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फिर भी अनुभवपूवेक उन्होने निग्रन्थश्चासनक उत्कृष्ट ताको स्वार किया है' । अहो ! सर्वौ 
कृष्ट शांतरसमय सन्मागे, अहो । उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मारकर मृ सर्वज्ञदेव, अहो ! उस 
सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी सुप्रतौति करानेवाठे;परमकृपाद सद्गुरुदेव इस विश्वमे पर्बक्रार तुम जयव॑त वतो 
जयवंत वतौ ॥ 
दिनोदिन मौर क्षण-क्षण उनकी वैराग्यशत्ति वधमान हो चटी । चेतन्यपुंन निखर उठा । 
वं तराग-मागेकी अविरर उपासना उनका ध्येय बन गई । वे बटृते गये ओर सहजभावसे कहते गये- 
(“जर्हा-तह सि रागद्वेषसे रहित होना ही मेरा धमे हैः ॥'' 
निमे सम्यग्दशनको प्रा्तिमे उनके उद्गार इस प्रकार निकञ़ हैँ-- 
ओगणीससे ने सुडताखीसे, 
समकित शुद्ध ॒प्रकाइयु रे, 
श्रत अघरुभव वधती दश्चा, 
निज स्वरूप अवभास्यु रे, 
धन्य रे दिवस आ अहो | 
(हा. नो. १।६३ क्र० ३२्‌) 
सोल्छास उपकार-प्रगटना 
“"ह सर्वोत्कृष्ट सुखके देतुमूत सम्यग्दरोन ! तुञ्चे अत्यन्त भक्तिपूवैक नमस्कार हो । इस अनादि 
अनन्त संसारम अनन्त अनन्त जीव तेरे आश्रय विना मनन्त अनंत दुःख अनुभवते हैँ । तेरे परमा- 
नुग्रहसे स्वस्वरूपमे रुचि हुई । परमवीतराग स्वभावके प्रति परम निर्चय आया । कृतकृत्य होनेका 
माग ग्रहण हा । 
हे जिन वीतराग ! तुम्हें अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार करता ह । तुमने इस पामरपर अनंत अनंत 
उपकार किया है । 
हे कुन्दकुन्दादि आचायौ । तुम्हारे वचन भी स्वरूपानुसंधानमे दस ॒पामरको परम उपकरारमूत 
हुए है । इसके छिए मैं वुम्दे अतिराय भक्तिूरवैक नमस्कार करता ह । 
हे श्री सोभाग { तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदश्चाका स्मरण हुआ । अतः तुञ्चे नम- 
स्कार करता ह ।'' (हा, नो. २। ४५ ऋ० २०) 


परमनिव्र्तिरूप कामना । चितना- 
उनक्रा अन्तरङ्ग, गृहस्थावास-व्यापारादि कार्यस दयुटकर सवैसंगपरित्याग कर ॒निभ्रन्थद शाके 


छिए छटपटा खगा । उनका यह अन्तरभाराय उनकी हाथनोँधः परसे स्पष्ट प्रगट होता है -- 


१. शश्रीमद्राजचन्द्र" शिक्षापाठ ९५ (तच्वावबोध १४) तथा पत्र क° ५९६ । 


२. हाथर्नोध ३।५२ कम २३ श्रोमदूराजचन्द्र' (गुज ०)! 
३. पत्र ° ३७ श्रीमदूराजचन्द्र" 


१५ 


^“हे जीव ! असारमभूत खगनव ठे एेसे इस व्यवसाये अब निदृत्त हो, निवृत्त | उस व्यवसा- 
यके करनेमें चाहे जितना बख्वान प्रारब्धोदय दिखता हो तो भी उसप्े निवृत्त हो निचृत्त। जो 
करि श्रोसर्वज्ञने कटा है क चौदह गुणस्थानवर्ती जीव भी प्रारन्ध भोगे चिना मुक्त नहीं हो सकता, 
फिर मो तू उस उदयके आश्रग्ररूप होनेसे जपना दोष जानकर उसका अत्यन्त तीव्ररूपमें विचारकर 
उससे निवत्त हो, निवृत्त | (हा० नो० १।१०१ क्र° ४४) 

“हे जीव ! अव तृ संग-निव्रत्तिरूप काल्की प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा कर | केवरुपंगनिवत्तिरूप 
प्रतिज्ञाका विरोष अवक्रा दिखाई न दे तो अश्स॑गनिवृत्तिखूप इस न्यवस्ायका त्याग कर ! जिस 
जञानदशाम व्यागाव्याग कुछ सम्भावित नहीं उस ज्ञानदशाकी सिद्धि है जिसमें एेसा तू, सवैसंगत्याग 
दशा अल्पक्राक भी मोगेगा तो सम्पूणं जगत प्रसंगमे वर्तते हुए मी तुञ्चे बाधा नहीं होगी, रेसा 
होते हण भो सवज्ने नित्तिको ही प्रशास्त कहा है, कारण करि ऋषभादि सवै परमपुरुषो ने अन्तम 
रेसाही किया है।' (हा. नो. १।१०२ क्र०° ४५) 

“राग, देष ओर अज्ञानक्रा आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपं स्थित इए 
वही स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान ओर प्राप्त करने योभ्य स्थान है |” (हा, नो, २।३२ ऋ० १) 

‹“सर्वं परभाव ओर विभावसे व्यारत्त, निज स्वभावके भान सहित, अवधूतवत्‌-विदेहीवत्‌ जिन- 
करल्पीवत्‌ विचरते पुरुष भगवानके स्वरूपकरा ध्यान करते हैँ ।'' (हा. नो. ३।३७ क्र ° १४) 

“भते एक ह, मसंग हँ । सवै परभावसे सुक्त है, असंख्यप्रदेश्ात्मक निजअवगाहनाप्रमाण ह । 
अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत द । स्वपर्यायपरिणामी समयात्मक्र है । ञुद्र चेतन्यमात्र निर्विकल्प दृटा 
ह| हा, नो. ३।२९ कऋ० ११) 

“(तनै परमञ्ुद्ध, अखंड चिद्धातु हँ, अचिद्धातुके संयोगरसका यह आभास तो देखो ! आ- 


श्चर्मैवत्‌, आर्च खूप, घटना है । कुछ भी अन्य विक्रल्पक्रा अवकारा नही, स्थिति भी एसी ही है ।' 
(हा. नो. २।३७ क्र १७) 


इसप्रकार अपनो आत्मदश्ाको संभाक्करर वे बढते रहे । आपने सं ° १९५६ मे व्यवहार सम्बन्धी 
सर्वं उपाधिसे नित्त छेकर सवैसंगपरित्यागूप दीक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीपे आज्ञा भी 
ठे छी थी । परन्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर.दिन बिगड़ता गया । उद्य बख्वान हे। 
दारीरको रोगने आ घेरा । अनेक उपचार करनेपर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ । इस विवरातामें 
उनके हदयक्री गंमोरता बोल उठी : ““अव्यन्त व्वरासे प्रवास पूरा करना था, वहां बीचमें सेहराका 
मरुस्थल आ गया । सिरपर बहुत बोञ्च था उसे आत्मवीयंसे जिसप्रकार अल्पकाल्मरं सहन कर छ्य 
जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हए, पेरोने निक्राचित उदयखूप थक्रान अ्रहण कौ । जो स्वख्प है 
वह्‌ अन्यथा नहीं होता यही अदूसुत मञ्चं है । अन्याव्ाध स्थिरता दै' ॥" ¦ 

१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र (गुज ०) पत्र क° ९५१ । 


१दे 


अन्त्‌ समय 

स्थिति ओर भी गिरती गई । शरीरका वजन १३२ पौडसे षटकर मात्र ४२ पौ ड रह गया । 
रायद्‌ उनक्रा अधिक्र जीवन काल्क्रो पसन्द नहीं था । देहत्यागके पहर दिन शामको आपने मपने 
छोटे भाई मनघुखराम आदिमे कहा-““तुम निर्दिचत रहना, यह आत्मा दाइवत है । अवश्य विशेष 
उत्तम गतिको प्राप्त होगा, ठम शान्ति ओर समाधिरूपते प्रवर्तना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी दस देहके 
दारा कहो जा सकती थी, वह कटनेका समय नहीं । तुम पुरूषाथं करना ।” रात्रिको २॥ वजे वे फिर 
बोढे “निर्िचत' रहना, माईका समाधिमरण है । ओर अवसानके दन प्रातः पौने नौ बजे कहा : 
मनसुख, दुखो न होना, मँ अपने आत्मस्वरूपं छीन होता हँ । ओर अन्तमं उस दिन सं° 
१९५७ चेत्र वदी ५ (गुन ०) मंगढ्वारको दोपहरके दो बजे राजक्रोरमेँ उनका आत्मा इस 
नरवर देहको छोड़कर चखा गया । भारतभूमि एक अनुपम तच्ज्ञान) सन्तक्रो खो वेढी । 

उनके देहावसानके समाचार सुनकर समुमुष्चओके चित्त उदास हो गये । वसंत मुरञ्चा गया । 
निस्संदेह श्रीमद्जी विद्वको एक महान विभूति थे । उनका वीतरागमार्भ-प्रकाशक अनुभम वचनागरत 
आज भी जीवनक्रो अमरत्व प्रदान करनेके छ्िएु विमान है। धर्मजिज्ञापु बन्धु उनके वचनोँक्रा 
ङाभ उटढार्वे । 

श्री टघुराजस्वामी (प्रभुश्च) ने उनके प्रति अपना हृदयोदगार इन शब्दोँमें प्रगट क्रिया है :""अपर- 
माथे परमाथके दृढ़ आग्रहरूप नेक सूक्ष्म भूभुकेयकि प्रसंग दिखाकर इत दासक दोष दूर कर- 
नेमे इन आप्त पुरुषका परम सत्संग तथा उत्तम बोध प्रवर उपक्रारक बने है ।'' ““संजोवनो मौपध 
समान मृतको जोवित करे एेसे उनके प्रबल पुरुषा जागृत करनेवाछेः वचनोंका माहात्म्य विशेष 
विरोष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षम ठे जाय सी सम्यक्‌ समञ्च (दीन) उस पुरुष ओर 
उसके बोधकरी प्रतोतिसे प्राप्त होती हि, वे इस दषम कलिकाटमे आस्चर्थकारी अववन हैँ 1” परम 
माहात्म्यवंत सद्गुरु. श्रीमद्‌ राजचन्द्रदेवके वचनोमं तल्छोनता, श्रद्वा जिसे प्राप्त इईदै, या होगी 
उनका महद्‌ भाग्य है । वह्‌ भव्य जीव अल्पका मोक्ष पाने योग्य है |' 
उनकी स्म्रतिमे श्ास््रमारखाकी स्थापना 

सं १९५६ मेँ सत्श्रतके प्रचार देतु बम्बहमे श्रोमद्जाने परमश्रुतप्रभावकमण्डल्की स्थापना 
की थी । उसीके तत्वावधानमे उनकी स्परृतिस्वख्प श्रीरायचन्द्र जेन शास्त्रमाखाकी स्थापना इई । 
जिनकी जरसे अव्र तकं समयसार, प्रवचनसार, गोम्मरक्तार, स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा, परमात्मग्रकाड 
ओर योगसार, पुरषाथसिद्ध्युपाय, इष्टोपदेश, प्ररामरेतिप्रकरण, न्यायावतार, स्याटादमञ्जरी, 





१. श्रीसदृगुरप्रसाद, ए २, ३। 
२. श्रीमदूजोद्धार। निर्देश्षित सट्श्चतरूप ्रन्योद्धी सूचचीके लिये देखिए, श्रीमद्राजचन्द्रः-प्रन्थ गुज ०) उपदेश- 


नोंध क० १५ । 


श्रीमद्‌राजचद्र १७ 


अष्टप्रामृत, समाप्यतच्चार्थाधिगमसूत्र, ज्ञानाणेव, बृह दुद्रन्यसंग्रह, पचास्तिकाय, ङन्िसार-क्षपणा - 
सार, द्रव्यानुयोगतर्कणा, सपतमगीतरंगिणी, उपदेशछठाया भौर अस्मसिद्धि, मावनानोध-मोक्षमाङा, 
श्रीमदराजचन्द्र अ।दि प्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । वतमानमें संस्थाके प्रकादानका सब काम अगास 
से ही होता दहै । विक्रयकेन्दर बम्बई्म भी पूरवस्थानपर ही है । श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, मगाससे 
गुजराती भाषामें जन्य भी उपयोगी प्रन्थ छपे है | 

वकमा नमे निम्नटिखित स्थानोपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम व मन्दिर आदि संस्थार्ण स्थापित है, 
जहां पर सुसु्च-बन्धु मिलकर आत्मकल्याणा्थं वीतराग-तच्वज्ञानका छाम उठते है । वे स्थान हँ- 
अगास, ववाणिया, राजकोट, वडवा, खमभात, काविटा, सौमरडा, भादरण, नार्‌, घुणाव, नरोडा, 
सडोदरा, धामण, अहमदाबाद, . ईडर, सरेनद्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसंडा; बोरसद, भहोर, 
(राज ०) हम्पी ८ दक्षिण भारत ), इन्दोर ८ म° प्र° ), बम्बई-घाटकोपर, देवछाटी तथा मोम्बासा 
( आफ्रिका ) । 


अन्तम, वीतराग-विज्ञानके निधान तीथकरादि महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट सवोपरि-भात्मघरमका 
अविरल प्रवाह जन-जनके अन्तरम प्रवाहित हो यहो भावना है । 
बानब्रूलाल धिद्धसेन जेन 


श्रीह्यभचन्द्राचायथंका सम यनिणेय । 


इस परमसान्तिप्रद पवित्र प्रन्थके कर्ता पूज्यपाद श्रीञ्ुमचन्दरा चार्थके विषयमे यह ठेख लिखने 
कै प्रारम्भमें हमको खेद होतादहै क्रि उन्होनि हम छोगोके साथ बड़ी भारी प्रतारणा की, जो 
अपना परिचय देनेके लिये एक श्छोक भी नहीं छिखा । हमारे उपकारके ल्य जिन्होने अश्रान्त- 
परिश्रम करके इतना बड़ा प्रन्थ रचना कठिन न समक्षा, उन्होने दो चार श्डोक्कोके वनानेमे 
कंजूसी क्यों को ? यह समक्षम नदीं आता । माना कि हम छोगोंके समान उन्हें कीर्तिकी चाह 
न थी, ओर न मानकषाय उनके समीप अने पाती थी, परंतु सपना परिचय न देने्ेभीतो 
उनकी कीतिं कीं पी न रही । माज प्रत्येक जेनीक्रो उनका नाम भगवत्‌ तुल्य भादरक्ते साथ 
छेनेमं संकोच नहीं होता । फिर परिचय न देनेसे सिवाय हम ठोगोकरो दुःखित व विडम्बित करनेके 
ओर क्या ठाभ हुञा £ सुनामघेय महात्माओंका जीवनव्रत्तान्त जाननेकी भला, किसको उच 
नहीं होती £ ओर फिर वतमान काटे, जवकरि इति्ासक प्रेमकौ मात्रा दीनोदिन वद्‌ रही & | 
कौन एेसा होगा; जो भगवान भचनद्र जेते ग्रन्थकर्ता जीवनवार्ता जाननेको उत्कंटित न हो 8 
अर्थात्‌ कोहं नहीं । इसचिये आचाय भगवान्‌करो उङाहना देकर हम खेदके साथ विविध मन्थे 
सहारे युक्ति ओर अनुमानोंको स्थिर करके अपने विचारोका उपक्रम करते है । 

श्रीविश्वमूषण जआचायक्रा वनाया हुभा एक भक्तामरचरित्रनामका संस्कृतग्रन्थ डे | उसको 
उत्थानिकामे छभचन्द्र॒ सौर मवृहरिकी एक कथा दहै, उसे हम प्रथक्‌ प्रकारित करते है । उससे 
जाना जाता है करि भवेहरि, भोज, भचद्र ओर सज समकाटीन पुरुष ये । इसके सिवाय मक्ता- 
मरस्तोत्रके बननेकी कथास जिसका करं इसे वनिष्ट सम्बन्ध है, यह मी प्रगट होता ह क्रि मान्ुग 
कालिदास, वररुचि मोर धनंजय मी डभचन्द्रके समसामयिक्र है । इसछिये उपशक्त व्यक्रितयोे 
किसी एकका भो समय ज्ञात हो जानेस युभचन्द्रका समय ज्ञात हो सकता हे । 

यंन । 

परमारर्वंरावतंस महाराज सुजराजकां समय रोधनेमें हमक्रो कुछ भी कटिनाई नही इई । 
क्योंकि धमपरीक्षा, श्रावक्राचार, खभाषितरत्नसंदोह सादि प्र॑थोके युप्रसिद्ध रचयिता श्रीअमितगति 
आचाय उन्हीके समयमे इए है । सुभाषितरत्नसंदोहकी प्रस्त छ्खा है । 


समारूढे परूतत्रिद्डवसति विक्रमचपे । खहस्ने वर्षाणां भरभवति हि पञ्चाश्चदधिक्रे । 
समाप्तं पञ्चम्थामवति धरणि सुञ्जच्रपतौ । सिते पक्षे पोषे बुधदितमिदं शास्ज्रमनधम्‌ ॥ 


स्थात्‌ विक्रम राजके स्वगंगमनके १०५० वपेके पश्चा त्‌ अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १०५० (इस्वी- 
सन्‌ ९९४) मे पोष-ञ्यक्छा पंचमीको संन राजाको पृथ्वीपर विद्वानोके लिये पवित्र म्रन्थ बनाया 


१ जेनग्रन्थरत्नाकरकार्याक्य--वम्बईैसे प्रकाशित आदिनाथस्तोत्रकी भूमिका यह कथा प्रकारित हृ 
है । पाठक उसे मगाकर -पद़ सकते है । | 


चन्द्राचाये ज्ञानणेवः १९ 


गया । श्रीजमितगतिसूरिने श्रीमुन्नमहाराजको राजधानी उञ्जयनीमे ही सुभाषितरत्नसंदोह प्रथ | 
समाप्त किया था, इसलिये सुजका राञ्यकाछ विक्रमसंवत्‌ १०५० मान ठेनेमे किसी प्रकारका 
सदेह नहीं रह सकता } इसके सिवाय श्रीमेस्तगसूरिनि मी भपने प्रनन्धचिन्तामणि म्रन्थमे जो कि 
विक्रमसंवत्‌ १३६१ [इ० स० १३०५] में रचा गया है, इस समयक्रो शंकारहित कर दिया है । 
प्रबन्धचिन्तामणिमें टिखा हे :-- | | 

विक्रमाद्ासरादण्रसुनिव्योमेन्दुसं मति 

वपं सुज्जपदे भोजभूपः पटे निवेशितः ॥ 

अर्थात्‌ विक्रम्‌ संवत्‌ १०७८ (ई० स १०२२) मे राजासुंनके सिहासनपर महाराज भोज 
वेढे । अर्थात्‌ श्रीजमितगतिसूरिके टिवि हुए संवत्‌ १०५० से १०७८ तक सुन्नमहाराजका राञ्य 
रहा, पश्चात्‌ भोजको राजतिलक हुआ । सौर श्रीविश्चभूपणसूरिके कथानकके अनुसार यही समय 
श्रञ्यभचन्द्राचायेक्रा था । 
भोज 


सुजकरा समय निणीत हो चुकनेपर भोजके समयके विषयमे कुछ रका नहीं रहती । क्योकि 
मुज सिडासनकरे उत्तराधिकारी महाराजा भोज हो हए थे । अतएव प्रबन्धचिन्तामणिके आधारसे 
संवत्‌ १०७८ के प्रात्‌ भोजक्रा राञ्यक्राङ समश्चना चाहिये । अनेक पाश्चात्य विद्वानोंका भी 
यही मत है कि ईसाको ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धं राजा भोज जीवित ये । श्रीभोजराजका दिया 
हुआ एकत दानपत्र॒ एपित्राफिकाईडिकाके वोल्युभ १११, पी. ४८--५०मेंच्पादै, जो विक्रम 
सं° १०७८ (इ० सन्‌ १०२२) मंर्खिा गया था | उससे भी भोजराजका समय साकी 
ग्यारहवीं रतानब्दीक्रा पूत्राधे निश्चित होता दै। बृहदद्रन्यसंग्रहकी संस्कृतटीकाकी प्रस्तावनां 
श्रीव्रह्मदेवन एक ठेस चषा द, निस्ते विदित होता है किं श्रीभोजदेवके समयमे ही श्रीनेमीचन्द्र- 
सिद्धान्तचक्रवती हुए है । वह ठेख यह हैः-- 

माख्वदेकेधारानामनगराधिपत्तिराजमोजदेवाभिघानकलिकारुचक्रवति सम्बन्धिनः- भी- 
पारुमण्डलेभ्वरस्य स्षम्बन्धिन्याऽऽश्रमनामनगरे श्रीसुनिखुवततीथकरचेत्याल्ये शद्धात्मदन्य- 
सं वित्तिसघुतपन्नखुखाश्ठतरसास्वाद विपरीतनारकादिदुःखभयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्न- 
सखुखषुधारस्षपिपासितस्य मेदामेदर्त्नत्रयभावनाश्रियस्य भव्यवरपुण्डरोकस्य भाण्डागारा- 
यनेकनियोगाधिकारिलोमाभिधानराजश्रेठिनो निमित्त शआरीने मिचन्द्रखिद्धान्तिदेवेः पूरव 
षड्विरतिगाथाभिलघुद्रव्यसं ग्रहं छृत्वा पश्चाद्विकेषतस्चपरिज्ञानाथ विरचितस्य ब्रहदूद्वव्य- 

संग्रदस्याधिकार्टयुद्धिपूवंकस्वेन चत्तिः प्रारभ्यते । 

१ राजा भोजने राजधानो उञ्जयनीषे उडाशर धारानगरीमे स्थापित की थी । 

२ श्रीअमितगत्याचार्यने धमेपरीक्षानामक भअन्थ संवत्‌ १८७० म पणे क्या है, परन्तु खेद हैः कि; 
उसकी प्रसिति सुन्जकरे विषयमं उन्हनि कुछ नहीं लिखना ॥ 

३ रायचन्द्रजैनरास्त्रम।काके द्वारा यह प्रन्थ छप चुका है । 


२०. आमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्बमारायाम 


इसका सारांश यह है कि, मालवदेश धारानगरीके कटिकाट्चक्रवर्तिराजा भोजदेवके सम्बन्धी, 

मंडठेखर राजा श्रोपाल्के राञ्यान्तगेत अ।श्रम नामक नगरे सुनिसुत्रत भगवान्‌के चैव्याटयमे सोम 
राजशरष्ठीके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसेदधान्तिकदेवने शव्यसंग्रह म्रन्थ बनाया था । इसे श्रीनेमिचन्द्रकी मौर 
भोजकी समकारीनता प्रकट होतो है । परन्तु श्रोनेमिचन्द्रके समयक्रा विचार करनेसे इस विषयमे सन्देह 
उत्पन्न होता है क्योंक्रि श्रीचामुन्डरायके समय इतिहास ठेखक्रोने प्रायः सातवीं दाताब्दीमें माना है 
गौर श्रीनेमिचन्द्र सि च० चामुन्डरायके परमगुरु थे यह सव जगतमें प्रसिद्ध है] यथाः- 

भोस्वदेश्चीगणाग्रेसरसखरुचिरखिद्धान्तविन्नेमिचन्द्- 

श्रीपादाप्र खदा षण्णवतिदशश्चतद्रव्यभूञामवर्यान्‌ । 

द्त्वा ्रीगोमटेश्छोत्सववरतरनित्यायनावेभवाय 

श्रीमच्ासमुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम श्ितीश्चः ॥२॥ 

(वाहुवलिचरित्र) 
इसके सिवाय बम्बईैके दिगम्बरजेनमन्दिरमें जो एक आष्टा (भोपा) की छ्िखिी हुई पुस्तक है, 

जिसमे किं अनेक प्टावचियोकि तथा प्रन्थोके भाधारसे आचार्याकरी नामावी तथा किसी २ आचार्यक्रा 
समय छिखा है । उसमें छिखा है कि, “^्रोनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्ती ८ श्रीअभयनन्दीके शिष्य ) 
विक्रमसंवत्‌ ७९४६० सन्‌ ७३८) मेँ हुए दै 1” ओर इससे श्रीचास॒न्डराथका समय प्रायः मिख्ता ह| 
श्रवणनेगुखके इतिहासे छिखा है, चायुन्डरायने जिते स्थापित क्रिया था, वह राञ्य शकसंवत्‌ 
७७७ (ईस्वी सन्‌ ८५५) मे हयसार्‌ देरके राजाके अधीन हो गया } चासुन्डरायके वंशधरोमिं वह्‌ 
१०९ वर्षैतक रहा । ओर ““कनीटक्मँ जनियोका निवासः” नामक ठेखमे एक साहव कहते हे । 
““वृट्ाख्वंराके स्थापक राजा चामुन्डराय ये) जिनकरा राज्य सन्‌ ७१४ मेथा” जौर भी गोमटेशकी 
प्रतिष्ठाका समय जो कि श्रौचामुन्डरायने कराई थी; बाहुवचिचासित्रमे इस प्रकार छ्खा हैः- 

कस्क्यब्देषट्‌ श ताख्ये विुतविभवसवत्सरे मासि चेतरे । 

पञ्चम्यां शक्ठपक्चे दिनमणिदिवसे कुम्भरुगने खयोगे ॥ 

सोभाग्ये वस्तिनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रश्स्तां सकार । 

श्रीमच्यासुण्डराजो बेद्गुखनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 


अर्थात्‌ कल्की संवत्‌ ६०० (ईस्वीसन्‌ & ७८ ) श्रीचासुन्डरायने श्री बाहुवलिकी प्रतिष्ठा कराई । 
कल्की संवतूसे यहांपर रक संवत्‌ समश्चना चाहिए । क्योकि रक राजाको जैन मन्म कल्की 
माना है । 

इन श्रमाणोसे श्रौ चायुन्डरायका समय ईसाकी ७ वीं सदी के ङ्गभण ही जान पड़ता है । 

छनेक छोँगोका कथन है किं, भोजदेव नामके दो राजा हुए है, भौर वे दोनों ही धारने इए हैँ 
यदि यह बात सव्य है ओर श्रीनेमिचन्द्रका समय ७ वीं रतान्दि निश्चित हो जावे, तो हो सकता है 

१ अर्थात्‌ ८५५-१०९७४६ शस्वी सन्‌ तक चासुन्डरायका शासननसमय था ॥ 


चन्द्राचार्यं ज्ञाना्णवः | २१ 


कि श्री ब्रह्मदेवछखित धाराधौर प्रथम भोज हों जौर प्रवंध्चितामणिडिसित दूसरे भोज हों । कुछ भी 
हो, परन्तु यह निश्चय है किं श्रीञ्यभचन्द्राचाये ग्यारहवीं सदीके भोजके समयमे इए है । 
भतहरि 

मतृहरिका नाम सुनते हो शतकन्रयके कर्तां राजषी मतेहरिका स्मरण हो आता है । यौर आचारय 
विश्वभूषणको कथाका जराय प्रायः इन्हीकी ओर घ्कता हभा है । परन्तु श्यभचन्द्रके समयसे 
मचवहरिका समय मिलनेर्मे बड़ी २ न्टे है । ससे पहटी बात तो यही है कर; प्रसिद्धिके भनुसार 

रि विक्रमादित्यके बडे भाई है मोर विश्वमुषणजी उसे भोनका भाई बतछाते है | जमोन आसमान 
जेसा अन्तर दै । क्योकि भोज ईसता्नो ग्यारहवीं शताब्दिमे हुए है। ओर विक्रमादित्य संवतके प्रारंभे 
अर्थात्‌ ईसाते ५७ वपे पके हुए हैँ । छोक्मे जो क्रिवदन्तियां प्रसिद्ध है मौर भर्दहरिसम्बन्धी दो एक 
कथाग्रन्थ है, उनसे जाना जाता है किं मवृहरि विक्रमके उयेष्ठभ्नाता थे । उन्होने बहुत समयत राञ्य 
क्रिया हे | एकत वार्‌ अपनी प्रि्रतमा खोका दुश्चरित्र देखकर वे संसारसे विरक्त होकर योगी हो गये 
थे । स्त्रीक विषयमे उस समय उन्होने यह छोक कहा थाः-- 

यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
सप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्तां चतंचमद्नच इमां च मांच॥ 

रथात्‌ जिसका मेँ निरन्तर चिन्न क्रिया करता ह वह मेरो क्षी मुञचसे विरक्त है । इतना ही 
नदी, तरन्तु दूसरे पुुपपर्‌ आसक्त दै । ओर वह पुरुप किसी दूसरी ली पर॒ नासक्त है। तथा वह 
ूसरो ली जुञ्षपर प्रसन्न दै । एतएव उस स्लौको, उस पुरुपकरो उस कामदेवो इस (मेरी सरीको 
ओर सुक्को भी धिकार है । मतृहरिके विषयमे छोरौ मोरी बहुतसी कथायं प्रसिद्ध दै, निनका यहां 
उछ्छेख करनेकौ आवर्यकता नरह दिखती । भचरहरिके पिताका नाम वोरसेन था । उसके छह पुत्रे 
जिनमें एक विक्रमादित्य भी थे । भतृहरिको ज्लीकरा नाम पश्नाक्षी अथवा पिङ्गढा था। 

जेसे विक्रम नामके कई राजा हो गये है, उती श्रकार मवृहरि भो कई हो गये है । एक भरहर 
वाक्यपदीय तथा राहतकरान्यक्रा कर्ता मिना जाता है । किसोके मतरे चतक्रत्रय भौर वाक्यपदीय 
दोनोँक्रा कर्ता एक है| इटक्षिग नामका एक चीनयात्रो भारते $साक्रो सातवीं सदम आया था । 

सने भवरेदरिकी भ्रत्य सन ६५० ईस्वीमें च्खिी है । 

इन सव बातोसे यह कुछ भी निश्चय नही हो सकता किं, ्मचन्द्राचायेके भाई भतहरि उपर्युक्त 
दोनों तीनोमेे कोई एक हैँ अथवा प्रथक्‌ हो दै। विद्वान मरन्थक्रार विवावोचस्पतिने तच्वबिन्दु 
न्थ मरतृहरिको धर्मबाद्य छि है । ओर उपरङ्खित भर्वइरि वैदिक्धर्मके अनुयायी माने जाते है । 
इसच्यि आश्वर्यं नही कि, इस धर्मबाद्यसे जनका तात्प हो भौर शछमचन्द्रके भाई भेहरिको 


२१ रीमद्-राजचन्द्रजे न्चास््रलायाम्‌ 


© ०. किः रें 
ही यह धमेबाह्य संज्ञा दी गई हो । क्योकि उन्होने जेनधर्मकी दीक्षा छे ढी थी | शतत्रयकके अनेक 
छोक एेसे है, जिनमें जनधमेके अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त होते है यथा; - 
पकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपा्ो दिगम्बरः । 
कदां सम्भविष्यामि कम्मेनिमूःलनक्चमः ५ ६९ ॥ ( वैराग्यशतक ) 
अर्थात्‌--मै एकाकी निस्पृह शान्त ओर कमो नाञ्च करनेमे समथ पाणिपात्र (हाथ ही जिसके 
पात्र है) दिगम्बरसुनि कब होऊंगा । वैराग्यशतकके ५० वे ष्छोकंमं जेनसाधुकी प्रदौसा इस प्रकार 
की है । देखियेः-- 
पाणिः पाचन पविन्न श्रमणपरिगतं मेश्चमक्चय्यमन्नं 
चिस्तीणे वस््रमाश्चादशकममलिने तत्पमस्वल्पमुर्वी । 
येषां नि.सङ्गताङ्गीकरणपरिणतिः स्वात्मसंतोषिणस्ते । 
धन्याः स्ंन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकसः कम्म निमूःटखयन्ति। १॥ 
अर्थात्‌- जिनके हाथखूपी पवित्र पात्र है, जो सदा भ्रमण करते हे, जिन्हं भिक्षामें मश्ष्य अन्न 
मिक्ता है, जिनके दिशाङ्पी छम्बे चौड़ वज्ञ है, परिग्रहत्यागङ्प जिनकी परिणति रहती है, सपने 
आत्मामें ही जिन संतोष रहता दहै ओर जो कर्मांक्रा ना करते रहते है, रेसे दीनतारूपी दुःख 
समृहसे रहित महातमाओंको धन्य है । 
भतेहरिका वैराग्यरातक बड़ो ही उत्तम रचना है । प्रायः वह सव्रकरा सव जनसिद्धान्तोंसे मिख्ता 
जुख्हा है । यदि दातकेत्रयक्रे कर्ता भतहरि हो छभचन्द्रफे माई सिद्धो तो हमे कट सक्ते हैँ 
श्व'गार ओर नीतिशतक उन्होने अपनी पूर्वावश्थारमे बनाये थे मोर वेराग्यरतकं दक्षा ठेनेपर बनाया 
था । यह देखकर हमको आश्चयं हुभा किं, ज्ञानाणेव ओर वैराग्यशतके अनेक ॒श्छोकोका भाव 
एकर पा मिलता है । बल्कि देखिये, इन दोनों श्छोकोमें कितना साम्य हैः-- 
विन्ध्याद्विनगरं गुदा वसत्तिकाः शय्या कषिला पावती 
दीपाश्चन्द्रकरा सगा: सदचरा मत्रो कुखोनाङ्गना । 
विज्ञान सङि तपः सदशानं येषां प्रह्यान्तात्मनां 


धन्यास्ते भवपङ्कनिगमपथप्रोदेश्षकाः सन्तु नः ॥ २१॥ 
॥ (ज्ञानाणेव पृष्ठ ८१-८२) 
छायया ज्ैकश्चिरा गृह गिरिगुहा वस्ञे तरूणां त्वचः 
सारङ्गाः षटदो नज श्चितिखडां त्तिः फलः कोमटेः । 
येषां निन्च रमम्बुपानसुचितं रत्येव विदाज्गना 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि येवद्धो न सेवाञ्जलिः ॥ 
( वैराम्यशतक इलोक १२ ) 
१ अभी ऊछ दिन हए मवरं हरिके नामसे एक विज्ञानश्तक नामका ग्रन्थ भी प्रकारित हुमा । परन्छु 
यथार्थे वह शछिसी दूसरे भन्थकारका बनाया इभा जान पड़ता है । 


चन्द्राचाय] ज्ानाणवः । २३ 


इस कवितासाम्यसे मौर कुछ नहीं तो इतना भवस्य कहा ना सकता है किं, ८ शतककरत्ता ) 
महरि मौर छमवन्द्र एक दूरे प्रन्थोक्षि पठन अध्ययन करनेवाढे भव्य होगे, चारे एक 
समयर्मे न रहेदहो । 
अन्य कषि । 
काच्दास अनेक हुए है । उनम जो सबसे प्रसिद्ध है, वे महाराज विक्रमकी सभाके रत्न थे 
मौर दूसरे भोजी समामे थे, जिनके विषयमे हमारे यहां कड करिवदन्तियां प्रसिद्ध है । ये ही 
कालिदास ज्युभचन्द्रके समकालीन जान पडते है । भक्तामरकी कथाम जिस वररुचिका जिक्र आया 
है, वह कोई अन्य पंडित होगा । क्योकि वररुचिङ्वि जो विक्रमकी सभाके नवरत्नोमिं ये, वे ये नहीं 
हो सक्ते । यथाः-- 
धन्वन्तरेक्षपणकामरखिदश्ङ्कुवेताखभटवटखलपरकालिदासाः 
ख्यातो वरह मिदहिसे पतेः सभायां रत्नानि वे वररख्चिमवविक्रमस्य ॥ १॥ 
मानठुगके विषयमे भौर कुक भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनश्ना भोजसे सम्बन्ध मवस्य दै । 
शेताम्बर प्रन्थक्ररोने भो मानतुंग तथा मोजको कथा छि है । इससे भोज तथा श्भचन्द्रका समय 
हो उनक्रा समय मानना चाहिये । धनंजयक्े विषयमे काव्यमाछाके सम्पादक्रने छिखा है, किं अनुमानसे 
ईसाकी आटवी सदोके पूर्वमे धनंजयक्रा समय मानना चाहिये । व्योंकि ईस्वीषन्‌ ८८४ तक राज्य 
करनेवाढे कादमीरनरे अवन्तिवमकरि समसामयिक्र आनन्दवधेन ओर रत्नाकर कविने तथा ६० स° 
९५९ मं श्रोसोमदेवमदहाकरविने राजरोखरकविकी प्रशंसा क) हे, ओर उस राजरोखरने धनंजयकी प्रर॑सा 
की है । इसधिये धनंजय राजरोखरके पू्व॑वतां थे । ओर रेस माननेसे भोज ङी समकारीनता धनंजय 
के साथ नहीं रन सकती । तवर क्या काछ्दासक्रे समान धनेजय भी कई हुए है रेसा मान छना 
चाहिये ? विद्रानोंको निणेग्र करना चाहिये फ्रि कथाओं इस प्रकार रेतिहाभिक तत्वोका मभाव 
क्यो हँ 
शुमचन्द्राचायं । 
ज्ञानाणेवमें श्रोद्यमचन्द्रसूरिने अपने विषयं कुछ मो नहीं ङख्खा । ओर तो अपना नाम भी 
नदीं छिष्ला | यदि प्रव्येक सगेके अन्तम उनक्रा नाम नडी मिता मौर परम्परासे उनके ग्रन्थक पढ़नेकी 
परिपाट)। न चो आई होती, तो आज यह जानना भो कठिन हो जाता कि, ज्ञानाणैवके रचयिता कौन 
हैँ । उनके समय।दिकरे त्रिषयमे बाह्य .प्रमाणो्े एक प्रकरारसे यह्‌ निश्चय इ कि वे ईसाकी ग्याहरवीं 
सदी हुए है । परन्तु अव्र देखना चाहिये क्रि, उनक्रा म्रन्थ भी इस विषयमे कुछ साक्षी दे सकता है 
या नहीं । मंगलाचरणमें उन्होने छिखा दै-- 


जयन्ति निनसेनस्य बवाचस्त्रेवियवन्दिताः । 
योगिभिर्यत्समासाद्य स्खङित नात्मनिश्चये ॥ १ ॥ 


२७ रोमद्‌-राजचन्द्रनेनशास्माखायाम्‌ 


जथीत्‌ “जिसे योगीजन पा करके आत्मके निश्चये स्खलित नहीं होते है, वह्‌ त्रैवि्ो (न्याय, 
न्याकरण बोर सिद्धान्तके ज्ञातामों) करके वन्दनीय भगवत्‌ जिनसेनकी वाणी जयवन्ती रहे । 
इस श्छोकसे यह निश्चय होता ह कि, श्री ञ्मचनद्राचार्यैत्े भगवान्‌ जिनसेन पे हए है । 
ओर भगवत्‌ जिनसेनका समय ईस्वीसन्‌ ८९८ के पहटे पुष्ट प्रमार्णोसे सिद्र होता दहै। प्रायः 
यह सब ही जानते हैँ कि, भगवन्जिनसेन महापुराणको पूरा नहीं कर्‌ सके थे, केवङ उसका 
पूवेभाग लादिपुराण [कुछ कम] वना था भौर उनका सर्भवास हो गया था। पीछे उनके 
अग्रगण्य शिष्य श्रोगुणभद्राचायेने उत्तरपुराण बनाकर महापुराणको पूणं क्रिया था । उत्तरपुराणकी 
प्रशस्ति उन्होने छिखा हैः - 
हाकचपकाटाभ्यन्तरविश्चत्यधिकाशडछतमितान्दान्ते । 
मङ्करमद्ाथेकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुलदे ॥२२॥ 
भ्रीपञ्चम्यां वुधाद्रायुजि दिवसके मन्त्रिवारे वुधांशे । 
पूर्वायां सिहरग्ने घञुषि धरणिजञे चरथिकाको त॒खायाम्‌ । 
स्ये शाक्रे कुटीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं भव्यः | 
भ्राप्तेज्य शास्जसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥३३॥ 
निसका सारांश यह है किं, संवत्‌ ८२० (६० सन्‌ ८९८) मँ उत्तरपुराण पूर्णं किया 
गया । इप्के सिवाय भगवञ्जिनपतेनङ्ग प्रिय शिष्य महारान अमोषवर्षक्रा राज्यक्राछ शक्र सं° ७३७ 
८०० पयेन्त निश्चित है । इससे सिद्ध है कि, ० सन्‌ ८९८ के कुक वर्षं पठे मादिपुराणके कर्ता 
भगवज्जिनक्षेनका अस्तित्व था भीर उनके पीछे श्रीञ्यमचन्द्राचार्यजो हुए है; नवमी शताब्दी पह 
न्युभचन्द्रका समय अब कंस प्रकारसे नहीं माना जा सकता । 
मंगङाचरणमें ञ्यमचन्द्रनीने स्वामिसमन्तमद्र भद्यकरकदेव जर देवनन्दि (पृञ्यपाद) को भी 
नमस्कार क्रिया है । परन्तु अकरंकरदेव जिनसेनसे भी पह हुए दै । क्यों करि आदि पुराणों जिनसेनने 
अकटठक्रदेवकरा स्मरण क्रिया है । मोर स्वामिसमन्तभद्र तश्रा पूज्यपादस्वामो इनसे भी पटे हुए हैँ । 
इसच्ये समय निणेयके विषय जिनसेनके समान इनसे कुछ सहायता नहीं मिक सकती । क्या ही 
अच्छा हो, यदि श्भचन्द्रके पिके किंसी आचा्यंने उनका स्मरण किया हो, ओर वह हमें प्रमाण 
स्वरूप मि जावे । एेसे प्रमाणघ्ते यह सीमा निर्धारित हो जावेगी कि मुकं समयसे वे पहठे ही 
इए है, पीठे नहीं । | 
भचन्द्र नामके एक दूसरे भाचाये सागवाड़ाके पटपर विक्रम संवत्‌ १६००८६० सन्‌ १५४४) 
मे इए है । उन्हें षट्भाषाकविचक्रवतिंकी उपाधि थौ । पांडवपुराण, स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत 
टीका आदि ४०-५० ग्रन्थ उनके बनाये हुए है । परन्तु ज्ञानार्णवके कर्ता श्चभचन्द्रसे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । भचन्द्र नामके भौर भो विद्वान्‌, भद्रक सुने जाते है । परवरधन राजाके समय 
श्रवणबछगुख्के एक पदट्वाचायं भी ञयभचन्द्र नामधारी हए है । मौर उनका समय मी पह ज्युभचन्द्रके 
निकट ही अर्थात्‌ ग्य।रहवी दाताब्दी माना जाता है । 


चन्द्राचायै ज्ञानाण्व २५. 


इस ग्रन्थके कर्ता द्ुभचन्द्रा चार्यके जीवनचरितके विषयमे यहां विशेष कुछ कहनेकी आवरयकता 
नहीं है । क्योकि इस भूमिक्राकरे अन्तर्मे उनको एक स्वरत॑त्र कथा छ्खी गई है, जिससे उनके कट्‌- 
म्थादिक सव विषय खट हो जता दै। यहां इतना हो कना बत होगा छि, वे एक बडे भारी 
योगी थे, ओर संसारके उन्हे अतिशय विरक्ति थो। र.ञ्य छोड़कर इस विरक्तिके कारणदहीवे 
योगी हुए थे | यह समस्त ज्ञानाणवरप्रनथ उनको योगोश्वरता मौर विरक्तिका साक्षी है । 
ज्ञानाणेव । 
इसका दूसरा नाम योगार्णव है । इसमें योगोश्वरोके आचरण करने योग्य, जानने योग्य सम्पू- 
ण जेनसिद्धान्तक्रा रहस्य भरा इअ है । जनिययोपे यह्‌ एक अद्वितीय ग्रन्थ हैँ | इतके पठन मनन 
करनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वह्‌ वचन अगोचर है । “करकंकनको बारसी क्यां १? 
पाठक स्व्यं॑ही इसक्रा अध्ययन करके हमारी सम्मतिको पुष्ट करेगे । इस म्रन्थकी कविता भौर 
कविकी प्रतिभा कैसी है, इसङ्गा निणयर करना प्रतिभाशारी विद्वानोंक्रा काम है, हम जैसे अज्ञो का" 
नहीं । परन्तु इतना कटे विना हमारा जी नहीं मानता, कं एेप्ती स्वाभाविक, (भङ्त्रिम) रीघ्- 
बोधक, सोम्य, सुन्दर ओर हृदयग्राही कविता बहुत थोड़ो देखो जाती है । खेद है किं भवृहरकि 
रातत्रयके समान इस म्रन्थकरा स्वं साधारणमें प्रचार नहीं इभा । यदि होता, तो विधमीय विद्ानों ` 
के द्रारा प्रसा होते हण सुनकर भाज हमारा हृदय शोतछख हो गयादहोता। 
श्वेताम्बरजैनसमाजमे एक योगशास्त्र नामका प्रन्थ प्रसिद्ध है । उसके देखनेसे विदित हुआ 
किं ज्ञानाणेव तथा योग्ास््के अनेक यश॒ एकसे मिङ्ते हैँ । उदाहरणके चयि हम नीचे 
थोडेसे समानष्टोकोको उद्धृत करते है । 
क्िपाकफलक्लस्भोगसन्निभ तद्धि मथनम्‌ । 
आपातमात्ररभ्यं स्याद्धिपाकेऽस्यन्तभीतिदम्‌ ॥१०॥ (ज्ञाना णेव पष्ट १२५ । 
रम्यमापातमातरे यत्‌ परिणामेऽति वारुणम्‌ । 
किपाकफरसं काट तत्कः सेवेत मैथुनम्‌ ॥७८॥ (योगशान्ञ द्धितीयम्रकाश्च ।) 
मनस्यन्यद्धच स्यन्यद्वपुष्यन्यद्धिचेष्टितम्‌ । 
यसां भ्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियद्वःरम्‌ ॥२९॥ -(ज्ञानाणंव ष्ठ १३५।) 
मनस्यन्यद्धचस्यन्यत्क्रियायामन्यदेव दहि 
यासां साघारणस्जीणां तः कथ सुखहेतवे ॥८९॥ (योयश्ञाल् द्वि° अ० । 
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्प्हाम्‌। 
यस्य चित्त स्थिरोभूतं सख हि ध्याता प्रश्चस्थते ॥३॥ 
स्वर्णाचर इवाकम्पा ज्योतिःपथ इवामखाः । 
समीर इव निःसंज्ञा निर्ममत्वं समाहिताः ॥१५॥ ज्ञानाणेव शष्ठ ७९-८०) 
विरतः कामभोगेभ्यः स्वशरीरेऽपि निःस्पृहः । 
संवेगह.दनिमं स्नः सव्र समतां अयन्‌ ॥५॥ 





रः | रोमद्‌-रानचन्द्रजेनदास्जमालायाम्‌ [सगे २०: 
खमेरुरिव निष्कम्पः शश्ीवानन्ददायकः 
समीर इव निसङ्गः धीर्या परशस्यते ॥७ (योगाणेव सप्तमप्रकारा ।) 
 ज्यनाणेवकी एक दो संस्कृतटीका्ये सनी है, परन्तु अमी तक देखने नहीं आई । केव इससे 
गबभागक. एक. छोरीसी टीका श्रीश्ुतसागरसूरिङृत प्राप्त इई है। भाषामे जयपुरनिवासौ. पडत 
जयचन्द्रनीकृतः एक सुन्दर रिका है । हमको खास प° जयचन्द्रनीकी छिली इई ओर शोधी दुई 
वचनिकासहित १ प्रति सुरादाबादसे ओर १ मूढ सरिप्पण प्रति जयपुरसे प्राप्त इई थी । उसके 
अनुसार मान्यवर पंडित प॑न्नाङाछ्नी वाकङीवाछने यह्‌ सरढ हिन्दीरीका तैयार को है । इसके बनाने 
का. सम्पूण, श्रयः स्वगीयः पंडित जयचन्द्रजीको है । मौर नवीन पद्वतिपे संस्कृत करनेका द्वितीय शरेय 
पन्नाङालजीकरो. है । नियमानुक्तार इसको मूमिका पंडित पन्नााठजीको हौ छिखिनी चाहिये । पर । 
उनक्ता आग्रह इसे सुङ्ञसे ही छिखानेका इभा इसथ्िये उनो आज्ञाका पान करना मैने सपना क- 
कन्य समज्ञा. हैः | इसके छिखनेमें मेरी मन्दबुद्िके अनुप्तार कुछ मूर दुई हो तो उदारपाटक्र क्षमा कृरे 
कयोक्रि रेषे विषयोको [छेखनेके लिय जितने साहिव्यक्री आवर्यकरता है, जेनियोका उतना साहित्य 
ममी तक्र प्रकाशित नही हुभ। है, ओर न कोई एेसा संग्रह भथवा ठायत्रेरी है जहां ठेखककी 
इच्छा. पूरण हयो सके । 
भन्तमे-- श्री रायचन्द्रजैनशास्त्रमाङाके उदारभ्यवस्थापकोको हादिक धन्यवाद देकर मेँ यह्‌ ठेख 
समाप्त करता ह जिन्होने जेन साहित्यक प्रचार करनेके छ्यि एक एेसी उदारसंस्था स्थापित कौ है 
नोः जैनियोकी अनन्तउपकारकारिणी भौर अमृतपूवै हे । श्रीजिनदेवते प्रार्थना है कि यह संस्था 
अपने कर्तव्यका पाडन द्विगुण चतुगुण उत्सहसे करनेमे समथ हो । भटमतिपवितेन । 


चंदा वाडी-बम्बरई २८-७-०७ जिनवाणीका सेवक-नाथूराम भमी 


आचायप्रवर श्ुभचन्द्रका जीवनचखि भ 
प्राचीनकाठ्मे माख्वदेशकी उज्जयनी नगरीरमे एक सिंह नामक राना राञ्य करता-था । वह बड़ा 
धर्मात्मा था । ओर प्रजाका भपने पुत्रके समान पान करता था | उसकै रान्य सब छोग बडे 
आनन्दसे निर्भय होकर अपने दिन व्यतीत करते थे । राजाके कोड संतान नहीं थी, ` इसध्यि "दकं 
दिन एकान्तम बैठे इए उसे इस प्रकारकी चिन्ता इई, कि-““हाय ! मेरे कोई पुत्र नहीं है | विनाःपत् 
के यह सम्पूणं वैभव शयुन्य है । पुत्रके विना मेरे वीरवैरकी अब कैसे रक्षा हो सकेगी । सचमुच पुत्रके 
विना संसार निरानन्दमय दै, भोर यह जीवन भी दुःखमय है । इस भ्रकारके आन्तरिक दुःखे मग्न 
होनेसे राजाकी मुखश्री कुछ मङ्नि देख कर मंत्रोने पूछा किं महराज उदासीनताका क्या कारण ह 
यदि हम छोगोकि वराका होगा, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करे गे । मंत्रीके मधिक आग्रहसे इच्छा 
न रहते भी राजाको अपने हदयको व्यथा कहूनी पड़ी । बुद्धिमान मंत्रीने इस देवाधीन बातको सुनकर 
निवेदन क्रिया किं महाराज सम्पूण सांसारिकं सुखोकिं प्राप्ति पुण्यके प्रभावसे होती है । विना पुण्य 
के उदयके कुछ नहीं होता । इप्तल्यि इसके सिवाय अन्य शरण नहीं है । पुण्य कमाइये, आपकी 
ब इच्छाये पूण होगी । मंत्रीके इस प्रकारके सम्बोधनसे राजाको संतोष हुआ, ओर वह धर्मकत्योमि 
विरोष सावधान होकर राञ्य करने लगा । 
एक दिन राजा अपनी रानी भौर मंत्रीको साथ लेकर वनक्रीड़ा करनेके ल्यि गया । वहां एक 
सरोवरके समीप संजके (कांसके) खेतमं राजा टह रहा था कि, मचानक उसकी दृष्टि एक बाठक 
पर पड़ी, जो सुन्जके पेडोंकौ मोटमे पड़ा हुआ अगूठा वचस रहा था । उसे देखते ही राजके हद ` 
य प्रेमका संचार हुमा । चरसे बाङकको उटाकर वह सरोवरके समीप वैटी हुई रानीके पास आया 
ओर उसकी गोदमें बाल्ककरो रखकर बोङा, प्रिय देखो यह कैसा प्यारा जौर सम्पूण श्रष्ट लक्षणो 
संयुक्त बालक है, इसे थोडे समय हदयस ठ्गाकर आनन्दानुभवन तो करो । रानी पुरक गोदमे 
छे विर्हसकर बो नाथ { अभी २ साप यह मनमोहन बाख्क कासे छे आये ? राजाने कहा, मै इस 
खेत में टहढ रहा था कि अचानक एक सुन्जके पेड़के नीचे इसपर मेरी दष्ट जा पड़ी -। मन्त्रीसे भी 
राजाने यह सव सच्चा इत्तान्त कह दिया । उसने ‡ सम्मति दो किं, महारान यह ` एकर होनहार 
बाकर है । जापके सौभाग्ये इतकी प्राप्ति हुई है । अव नगरमे चलकर महारानीका गूढ़ग प्रगर 
कोजिये ओर पुत्रोत्सव मनाद्ये । एेसा करने से छोगोको कुछ सदेह न होगा । समक्षे गे किं महा- 
शनीके पहटेसे गम होगा परन्तु किसी कारणसे प्रगट नहीं किया गया -था । मन्नीकी सम्मति राजा 
को पसन्द आई । भौर फिर नगरमे माकर रेसा ही किया गया । घर घर बन्धनवरे-नांघे.गये . । 
उत्सव मनाया जाने खा । राञ्यकौ ओरसे इच्छित दान वटे ल्गा। सारांश--जैसा चाहिये, 


सम्पूण रीतिसे पुत्रजन्मका उत्सव किया गया । प्रनाको भी संतोष हइंआ किं, होरे पृज्यं महाराज 
कौ गोद -भर गई । 





२८ आरीमद्‌ राजचन्द्रनेनश्ास्नमाङायाम्‌ [ श्रीशभ 


, बाङ्क सुनके नीचे मिडा था; इसर्यि राजान उसका नाम संन रख दिया । सुज राजकुमार 
दिन दिन बढ़ने ङ्गा । ओर कुॐ दिनोमे गुरुके पास अध्ययन कृरके सकलक्रलाभोमे कुछ हो गया | 
योग्य वय प्राप्त होने पर महारानने रत्नावतो नामक एक राजकन्याक्े साथ उसका विवाह कर दिया | 
सुज राजकुमार उसमे रममाण होकर सुखसे काड्यापन करने ख्गा । 

इधर कुछ दिनो महाराज सि्की रानीने गभं धारण क्रिया । गौर दशवे महीने एक पुत्र प्रसव 
किया । इसक्रा नाम सिहर (सिन्धुराज) रक्खा गया । इस पुत्रके जन्मक्रा ओौर भो अधिक उत्सव 
किया गया । महाराज भौर महारानोको वणेनातीत सुख हआ । सिहख्कुम।रका विवाह मृगावती नामक 
राजकन्यासे कर दिया गया । 

मृगावती कुछ दिनोमे गभं वती इई । उसके भसुदर्तमं युग पुत्र हए । य्ये्ठक्रा नाम श्यभचन्द्र 
ओर छोटेका भव्‌ हरि रक्खा । बालक्रपनसे ही इन बालकोका चित्त तच्चक्ञानकी अर सविरोष था, इस 
दिए वयः प्राप्त होने पर इन्होने तचज्ञानमें अच्छी योग्यता सम्पादन की। ये ह्वी दोनों परेत परमयोगी 
श्रीञ्यमचनद्राचायं ओौर राजिं भवेहरि इए । 

, एकं दिन अश्रपरोंको रंग बदलते भोर टु होते हुए देखकर महाराज वहकरो वैराग्य उत्पन्न 
हो गया । सम्पूण विषयसुखोको बादरोके समान क्षणर्भगुर जान कर उन्होने मंज ओर रिटड को 
राजनीतिसम्बन्धी शिक्षा देकर निनदीक्षा ठे रो । राजा यंन अपने माईके साथ सुखपूर्वक्र राज्य 
करने ङ्गे । 

एकं दिन राजा संन वनक्रीडा से छौ रहे थे कि उन्होने मार्गमे एक तेदटीको कयेपर कुदाढी 
रक्खे हए खडा देखा । उसे गवोन्मत्ततासे खडा देखकर सुजने पूछा, इस तरह क्यों खडाहे ? उसने 





१ सुजका दूसरा नोम वाक्पतिराज अथव अमोघवषे भी प्रसिद्धि हे, एक म्रन्थतं उत्पखराज 
भी उन्हीका नाम बतलाया है । अमोघवषके विषयपरं कई विद्धा्नोका मतद कि, यह एक पदवी है। जो 
एक चोल्टुक्यवेशीय राजको भी प्राप्त थी । 

२ प्रवधचिन्तामणिमें सजो ल्लोका नाम भीमराजाको कन्या श्रोमती लिखा है, यथा-भीमभूपशुतां 
खिहभटेन मेदनीभुजा । ओओोमतीं सन्महं सुञ्कमारः परिणायितः । 

३ नागपुरे एक शिलालेखे, श्वेताम्बरजेनक्वि धनपाङ्कृत तिखकमंजरीसे, नवसादसंक- 
रितसे भौर उद्यपुरपरकस्तिसे भोजकी वंशावलीमे सिन्धुराजके पिताक नाम सीयकदेव, सीयक अथवा 
आरीह्षसीयक भग होता है, सिह कसी भी टेखमं नहीं मिलता । हां सीयक्रदेवके पिताा नाम 
चैरिखिद् अवद्य ही असिद्ध है । पपीव्राफिका ईंडिकाके वोल्यूम १ ष्ट २२२-२२५ में सीयकदेवका 
एक नामान्तर॒रखिद्न्त सिमट बतलाया गया दै, शायद सिदद्न्त, सिहभटको ही इस ॒कथाके 
ठेखकने संक्षेपरूपम लिखा हो 1 
` _ ४ सिहल ( सिन्धुराज ) को कै पाश्चात्य विद्वानोनि सुजका पुत्र ओर करै मन्थकारोनि सुजकां बडा भाई 

आना 8, परन्तु प्रबन्वचिन्तामणि भादि अनेक म्रन्थोके आधारसे यह निश्चय इमा 4 सिहल सज्का छोय 
आह था । खसे विरुद्ध माननेवार्छोका खंडन स्जुमाषितरत्नसंदोहकी भूमिकोमे विस्तारसे किया गया हि । 
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कहा कि, मैने एक अपूर्ववि्या साधी है । उसके प्रभाषते मुक्षम इतना बल है कि, सुद्धे कोई जीत 
नहीं सकता । यह सुन राजाने घ्रणायुक्त परिहासे कहा, कि तेी भी वल्वान हुए हैँ £ इसके उत्तरम 
तेीने एक छोहेका दंड वड़ जोरसे जमीनमे गाढ़ दिया ओर कहा, भच्छा महाराज { आपके सामन्तोमिं 
यदि कोई वीरताका घमंड रखता हो तो इस दंडको उखाड्के मेरे बश परीक्षा करै । सुनकर सुजने 
अपने सेनिकोंकी जर देखा । इसारा पाते ही सामन्तगण उसे उखाडनेका प्रयत्न करने खगे । परन्तु 
किससे मो वह र चमात्र नहीं हिखा । तत्र राजा सिंहङ वीरको छज्जा खाते हुए देखकर स्व्यं उठ खड़ा 
हुआ, ओर एक हाथसे उस डोह दं उको उखाड़ र बोडा, अच्छा मव मेरा गाडा हुभ। कोई उखडे । 
एेसा कहकर उसने एक हाथप्ते छोहर्दडकरो फिर गाड़ दिया | तब तेरो बट लगाकर थक गया, 
परन्तु छोह दंड नही उखडा । अन्यान्य स।मन्त म अपना २ वल आजमाके देख चुके,पर सफरमनोरथ 
कोई भी नहीं हए । अन्तमं राजकुमार ञ्यभचन्द्र मौर भर्वहरि दोनोनि सुजके सम्पुख हाथ जोड़कर कहा 
तात ! यदि आज्ञादौ तो हम रोग इस छोहदडको उखाडे । इत पर राजाने विर्है्कर कडा, वेटो ! 
तुम छोगोंका यह काम न्ह है | अमो तुम बाक्क हो, इसि अघठाडेमे जाकर अपनो जोडीके ठडकोस 
कुरती खेखो । बाख्करोने कहा, महाराज ! स्िंहनीके वच्योंको हाथी मस्तक विदारण करना कौन 
सिखडाता है १ हम छोग भाप पुत्र हैँ } इक्त दंडको हाते उश्ाडना क्या बड़ी बात है । भाप आज्ञा 
र्वे, तो विना हाथ छ्गणाये इसको निकालकर फेक सकते हैँ । यदि एेसा न कर सके, तो भाप हमें 
कषत्रियपुत्र नहीं कहना । इस प्रार्थना पर भी सुजने कुछ भी ध्यान न दिया भौर उन्हे समज्चाकर 
राना चाहा, परन्तु वाख्हट बुरा होता है; अन्तम आज्ञा देनो ही पड़ । तब कुमारोने चो रोके बार 
का फंदा छगाकर देखते देखते एक अ्टकेमे रोहर्दडको निकाख्के फक दिया । चारों मरते धन्य 
धन्यक्रौ ध्वनि गूज उटी । ते्धी निमंद होकर अपनी राह खग गया । 
राजतृष्णा बहुत बुरी होती है । वडे २ विद्वान्‌ इसके फंदेम पड़कर अनथ कर वैते है । उस 

दिन राजा मुजक्रो बाल्कोँका यह्‌ कोक देखकर विचार इभा, ¦ इन बाङ्के बर्करा कुछ दिकाना 
है? इनके जोते जी क्या मेरे राज्य सिहासनकी कुशलता हो सकती है £ अवदय हौ जबये ङोग 
इच्छा करगे, सुने सिहापतनसे च्युत करनेमे देर न ठगार्वेगे, । यदि इतत समय इनका निमूढन न 
किया जावेगा, तो राजनीतिक बडी भारी भू होगो। विषदृक्षकरे अङुरक ही नष्ट र डना बुद्धिमान 
हे। तच्काढ ही मेत्रीक्रो बुखाकर्‌ सुजने अपना विचार प्रगट क्रिया ओर कहा, शीघ्र ही इनको प्रडोकका 
मार्ग दिखानेक्रा प्रयत्न करो । मंत्रो सन्न हो गया ] छातीपर पत्थर रखक्रर उसने मुनको बहुत समज्ञाया 
यह अनर्थं न कीजिये । राजकुमारोके द्वारा ेसी रक्रा करनेके ल्यि कोई कारण नहीं दिखता । परन्तु 
मुजने एक न घुनी । कहा, राजनीतितच्वमे अभी तक्र तुम अपरिपक्व ह) ® । इसमे त॒म कुछ विचारा- 
विचार मत करो, ओर हमारी आज्ञाक्रा पान करो । मत्र हृद्रमे दुःख) हो “जो आज्ञा" कइकर चङ 
गया । पश्चात्‌ उसने राजाज्ञाकी पाना करनेकौ बहुत चेष्टाकी, परु उसका हृदय तत्पर नहीं इभा । 


~ 
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एकान्तरमे राजपुत्रोको बुलाकर उसने सुंजके भयंकर विचारो प्रगट कर दिया ओर उञजयनो छोड़ 
कर भाग जानेको सम्मति दी | तब राजकुमारोँने मपने पिता सिहल्के निकर सुजङ्ी गुप््मत्रणा 
प्रकटकर पूछा, हम कोगोका अव क्या केन्य है, यह आपको स्थिर करना चाहिये । भुंजके 
पामर विचारक सुनकर सिहङ्का क्रोध उवट उठा । उन्होने अधीर होके कहा, यदि सुज पेसा 
नीचे, तो तुम क्यों चुपवेठेहो ? जामो ओौर इसके पटे ही किं वह पडयंत्रको कामे परिणत 
करे, तुम उसे यमछोकको पर्ुचा दो । क्फ राजनीति ““हनिये ताहि हने जो आपृ" एसा 
कहा है । इसपर तत्वविशारद उदारं-हदय राजकुमारोन कहा, तात ! यह कृत्य हमडोगोके करने 
योग्य नहं है । वे हमारे आपके समान ही पूज्य पितृव्य हैँ । हम उन्हें मारकर अपयराकी गटडी 
अपने सिर नहीं रखना चाहते । भोर कितनेसे जीवनके ल्थि यह कत्य करे १ उन्हे उनके पापोका 
बदा स्व्यं मिरे जावेगा । हम उसका प्रयत्न करके भआपको दोषो क्यों बनावे ? वे शायद अप- 
नेको अमर समश्षते है, परन्तु हम इस ₹ारीरको क्षणस्थायी माननेवाडे ड । इसयिये अव हम सब 
इं्ञटोप्े मुक्त होकर इस शरीरे कुछ मत्मकृत्य करना चाहते है । संतारे कोई किसीकरा नहीं 
है, सब अपने २ मतङ्वके सगे है । यह बुद्धिमान पुरुषोके सेवन करने योग्य नहो है । इत्यादि 
विचार प्रगट करके दोनो भाई वांस चर दिये । पित स्नेहा ने्नोसे उन्दः देखते हौ रह गये 

महामति छभचन््रने किसी वनम जाकर एक मुनिराजके निकट जिनदीक्षा छेदी मौर तेरह 
प्रकारके चारित्रक पाठन करते हुए उन्होने घोर तप करना प्रारम्भ किया । परन्तु मतृहरिने एक 
कौट (तंत्रवादी) तपस्वीके निकट जाकर उसकी सेवा मन लगाया । उप्तको दीक्षाठे टी! जरा 
रख ङी) शरीरम भस्म रमारी, कमंडटु चीमटा ठे छिया गौर्‌ कन्दमृढते उदरपोपणा प्रारंभ कर 
दी । एक जगम भूकर वे एक स्थानम पहुचे, जहां एक योगी समाधि छ्गाये हए पंचाग्नि तप 
रहा था । उपे विशेषज्ञ जानकर उन्होने चेा बननेकरो प्रार्थना की । उसने यह जानकर कि, यह्‌ 
एक राजपुत्र है, चेदा बना ख्या मौर कहा, मेरे पाप्त बहुत सी विधाये' ३, तुद जो चाहिये, 
प्रसन्नतासे सीखो । तवप्े ये उसके पास रहने रगे, ओर अपनी सेवासे प्रसन्नकर उसे विधा सी लने 
ठ्गे । बारह वर्ष रहकर भतहरि बहुत सौ विधा मत्र तत्र येत्र सीखक्रर वहांसे चल्नेका मानस किया । 
तव योगीने एक सतविचा ओर रसतुंबी देकर जिस रसके संसगेसे ताबा सुवर्णं हो जाता था, जने- 
की माज्ञा दे द । अतृहरि प्रणाम करके वहांसे च दिये भौर एक स्वतंत्र स्थानम मासन जमा कर 
` रहने छगे । वहां उनके सैकडों रिष्य हो गये, भौर तनमनसे सेवा करने ठे । रसतुबीके प्रभावस्ते 
वहां उन्हें सव प्रकारके सुख सुरभ हो गये । 

एक दिन उन्हें अपने भाईैकी चिन्ता हह किं, वे कहां रहते है भौर कस प्रकार सुख दःख- 
से अपना जीवन निर्वाह करते है । इसच्यि भपने एक शिष्यको उन्होंने ञभचन्द्रकी खत्र॑र छानेके 
स्यि मेजा । वह॒ शिष्य अनेक. जंगरोकी राख छानता इमा वां -पहुचा, जहां श्रीञ्यभचन्द्र सुनि 
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तपस्या करते थे । देखा, उनके शरीरम एक अंगुरुभर वल भी नहीं है, ओर कमंड्के सिवाय कुछ 
परिग्रह नहीं है । शिष्यजी दो दिन रहे, सो दो उपवास करना पडे । वहां कौन पूछनेवाा था कि 
भाई ! तुम भोजन करोगे या नहीं । ज।खिर तौसरे दिन प्रणाम करके वहांसे चरे आये | अपने गुर- 
देवसे जाकर कहा, महाराज ! भापके माई बडे कष्टम हैँ । ओर तो क्या चार अगु छंगौरी भी 
उनके पास नहीं है । साने पीनेके चयि कुछ प्रघ नहीं है । मै खय वहां दो उपवास करके माया 
ह । आपको चाहिये कि, उन्हं कुछ सहायता पहं चावे; जिसमे बे उक्त घोर दारिद्रयते सुक्त हो जाव 
यह सुनकर भवरहरिको बहुत दुःख इभा । उन्होने उसी समय तुंबीर्मेते आधा रस दूसरी तनी कर- 
के उसी रिष्यकरो दिया, भौर कहा, भाईको यह दे देना भौर कहना करि, अव इस रससे मनोवां- . 
छित सुवण तेयार करके दारिद्रयते मुक्त हो जाभो मौर सुख चैनसे रहो । चेखा तत्काछ ही वहांक़ोः 
रवाना हो गया । सुनिराज ञयुभचन्द्रके समीप नाकर उसने रसतुम्बी समपेण कौ गौर उसका गुण वणेन 
कृरके भाईक्रा संदेशा कह युनाया । सुनिराजने कहा, अच्छा, इसे पत्थरपर डाक दो । शिष्य आ- 
शचर्थचकित हो बोङा, महाराज ! यह क्या £ रएेसी अपूषै वस्तुको आप यों हय व्यथ क्यों खोते है ? 
उन्होने कहा, तुम्हें इससे क्या ? जब तुम हमे दे चुके हो; तो हम कुछ भी करे । जो रेसा नहीं है, 
तो ठे जायो । अपने गुरुको वापिस दे देना, हमको नहीं चाहिये । चेटा बडी चिन्तार्मे पड़ा । मन्त 
मे यह सोचकर कि, “रस वापिस ठे नाऊंगा, तो गुरुजी मग्रसन होगे नब इन्द दिया जा चुका है, 
तो ये चाहे जो करें सुते इससे क्या £ इनक्रा भाग्य हो एेसा है, जो यह मूखता सुञ्ची 2” चेङा रस 
पत्थरपर डाख्कर अपने गुरुके पास छोट गया । जाके सब समा चा करे । सुनकर भ्दहरिको बहुत 
दुःख हुमा । परन्तु यह विचार करके किं शायद्‌ इस चाने उनसे रसका गुण यथाथ नहीं कहा होगा, 
इससे उन्टोँने रस फिकवा दिया होगा; वे अपने अनेक चेरोंको ठेकर स्वर्यं जुभचन्द्रनीसे मिलनेको 
चे । साथमे वचा हुआ भाधी बरी रस भौ ठे छिया । वहां पर्हचकर श्री श्॒भचन्दरमुनिक्रो बडी नत्र ` 
तासे नमस्कार कर कुशल्प्रश्न क्रिया । पश्चात्‌, वह रसतुंबी भट स्वरूप मागे रख दी । सुनिने पूछा, 
इसमे क्या है | 
भतहरि --इसमे रस-मेदी रस है इसके स्परीसे तांबा सुवर्णं हो जाता है । बडे परिश्रमसे यह्‌ 
प्राप्त हमा दै । | ्‌ 
शुभचन्द्र--( ठबीको पत्थरकी शिापर मारके ) भाई ! यह पत्थर तो सुवणैका नहीं हभा ` 
इसका गुण पत्थरमं क्गनेसे कहां भाग गया 
भतूहरि-८ विरक्त होकर) यह आपने क्या किया ! मेरी बारह वषैको कमाई आपने नष्ट क - 
र दी! मे णेसा जानता, तो आपके पास नहीं आता । ठंबीको फोड़करर आपने बुद्धिमानीका कार्यं 
नहीं क्रिया है । मढा, आप अपनी भी तो कुछ कटा दिखाइये किं,इतने दिनोमिं क्या सिद्धि श्रा की है 
शुभचन्द्र- भया ! क्या तुग्हं मपने रसके नष्ट होनेकरा इतना रंज इभा है १ भला, इस खुव- 
णके कमानेकी ही इच्छा थी,तो षर द्वार करिस्यि छोड़ा था | क्या वहां सुवण रत्नोकौ न्यूनता थीः अर 


३२ रीमद्‌-राजचन्द्रनेनशास््रमालायाम्‌ आओशमभ 


भूख क्या इस सांसारिक दुःखरो निचृत्ति इन मन्त्र जंत्रों अथवा रसोसे हो जावेगी ? तेरा ज्ञान 
कहां चङ गया, जो एक जरासे रसके छ्य विवाद करके मेरी कडा जानना चाहता है । सुञ्मे 
न कोई कठा दै, ओर न जादू है । तौ भी तपम वह शक्ति दै ङि, मड्चिको धारमे यह्‌ पर्वत सुवणमय 
हो सकता है । 

इतना ककर ञभचन्द्रने अपने परक नीचेकी थोड़ो तो चूल उठाकर पास पड़ हई उसी 
शिापर डा दी । डाङ्ते ही वह विशार शि सुवणेमय हो गई । यह देखकर भतहरि अवाक 
हो गये । चर्णोपर गिरके बोटे, भगवन्‌ क्षमा कीनिये । मपनी मूखतासे मापका माहात्म्य न जानकर 
मेने यह अपराय क्रिया है । सचमुच मैने इन विवाभोमिं फैपतकर अपना इतना समय व्यर्थ ही खो 
दिया सौर पापोपाजन करिये । अब कृपा करक सुत्ने यह छोकोत्तर दीक्षा देकर अपने समान बना 
टीजिये, जिसमे इस दुःखमय सं सारसे हमेशाके चये सक्त होनेका प्रयत्न कर्‌ सक्र । 


वृहरिको इस प्रकार उपशान्तचित्त देखकर श्रोञ्मचन्दरसुनिने विस्तृनरीतिसे धर्मोपदेदा दिया । 
सप्ततत्व नवपदाथौका वणन करके उनके हृदयके कपाट खोर दिया । तव भर्टहरि उरी समय उनके 
समीप दीक्षा लेकर दिगम्बर हो गये । इसके पश्चात्‌ , भगवान्‌ स्भचन्द्रने उन्द मुनि मार्गमे दद हो 
नेके चयि तथा योगका अध्यषन करानेके लि ज्ञानाणैव (योगप्रदोप `प्रन्थको रचना कौ, जिषे 
पटठकर भतृहरि कमयोगी हो गये? । 

साचायं विश्वमूषणक्ृत मक्तामरचरित्रकौ , पीठिकामेञ्चभचन्द्रजीके विषयमे उक्त कथा मिढ्ती हे । 
महाराज सिंहर्के विषयमे इतना कहनेको ओर रह गया कि, राजासुन्न राज्यतृष्णा ओौर असूयासे उन्हं 
मी मारनेका प्रयत्न करने छ्गा । एकवार एक मदोन्मत्त हाथ उनपर छोड़ा, परन्तु उसे उन्होनि 
बामं कर टिया । अन्तमं एक दापसतीके द्वारा जो तेदमर्दैन करती थो, सिहक्के नेत्र फुडवा करं वह 
तृप्त हुमा । उसी समय सिहल्के प्रसिद्ध पाण्डितमान्य ओर यशस्वो मोजक्रुमार>े जन्म न्रिया । जिससे 
वे अपनी अन्धावस्थाके दुःखको कुछेक मूढ गये । सिंहले अन्धे होनेका पीठेसे मुन्जसे बहुत पश्चा 
ताप किया, सर भोजको अपने पुत्रके समान मानकर जब वह्‌ स वं कृङाकुरा हुआ तब उसे राज्य 
सहासन पर भढ करके आप एकान्तमें सुखे काख्यापन करने रगा । इत्यलम्‌ । 


१ उजयनीके पास एक भर्तृहरि नामकी गुफा है 1 भर्ठहरिने उसी युफामे घोर तपस्या की थी । 

२ श्रीमेर्तंगघुरिने भों सिन्धुलके नेत्र फुडवानेको बात लिखो &ै । परन्तु उसमे भो स्िधुलक्ी उर्ेडताके 
सिवाय ओर कोई कारण नहीं खिला । एकव।र सुजने सिधुख्को अपने देशसे इक्र उदेडताके कारण निकाल 
भी दिया थ। । भोजश्नो म।रनेके चिरे मेजनेक्री ओर किर उका लिखा हुभा मन्बाता स महीपतिरित्यादि 
श्लोक पढकृर उसके चये पश्वत्ताप करनेष्टो बात भो मेस्तुंगूरिने च्खिी हें । 

३ तैलंग देशके राजा तैलिपदेवकी कैदमे जाकर राजा सुज उसीके द्वारा भारा गया । तैलिपदेवकी विधवा 
बहिन खणाक्यवतीके साथ अनुचित प्रेम करनेके क।रण उसे यह सजा मिरी । भतहरि द्यभचन्द्रका वाक्य बविद्ध 


हो शया कि वे अपने परपोका एल पा ङ्गे 


अनुवादककी प्राथेना । 


पाठक महाशय { इस प्रन्थका जैसा महान्‌ नाम है, वैसा हो यह प्रन्थ भी महान्‌ है । यह 
ज्ञानका अर्णव अर्थात्‌ समुद्र ओौर योगमागेको सुञ्चनिवाढा प्रदोप अर्थात्‌ उ्ृष्ट दीपक है । इसचिये 
इसका भनुवाद रोधनादि करना भी किसी बडे विद्रान्‌का काम था। परन्तु श्रीपरमश्चतप्रभावक 
मंडलके व्यवस्थापकोका अत्याम्रह होनेके कारण सुज्ञ मल्पन्ञको यह काये करना पड़ा है। तौभी 
इसमं मेरी स्वथक्ृति कुछ भी नहीं है । स्वर्गीय पडितवर जयचन्द्रराय (जयपुरनिवासी ) जीकी द्रढारी 
भाषारीक्राका यह अनुकरणमात्र है । खुशोकी बात यह्‌ है कि स्वयं पंडित जयचन्द्रनके द्वारा छिखाई 
हुई गौर खास उनक्री शोध इई प्रथम प्रति्े हमने यह ग्रन्थ ट्खा है| उनकी रोधी हई प्रतिकरो 
खद्धताके विषयमे कहनेकी कुछ आवदयकता ही नही है । स्वयं ठीकाकारकी हाथको भरति ज्ुद्ध होनी 
ही चाहिये । इसके सिवाय म्‌ संस्कत म्रन्थक्को प्रति भी मैने दो संग्रह की थीं जो प्रायः ञुद्धथी। 
परन्तु इतने पर भी सञ्च खेद है कं, यह प्रन्थ जसा ज्ुद्ध छपना चाहिये . था, वेसा नहीं छपा । 
प्रमांद तथा अन्यमनस्कताके कारण अनेक अयद्धियां रह गई है, निन्द मरन्थके जन्मे एक 
यद्धिपत्रमे छि द है । सञ्जन महारयोको चाहिये किं उसके अनुसारं पंहठे ग्रन्थ यद्ध कर 
ठेव पीछे स्वाध्याय करं | 


डद्धिपत्रके अतिरिक्त तत्व-तत्व ब-व, स-श महत्व-महत्व ज्ञानाणैवम्‌ ज्ञानार्णव यह-ये 
ओर पदच्छेद्की सनेक . छोरी २ अञयद्वियां रह गई है परन्तु वे एेसीः नहीं दै, जिनसे कुऊ 
मथविपर्व्याय हो । इसटिये उन्हे द्वित देनेकी आवश्यकता नहीं देखो । पाठकगण क्षमा कर मूढ 
श्टोकोमिं पादान्त अनुस्वारको म्‌ करना चाहिये, परन्तु भेन जानबुश्चकर कही २ अनुस्वार हो छिला 
है क्योकि हमारे शर्ववर्मजैनाचायंप्रणोत क ङरापः्याकरणके "विरामे वा" सूत्रसे एसा करना अञ्युद्ध नही 
है) सिवाय इसके मेँ ` उच्रारणके अनुसार कहीं २ नहीं के स्थानम नहीं ठिखना उचित समञ्जता हं 
इसच्यि इस म्रन्थर्मे मी एेसा हौ करिया है । अनेक सञ्जन इसके विरोधी है, परन्तु मँ उन्दं मेडियाध 
सानका . पक्षपाती सरमञ्षता ह, उच्चारणका नहीं | 


इप्त प्रन्थमें बहुतसे श“्डोक उक्तं च कहकर प्रन्थान्तरोसे स्यि गये माद्धम होते है, स्यि मेने. 
उन प्रनथसंख्याम शामिर नहीं किया है, क्योकि मूढ म्रन्थसे वे प्रथक्‌ है । . 


` अन्तम इस म्रन्थके संशोधन कायम सहायता देनेवाछे श्रीयत पडितव यं ˆ रघुवंशजी शाज्ञीका 
तथा प्रस्तावना रेखक कविवर भाई नाथूराम प्रेमीका दयसे उपकार मानकरं मँ ` सपनो प्रार्थनाको 
समाप्त करता द । ॑ | 


ड रा ॑ अ. जनखमाजका ` हितैषीदाच 
:-वम्बहै २९-७-०७ - ` ˆ ` त पन्नाखारु बाकरीबार्‌ । 
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श्रोवीतरागाय नम 
श्रीमद्‌-राजचन्द्रनेनशाख्रमालायाम्‌ 
श्रीहयभचन्द्राचायेविरचित 


ज्ञानाणवः 


भाषायुवादसदहितः 
अथ प्रथमः सर्गैः 
सत्शरुतप्रश्चसा 


=> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ @ 


दोहा । 


कैरमघातिया नाद्य करि केवखटक्ष्मी पाय 1 

नाशि अघाति रटे मुकति, वन्दा तिनके पाय ॥९॥ 
परमागम केवलकथित;, गणधरगु थित सार । 

ताको बर्दो भावज्ञत, पाऊं ज्ञान उदार ॥२॥ 

गुर गौतमको आदि दै, भये पंचमे कार । 

तिनिके पदक वदि करि, तजू खकर जजार ॥ ३॥ 
देवशाख्शुरु वदि करि, ज्ञानाणैवश्चुत देखि । 

करू बवचनिका देश्मय, भञयजीव हित पेखि ॥ ४॥ 


मगखाचरणम्‌ 
्ञानलक्ष्मीघनागखेषप्रभवानन्दनन्दितम्‌ । 
निष्ठिताथेमज नौमि परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 


अथं-- माचायैवये कहते &ै कि- मँ परमात्माको नमस्कार करता हं, परा=उरछृष्ट-मा-ङव्मी- 

जिस सात्माकरो होय सो परमात्मा है, इम विशिष्ट गुणके धारक अरहन्त तथा सिद्ध भगवान्‌ ही है । 

सो परमात्मा कैसा है । ज्ञानकी जो लक्ष्मी अर्थात्‌ समस्त पदा्थौका जानना तथा वीतरागतारूप 

लक्ष्मीके दढ आिगनसे (एकूपतासे) उत्पन्न हुए भानंदसे (परम अतीन्द्रिय अनन्त सुखसे) आनन्द 
१ भाषाटीकाकार पं० जयचन्द्रजीका मगरखाचरण । २ श्लोक अनुष्टुप्‌ । 


२ धोमद्‌-राजचन्द्रनेनश्चाख्रमालायाम्‌ [ सगं १ 


स्वरूप हे । इस विरोषणसे जन्यमती परमात्माके स्वरूपक्रा भिन्न प्रकारे वर्णन करते है, अतः उनसे 

विंमिन्नता दिखाई हे । अर्थात्‌ कई वैष्णव तो ““परमात्मा परत्रह्म है ओर सर्वव्यापक्र है । अतएव जितने 

खीके स्वरूप हवे तो परमात्माकी शक्तिके खूप है ओौर जितने पुरुषके स्वरूप है,वे सव पमात्माके रूप 

है । इसप्रकार छम भोर परमात्माके संयोगरूप दृढ आखिगनसे परमात्माकरो सुख होत। है" । एेसौ 

कपोडकल्पना करके उसका व्यवहार करते हँ । भौर कोई कोई तो श्रीराम एसी संज्ञा रखकर छी पुरषका 

आकार (मूर्ति) स्थापन कर पूजते तथा ध्यान करते है । कोई कोई छक्ष्मीनारायण कहते है, कोई 

राधाङृष्ण कटते है, ओर कोई गोपीनाथ कहते है । तथा कई एक रिवमती पार्वतीका स्थापन करते 
है । कोई कोई केवल शिवजीके छग तथा पावेतीकी जननेन्द्रियको ही स्थापन कर पूजते हँ । सो इनके 
माने इए स्वरूपको तो ज्ञानलक्ष्मी शब्दरे निराकरण क्रिया । नेयायिक कहते हैँ कि-ज्ञान ओर आत्मा 
भिन-भिन्न पदार्थं हैँ ओर उनकी एकता जो समवायनामक एक मिनन पदाथ हे, सो करता हे" | परन्तु 
भिन्न पदाथकी की इई एकता कदापि नहीं हो सकती, क्योकि एकता तो तादात्म्यरूप होतीदै, सो ही 
होती हैँ । इस कारण घनाश्छेषके कहनेसे उन नेयायिको की कल्पनासे भी भिन्नता दिखाई है । सांख्यमती 
प्रकृति ओर पुरुषका संयोग होने से आत्माको ज्ञानसुख होना कहते हैँ, सो इनसे भी ज्ञानलक्ष्मीके दद 
आङ्िगन अथात्‌ तादात्म्य भावसे ही सुख होता है, इस प्रकार भिन्नता दिखाई है । एवम्‌ अन्यान्य 
मतवाडे जो परमात्माको अन्य प्रकार कहते है, उन सबका भी निराकरण इसी विरोपणसे जानना चाहिए, 
क्योक्रिं परमात्माके ज्ञानानन्दरूपतासे परमानन्द है अन्य प्रकारसे नहीं हँ । फिर कैसा हे परमात्मा 
निष्ठित परिपूणे हो गये है, जथ प्रयोजन जिसके, एेसा कृतकृत्य है । इस विरोषणसे जो नैयायिक कहते 
है करि, परमात्मा वा ईश्वर है सो समस्त कायैका कर्त है अर्थात्‌ सिक बनात्ता वा बिगाडता रहता है, 
सो इस मान्यताका खडन क्रिया है । क्योकि जो कुछ भ कारय करता रहता है, वह कृतकृत्य कदापि 
नहीं हो सकता । फिर कैसा है वह परमात्मा १ करि -- अज है, मजन्मा है, अर्थात्‌ उसका कभी जन्म 
नहीं होता । इस विरोषणप्ते जो राम ङष्ण आदि परमात्माके अवतारोंको मानते हे, उनकी कल्पनाका 
निषेध क्रिया दै; क्योंकिं परमात्माका फिर कभी संसारम जन्म नहीं होता । फिर केसा है परमात्मा 
अन्यय किये नाश रहित अर्थात्‌ अविनाशी है । इस विरोषणसे जो कोई परमात्माका नाश मानते है, तथा 
सवथा अभाव ही मानते है, उनकी कल्पनाक्रो मिथ्या उदहराया है । इस प्रकार इन चार विरोषणोे 
सहित समस्त मतोंपे भिन्न जेसा यथां स्वरूप परमात्माका है, उसे प्रकट करके आचार्यं महाराजने 
नमस्कारख्प मंगलाचरण क्रिया है । अन्यमती जो कल्पना करके कहते है, सो यथार्थं नहीं हे । भौर 
जो अयथा है सो वस्तु नहीं ह, तथा अवस्तुकरो नमस्कार करना योग्य नही है ॥ 


यहां को$ अन्यभती प्रश्न करे कि-““हम भी तो परमात्मा इन ही विरोषणो्े सहित कहते है, सो 
यथार्थ क्यों नदीं हे ९ हम परमास्माक्रो समस्त जगत्‌कौ मायासे प्रथक्‌ मानते है''-उसक्रा यह उत्तरहै, कि-- 


मगटखाचरण] ज्ञानाणं वः । ३ 


तुम जो एेसा कहते हो, सो एकान्तपक्षसे कहते हो । वस्तुका स्वख्प सर्वथा एकान्त प्रमाण- 
सिद्ध नहीं है, क्योकि वस्तुका स्वरूप जो अनेकान्तात्मक दै, वही सत्याथे है । इसकी चचा वाधा 
निर्वाधास्वरूप जनके प्रमाण नयके कथन करनेवाले स्याद्रादरूप जो अनेक शाल है, उनसे जाननी 
चाहिये । यहां इतना ही अमिप्राय जानना कि, सामान्यतासे तो परमात्माको समस्त मतवाठे मानते है, 
परन्तु उसके स्वरूपमें विवाद है । ओर समस्त मतावछबी परस्पर विधिनिषेध करते है, उनके विरोधक्रो 


जनियो का स्याद्रादन्याय दूर करके यथाथ स्वपको स्थापन करता है । वहो स्वरूप भन्यजीवोकि 
श्रद्धान तथा नमस्कार करने योग्य है । 


हां कोई प्रक्च करे कि, परमा्मामें नमस्कार करनेकी योग्यता कैसे है ? इसका उत्तर यह है- 

यह जीवनामा पदाथ निश्चयनयतते स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु अनादिकाछ्ते कर्माच्छादित होनेके 
कारण जव तक अपने स्वरूपकी प्रापि नहीं होती है, तब तक्र इसक्रो जीवात्मा कहते है 1 जीव अनेक 
है, इस कारण जो जीव कभ काट कर परमात्मा अर्थात्‌ सिद्ध हो गये है, यदि उनका स्वरूप जान 
उन्होके जसा अपना मी स्वप जाने तो उनके स्मरण ध्याने कर्माको काट कर जीवात्मा स्वयम्‌ उस 


पदको प्राप्त होता है । अतः जव तकं कर्म काट कर उनके जेसा न होय, तब तक्र उक्त परमात्माके 
स्वरूपकी नमस्कार करना आवश्यक है, तथा उसका स्मरण व्यान करना भी उचित है । 


आगे आचार्य इष्ट देवक्रा नाम प्रका करके नमस्कार करते है । प्रथम ही इस कर्मभूमिकी 
आदिमे आदि तीथकर श्रौ ऋषमदेवजी हुए है, इसच्ियि उनको नमस्कार करते है-- 
युबना्भोजमात्तण्ड धर्मामृतपयोधरम्‌ । 
यो गिकट्पतरं नौमि देवदेवं॑बृषध्वजम्‌ ॥२॥ 
अथे- में (ञ्मचन्द्राचायये) वृषध्वज किये इषका है ध्वज अर्थात्‌ चिन्ह जिसको, अथवा इषं 
किये धर्मकी ध्वजास्वरूप श्री ऋषभदेव आदि तीथेकरको नमस्कार करता ह । कैसा है ऋषभदेव ? देवदेव 
किये चार प्रकारके देवोक्रा देव है । इस विरोषणसते समस्त देवोके द्वारा पूज्यता दिखाई । फिर कैसा 
है £ सुवन किये ठोकर्पी कमल्करो प्रफुदित करनेके चयि सूथेसमान है । इस विशेषण से भगवानके ग 
जन्मकल्याणकरमे अनेक अतिाय चमत्कार इए, उनसे छोकमें प्रचुर आनंद प्रवर्ता सा जनाया है । 
फिर कैसा ह प्रभु 2 धर्मरूपी अभृत वर्षनिको मेके समान है । इस विरोषणसे केवलन्ञानप्रा्िके पश्चात्‌ 
दिग्यध्वनिसे अभ्युदय निःश्रेयसका मार्ग धम प्रवर्ताना प्रगट किया है । फिर कैसा है प्रस १ योगीश्रोको 
मनोवांछित फ देनेके चयि कल्पत्रक्षके समान है । इस विंशेषणसे योगीश्वरोको मोक्षमागेक्रे साधनेवाके 
व्यानो वांछा होती है, सो उनको यथाथ ध्यानका मार्ग बतानेवाङा है, अर्थात्‌ जो ध्यान हम करते 
है, वही ध्यान तुम करो, इस प्रकार परंपरासे ध्याना मागे जानकर योगीश्वरेगण अपनो वांछाक्रो पूणे 
कृरते है, एेसा आराय जनाया है ॥२॥ 


अगे आचाथे अपने नामके निमित्तसे स्मरणम आये इए अष्टम ती्कर श्रीचन्दरभभदेवको प्राथेना 
ङ्प वचन कहते है - 


७ आमद्‌-राजचन्द्रजेनश्शाख्रमाखायाम्‌ [ सगे १ 


भवज्वलनसंश्रान्तसनच्वश्चां तिसुधाणवः । 
देवशन्द्रश्रमः पुष्यात्‌ ज्ञानःत्नाकरश्चियम्‌ ॥२॥ 
अथ-- आचाय कहते हैँ करि; चन्दप्रमदेव है सो ज्ञानरूप समुद्रकी लक्ष्मीको पुष्ट करो । कैसे है 
चन्दरभ्रभदेव ? संसाररूप अभ्रम श्रमते हुए जीवोंको अण्रतके ससुद्रके समान है । 
भावाये-यहां रूपकाठंकारकौ अपिक्षासे कहा है कि, चन्द्रभ्रमदेव चन्द्रमास्वषप है । जसे चन्द्रमा 
समुद्रको बढानेका कारण होता दै, भगवान्‌ भी ज्ञानरूपी समुद्रको बढनिके छर्‌ एक कारण है | 
अतः इसो कारण यह प्राथना कौ हे । तथा इस प्रंथक्रा नाम न्ञानाणेवः रक्खा दै, सो इसकी 
पुष्टताफे चठिए भो प्राथना की है । ओर जगतके प्राणी स॑सारतापत्ते तप्तायमान हो रहे हैँ, उनके चये 
चन््रप्रभ भगवान्‌ चन्द्रमाके समान है । तथा ज्ञानष्पी अगरृतकी वर्षा करके तापको मिटानेवाठे §ै ॥३॥ 
जागे विध्नको नष्ट करके शाति करनेमं सो्हर्वे तीर्थकर श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ कारण है, इस 
कारण उनको नमस्कार करते है 
सत्सयमपयःपूरपवित्रितजगलत्रयम्‌ । 
शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्रौवश्चान्तये ॥४॥ 
अथे-- मावाये कहते है कि, मै समरत विधोके समूहकी चान्तिके यि श्रीशान्तिनाथ तीक 
भगवान्‌को नमस्कार करता ह । कैसे हैं प्रु सम्यकूचारित्ररूप जलख्के प्रवाहसे पवित्र किया है जगतका 
त्रय जिनने-रेसे है 
भावाथ-शान्ति कायाम शान्तिनाथ तीथेकरको प्रधान मानते है, इस कारण शाञ्चकी आदिमे विघ्- 
निवारणाथं उनको नमस्कार करना युक्त है । तथा चक्रवतिंपदको व्याग कर संयम ग्रहण क्रिया, इस कारण 
उन्य जनकं संयमको रुचि उत्पन्न करके उन्द पवित्र किया, इस देतुसे भी यह विरोषण युक्त है ॥४॥ 
लागे मन्तिमि तीथकर"वद्ध॑मान भदवारकको प्राथनारूप वचन कहते है 
रियं सक्क्कस्याणङ्कयुदाकरचन्द्रमाः । 
देवः श्रीवद्धमानाख्यः क्रियाद्धव्याभिनन्दिताम्‌ ॥५॥ 
अथे--आचाये कहते हैँ कि, श्रोवद्धेमान नामा अन्तिम तोकर देव है, सो भव्य पुरुषोकर 
प्रदोसित ओर इच्छित लक्ष्मीको करो । कैसे है प्रभु £ समस्त प्रकारके कल्याणङ्पी चन्द्रवंशो कमक 
समूहको प्रफुद्धित करनेके ल्यि चन्द्रमाके समान है । भावाथे- भगवान्‌ समस्त कल्यार्णोसे परिपूणे है, 
समस्त विघ्नोंको बिना करनेवारे है । ओर इस कालम जिनके वचन मोक्षमागेके उपदेराखूप प्रवर्ते है 
रेपे मगवान्‌से वांछित छद्षमीको प्राथना करना युक्त है ॥५॥ 
अगे ध्यानकी सिद्धिके मथ श्रीगौतमगणधरको नमस्कार करते है 
धतस्कन्धनभश्वन््रं संयमश्री विशेषकम्‌ । 
इन्द्रभूति नमस्यामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ॥६&॥ 


मगलाचरण] ज्ञानाणवः । ५ 


अथे-- आचार्यं कहते हैँ कि, यो गियो भें इन्द्रके समान इन्दरमूति किये श्रीगौतम नामक गणधर 
भगवान्‌को ध्यानकौ सिद्विके अथं नमस्कार करता हं । कैसे है इन्द्रमृति श श्रतस्कन्ध किये द्ादशांग- 


खूप राच, सो ही इभ आकाड, उसमें प्रकाशा करनेके अथं चन्द्रमाके समान है १ फिर कैसे है? 
संयमरूपी ठक्ष्मीको विरेष करनेवारे हैँ | 


भावाथे-श्रीगौतमगणधरने श्रीवद्धमानस्वामीकी दिन्यध्वनि सुनकर द्वादशांगखूप शाद्लकी रचना 
को, आप संयम पाट, ध्यान कर ओर केव छक्ष्मीको प्राप्त करके मोक्षकरो पधारे । पश्चात्‌ उनसे ध्यानका 
मागे प्रवर्त । इस कारण उनको इस ध्यानके (योगके) प्र॑थकी आदिमे नमस्कार करना युक्त समञ्चके 
नमस्कार क्रिया है ॥६॥ 
आगे सव॑ज्ञके स्याद्रादखूप शा्नको आशीर्वादूप वचन कहते है - 
प्रशान्तमतिगम्मीरं विश्वविधाङ्लगरहम्‌ । 
मव्येकशरणं जीयाच्छरीमस्सेज्ञशासनम्‌ ॥७॥ 
अथ-- श्रीमत्‌ किये निव्राध लक्ष्मीसहित जो सर्वज्ञका शासन (आज्ञामत) है, सो जयवन्त 
प्रवर्त । कैसा है सर्वज्ञक्रा शासन ए व्याकरण, न्याय, छन्द अकार, साहित्य, यन्तर, मन्त्र, तन्त्र, 
ज्योतिप्‌, वधक, निमित्त ओर मोक्षमागको प्रबृत्ति आदि वि्ाओके वसनेकरा कु्गृह दै; तथा भन्य 
जीवो को एक मात्र अद्वितीय शरण है । प्रशान्त है, तथा समस्त आकुख्ता मौर क्षोभका मिटानेवाङा 
है, अतएव अति गभीर दै, मन्दनुद्धि प्राणी इसका थाह नहीं पा सक्ते । 


भावार्थ- सर्वज्ञका मत समस्त जीवो का हित करनेवाङा है, सो जयवन्त प्रवत्तौ एठा माचाये 
महाराजने अनुराग सहित आशीर्वाद दिया है ॥७॥ 
मागे सत्पुरुषो की वाणी जीवो के उपकारार्थं ही प्रवतेती हे, एेसा कहते है-- 
प्रबोधाय विवेकाय हित!य प्रज्नमाय च । 
सम्यक्तचखोपदेशाय सतां खच्छः प्रवत्तेते ॥८॥ 
अथ-- सत्पुरुषो की उत्तम वाणी जो दहै, सो जीवोके प्रकृषटज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता ओर 
सम्यक्‌ प्रकारसे तत््वके उपदेडा देनेके अथं प्रवत्तती है । 


भावाथ- यहां प्रकृष्टज्ञानका अभिप्राय पदाथौका विरोषर्प ज्ञान होना है, ओर विवेकं कहनेसे 
आपापरके मेद जाननेक्रा अभिप्राय ठेना चाहिये, क्योंक्रि पदाथौके ज्ञान विना आपापरका मेद ज्ञान 
कैसे हो १ एवं पदा्थौका ज्ञान आपापरके ज्ञान विना निष्फढ है । तथा हितशब्दका अभिप्राय सुखका 
कारण समश्चना, क्योकि मेदविज्ञान भी हो, उसमे सुख नहीं उपज तो मेदज्ञान कैसा १ तथा प्रशम 
कृटनेका अभिप्राय कषायोंका मंद होना है, सो जिस वाणीस कषाय मंद (उपरम भावरूप)न हो, वह 
वाणी दुःखक्र कारण होती टै, उसे ग्रहण करना योग्य नहीं है । तथा सम्यकूतत्वोपदेशक्ा आ थे यथार्थ 
तत्वा्रके उपदेका जानना है । जिसमे मिथ्या तच्वाथका उपदेश हो, बह वाणी सत्पुरुषो की नदीं है । 


इस प्रकार पांच प्रयोजनोंकी सिद्धिके अथे सघ्पुरुषोंकी वाणी होती है । यहां यह्‌ आशय भो ज्ञात 
होता है कि, हम जो यहं शा रचते हैँ सो सवै्की परंपरासे जो उपदेश चला आता है, वह्‌ ही 


६ भ्रीभद्‌-राजचन्द्जेनदाख्रमालायाम्‌ [सगे ९ 


समस्त जोवोका हित करनेवाला है, उसीके अनुसार हम भी कहते है। सो इसमे भ उक्त पाच प्रयोजनों 
का दिचार छेना, ओर जो इन पांच प्रयोजनो के अतिरिक्त वचन हों सो सत्पुरुषोके वचन न जानने ॥८॥ 
आगे इसी अभिप्रायक्रो अन्य प्रकारसे कहते है 
तच्छतं तच्च विज्ञान तद्धयानं तत्परं तपः । 
अयमात्मा यदासाच्च स्वस्वरूपे ख्यं व्रजेत्‌ ॥९॥ 
अथं-- वही शाल्क्ा सुनना है, वही चतुराईखूप मेद विज्ञान है । वहो ध्यान वा तप है, जिसको 
प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूपम ख्वीन होता है । 
भावाथे-आत्माका परमार्थं (हित) अपने स्वरूपम छीन होना है, सो जो शाख पढना, सुनना, 


मेदज्ञान करना, ध्यान करना, महान्‌ तप॒ करना तथा स्वद्पमे छीन होनेका कारण होता है, वही 
तो सफट है, अन्य सब निष्फङ खेद मात्र है ॥९॥ 
आगे कहते हैँ करि, संसारको निःसार जानकर बुद्धिमान इसमे छीन नहीं होता मौर अपने 
हितकरो नहीं भूकता- 
दुरन्तदुरिताक्रान्तं निःसारमतिवश्चकमर्‌ । 
जन्म विज्ञाय कः स्वाथ पुद्यत्यङ्गी सचेतनः ॥१०।॥। 
अथे- जन्म अर्थात्‌ संसारके स्वरूपको जानकर ज्ञानसदित प्राणी ेसा कौन दै, जो अपने 
हितख्प प्रयोजनमें मोहको प्राप्त हो £ अर्थात्‌ कोई नहीं । कैसा है जन्म ? दुःखकर है अन्त जिसका 
सा, तथा दुरितसे (पापसे) व्याप्त है, ठग है, क्यो क्रि ठगके समान किचिल्सु खकरा छाल्च बताकर सर्वस्व 
हर ठेता है, ओर निगोदका वास कराता है । इस प्रकार संसारका स्वरूप जान ज्ञानो पुरुषको अपना 
हित भरना उचित नहीं है, एेसी उपदेर्री सूचना दी गई हे ॥१०॥ 
आगे आचार्यं म्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा करते है 
अविद्याप्रसरोद्‌भूतग्रहनिग्रहको विदम्‌ । 
्ञानाणवमिमं वक्ष्ये सतामानन्दमन्द्रिम्‌ ॥११॥ 
अथ--आचार्थं कहते है, किं मँ इस ज्ञानार्णव नामके प्र॑थको कहंगा । कैसा होगा यह्‌ म्रन्थ 
अविदयके प्रसारसे (फैडावसे) उत्पन्न हए आग्रह (हठ) तथा पिशाचको ` निग्रह करनेमे प्रीण, तथा 
सत्पुरुषो के ल्य आनंदका मंदिर । 
भावाथं-यहयं अवि्ा शन्दसे मिथ्यात्वकर्मके उदयते अज्ञानकरा ग्रहण करना चाहिये । 
उस अज्ञानक्रा प्रसार अनादिकाङ्से जीरवोके हृदयमे व्याप्त होनेके कारण उत्पन्न हुभा जो 
एक्ान्तख्प हठ उसको यह ॒ज्ञानाणेव नामक शान्ञ तथा इसका ज्ञान निराकरण करनेवाडा है । 


ओौर यही पप्पुरुषो को आनन्दित करनेवाला है, क्योक्रि सर्वथा एकान्त पक्ष है, सो वस्तुक्ा स्वरूप नहीं 
हे, ओर भवस्तुमे ध्याता ध्यान ध्येय फ काहेका £ शाल्ोमे मिथ्यात्व दो प्रकारका कहा गया है, एक 


अग्रहीत दूसरा गृहीत । इनमेसे अग्रहीत मिथ्यात्व तो जीवो विना उपदेश हो अनादिकाङ्ते विध- 


सत्धुतप्रस॑सा | ज्ञानाणेवः । ७ 


मान है, सो इसमे एकान्तपक्ष संसार देह भो्गोको ही अपना हित समञ्च ञेना हे । इस प्रकार सम 
टेनेसे जीवोके आते रोद्रध्यान स्वयमेव भ्रवततते हैँ । ओर गृहीत मिथ्या है सो उपदे शजन्य है, उसके 
कारण यह्‌ जीव वस्तुका स्वरूप सवथा सत्‌ मथवा असत्‌, सर्वथा नित्य तथा अनित्य तथा सर्वथा एक 
तथा अनेक, सवथा जुद्ध तथा अश्युद्ध इत्यादि भिन्न धर्मर्योका कहा हुआ सुनकर उसी पक्षको दढ़कर 
उसीको मोक्षमागे समज्न ठेता है, वा श्रद्रान कर ठेता है, सो उस श्रद्धानसे कुछ भी कल्याणकी सिद्धि 
नही है । इस कारण उस एकांत हटका निराकरण जव स्याद्रादकी कथनी सने, तब ही सर्वथा नष 
हो । वस्तुका यथाथ स्वप जाने, ओर श्रद्धान करे, तव ही ध्याता ध्यान च्येय फलकी संभवता वा 
असंभवताका निश्चय हो । इसी अभिप्रायसे आचाय महाराजने यह ज्ञानावण शाख रचा है इसीसे समस्त 
संभवासंभव जाना जायगा, एेसा आशय व्यक्त होता है ॥११॥ 
आगे ज्ञाना्णवकौ महिमा तथा आचाय अपनी छ्ुता प्रगट करते है - 


अपि तीर्येत बाहुभ्यामपारो मकराक्यः । 
न पुनः शक्यते वक्तं महिषैर्योशिरञ्ञकम्‌ ॥१२॥ 
अथे--आचाये महाराज कहते है किं, मकराख्य किये समुद्र मपार है, तौ मी मनेक सम 
पुरुप उसे सुजाओंसे तेर सकते है, परन्तु यह ज्ञानाणेव योगियोको रंजायमान करनेवाडा मथाह 
ह, सो हम जैसोते नहीं तैरा जा सकता | 
भावाथ-यह ज्ञानाणव अपार है अतः हम जैसे इसका पार कैसे पावे ? ॥१२॥ 
आगे इसी अर्थको सूचित करनेको फिर भी कहते है-- 
महामतिभिर्निशशेषसिद्धान्तपथपारगेः । 
क्रियते यत्र दिग्मोहंस्तत्न कोऽन्यः प्रसप॑ति ॥१३॥ 
अये-- जहां बड़ बुद्धिवाठे समस्त सिद्धान्त माके पार करनेवाङे भी दिशा मूर जाते है, वहां 
अन्य जन किस प्रकार पार पा सकते हैँ ? भावाथ- यह ज्ञनाणेव अथाह है इसमे बडे बडे बुद्धिमान 
भी चकरा जाते है, फिर अन्यका तो कहना ही क्या ? ॥१३॥ 
आगे पूवेके महाक्रवियो कौ महिमा भौर अपनी खघुता दिखाते है,-- 
वंशस्थम्‌ । 
समन्तमद्रादिकवीन्दभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलघक्तिरद्मयः। 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानल्वोद्धता जनाः ॥१५॥ 
अ्थ--जहां समन्तमद्रादिक कवीन्द्ररूपी सूयौकी निर्म उत्तम वचनङ्प किरणे पैक है, वहां 
ज्ञानच्वसे उद्रत पर्बीजकरे (जुगनूके) समान मनुष्य क्या हास्यताको प्राप्त नहीं हो गे ? अवश्य ही होगे। 
भावाथे-सूरयके सामने खधोत कीरका प्रकार क्या प्रकारा कर सकता है ? ॥१४॥ 


८ ीमद्‌-राजचन्द्रनेनश्षाख्रमालायाम्‌ [ सगं १ 


अदष्टुप्‌ 
अपाङवेन्ति यद्वाचः कायवाकूवित्तसम्भवम्‌ । 
कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥१५॥ 
अथे-- जिनके वचन जोवो के काय वचन मनसे उत्पन्न होनेवाके मोको नष्ट करते है, रेसे 
देवनन्दीनामक सुनीश्वरको (पूज्यपादस्वामीक्रो) हम नमस्कार करते है ॥१५॥ 
जयन्ति जिनसेनस्य वाचद्धैवि्यवन्दिताः । 
यो गिभियेत्समासाद्य स्खछितं नात्मनिश्चये ॥१६॥ 
अथं--जिनसेन आचार्थमहाराजके वचन है, सो जयवन्त है । क्यो कि योगीश्वर उनके वचनो 
को प्राप्त होकर आत्मके निश्चयम स्खलति नहीं होते, अर्थात्‌ यथार्थं निश्चय कर छेते है । तथा उनके 
वचन न्याय व्याकरण ओर सिद्धान्त इन तीन वि्ाोके ज्ञातापुरुषोके द्वारा वन्दनीय है ॥ १ ६॥ 
रोमद्ध्ाकल्ङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । 
अने कान्तमरुन्भार्गे चन्द्ररेखायितं यया ॥१७॥ 
अर्थ --श्रीमत्‌ किये रोभायमान निर्दोष भद्च कटक नामा चाक पवित्र वाणी दै, सो हमक्रो 
पवित्र करो ओर हमारी रक्षा करो । कैसी है वाणो ए अनेकान्त स्याद्वादखूपी आक्राशमे चन्द्रमाकी 
रेखासमान आचरण करती है । 
भावाथे--मद्ाकरंक्र नामक ाचायै स्याद्वाद विदाके सधिक्रारी हुए, उनक्रो वाणीङूपौ 
चन्द्रमाकी क्रिरे स्याद्रादषूपी आकाडमे प्रकाश करती है ॥१५७॥ 
अगे आचाय महाराज अपनी कृतिका प्रयोजन प्रगट करते है - 
भवप्रमवदुवौरक्टेशमन्तापपौडितम्‌ । 
योजयाम्यहमात्मान पथि योगीन्द्रसेविते ॥१८। 
अ्थ--माचा्य महाराज कहते है किं, इस प्रथके रचनेसे सं सारम जन्म प्रहण करनेसे उत्पन्न 
इए दुर्निवार क्टेशोके संतापपे पीडित मेँ अपने आत्माक्रो योगीश्वरो से सेवित ज्ञान ध्यानरूपी मार्गमे 
जोडता ह । 
भावाथे--यह अपना प्रयोजन संसारके दःख दूरं करनेका ही जनाया है ॥१८॥ 
न कविन्वाभिमानेन न कीर्तिप्रसरेच्छया । 
कृतिः किन्तु मदीयेयं स्वबोधायेव केवलम्‌ ॥१९॥ 
अथे-- यहां प्रन्थङूपी मेरी कृति (कायै) है, सो केवल मात्र अपने ज्ञानको बृद्धिके टिए है | 
कविताके अभिमानपे तथा जगनमें कीतिं होनेके अभिप्राये नहीं को जाती दै । 
भावाथे-यदहाँ आचाय महाराजने भरन्थ रचनेमे छौकिंकं प्रयोजन साधनेकरा निषेध किया है ॥१९॥ 
अगे सत्पुरुषोकि शाख रचनेका विचार क्रिस प्रकार होता दहै सो दिखते दहै 
अयं जागतिं मोक्षाय वेत्ति विद्यां भरमं त्यजेत्‌ । 
, आदत्ते समसाम्राञ्यं स्वतत्वाभि्खीडङतः ॥२०॥ 


सज्जनप्रशसा ] ज्ञानाणेवः । | ९. 


न हि केनाप्युपायेन जन्मजातङ्खसंभवा । 
विषयेषु महादष्णा पश्य पुंसां प्रशाम्यति ॥ २१॥ 
तस्याः प्रशान्तये पूज्यः प्रतीकारः प्रदर्धितः 1 
जगन्नन्तूपकाराय तस्मिन्नस्यावधीरणा ॥ २२॥ 
अचुद्धिग्नेस्तथाप्यस्य स्वरूपं बन्धमोक्षयोः । 
कीत्येते येन निर्वेदपदवीमधिरोहति ॥ २३॥ 
निरूप्य सच्च कोऽप्युच्चेरुपदेशोऽस्य दीयते । 
येनादत्त प्रां शुद्धि तथा त्यजति दुमेतिम्‌ ॥ २४॥ | 
अथे- सप्पुरुष एेसा विचारते है कि, यह प्राणी अपना निजस्वख्प तच्वके सन्मुख करनेसे मोक्षङ् 
अर्थं जागता है । मोह निद्राको छोड़ कर सम्यग्ज्ञानक्रो जानता है । तथा भ्रम कहिए-अनादि अप्रियाक्रो 
छोडकर उपडामभावरूपी ८ मन्दकपायस्ूपपी ) साग्राज्यको मप्रहण करता ह ॥ २० ॥ अौर देखो 
करि, पुरपोकी विष्यो महातृष्णा है । वह तृष्णा कैसी है ? जन्मसे (सं सारसे) उत्यन्न हए आतंक 
(दाहरोग) से वह उपजी है, सो किसी भी उपायसे नष्ट नहीं होती ॥ २१ ॥ उस तृष्णाको प्रशान्तिके 
अर्थं पूज्य पुरुषोने प्रतीकारं (उपाय) दिखाया है, ओौर वह जगतके जीवोके उपकारार्थं ही दिखायाहै। 
किन्तु यह जीव उस प्रती कारकी अवज्ञा (अनादर) करता है ॥ २२॥ तथापि उद्रेगरहित ज्य 
पुरुषोके द्वारा इस प्राणीके हिताथं बन्धमोक्षका स्वूप वणेन क्रिया जाता है, जिससे यह्‌ प्राणी वैराग्य 
पदवीको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इस कारण कोई अतिराय समीचीन उपदे विचार करके इस्त प्राणीक्रो ` 
देना चाहिये, जिससे यह प्राणी उत्कृष्ट द्रताको ग्रहण करे ओर दुर्ुद्धिको छोड दे । भावा्थ- 
सपपुरुष इस प्रकार विचार कर जीवोके संसार सम्बन्धी दुःख दूर करनेके चयि रे प्ता उपदेश देतेहै, वा 
शाकी रचना करते हैँ ॥ २४ ॥ 
मागे प्रंथकर्ता आचाये महाराज कहते है कि, हमको भी यही विचार इम ह-- 
अहो सति जगत्पूञ्ये रोकद्वयविश्ुद्धिदे । 
ज्ञानशाख्रे सुधीः कः स्मसच्छाैर्विडम्बयेत्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ---अहो ! जगत्पूज्य ओौर टोकपरोकमें विदयद्विके देनेवाठे समोचीन ज्ञानशाजके होते हण 
भी एेसा कोन सुबुद्रि है, जो मिथ्य्रारास्ोकि हारा अपने आत्माको विंडबनारूप करे ॥ २५ ॥ 
आगे मिध्याराखोके रचनेवाछोँ पर॒ आक्षेप तथा उनके बनाये श्लोका निषेध करते है 
असच्छाश्चप्रणेतारः प्रज्ञाख्वमदोदताः । 
सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे कवयः स्वान्यवश्वकाः ॥ २६॥ 
स्वतत्वविषुखेभूदेः कीर्तिमातराचुरञ्जञितैः । 
ुशाख्रछ्अना रोको वराको व्याङ्कटीटतः ॥ २७॥ 
ज्ञा. २ 
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अथ- इस पृथ्वीतलं बुद्धिके अरामात्रसे मदोन्मत्त हो कर असत्‌ शास्रोके रचनेवाञे अनेक कवि 
ह । वे केवर अपनी आत्मा तथा अन्य भोठे जीर्वोक्रो ठगनेवारे ह है | २६ ॥ तथा आत्मतचसे 
विभुख, अपनी कौतिसे प्रसन्न होनेवाठे मूढ़ है । भौर उन्हीं मूषोने इस अज्ञानी जगत्‌क्रो अपने बनाये 
हए मिथ्याश्ञाज्लोके बहानेसे म्याकुल्ति कर दिया है ॥ २७ ॥ 
अधीतेवोशतेकञीतेः कशसतैः फं प्रयोजनम्‌ । 
येमेनः क्षिप्यते क्षिभर' दुरन्ते मोहसागरे ॥ २८ ॥ 
अथे--उन शाज्ञोके पढ़ने, सुनने व जानने क्या प्रयोजन (छाम) हे, जिनसे जीवोँक्रा चित्त 
( मन ) दुरन्तर तथा दुर्निवार मोह समुद्रम पड़ जाता ॥ २८॥ 
क्षण कर्णांम्रतं दते कायंशुन्यं सतामपि । 
डुशास्रं॑तयुते पश्चाद विद्यागरविक्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ--कुशाञ्च यपि सुननेमे क्षणभरके छिए अगरतकी-सी वषा करता है, परन्तु काङान्तरमें 
वह सत्पुरुषो के कारयप्े रहित अविद्यारूपी विषके विकारको बढाता है, अर्थात्‌ विषयोंकी तृष्णाको 
बढ़ता है ॥ २९॥ 
अज्ञानजनितश्चित्न न विदः कोऽप्ययं ग्रहः । 
उपदेशशषतेनापि यः पुंसामपसरप्पति ॥ ३० ॥ 
अथे--माचाये महाराज कहते है कि, यह बडा आश्चर्य है, जो जीवो का अज्ञानसे उत्पन्न हुमा 
यह सग्रह (हट) सैकड़ो उपदेश देने पर भी दूरं नहं होता । हम नहीं जानते कि, इसमें क्या मेद 
है । भावाथ-एक वार मिथ्याशाख्रकी युक्ति मोठे जीवो के मनम रेसी प्रवेश हो जाती दहै कि, फिर 
सैकड़ो' उत्तमोत्तम युक्तय सुने, तो भी वे चित्तमे प्रवेश नहीं करती है । अर्थात्‌ एेसा ही कोई संस्कारका 
निमित्त है किं, वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता ॥ ३० ॥ 
जगे कहते है किं, सत्पुरुषोको शाल्ञो के मटे-वुरे गुणो का विचार करना चाहिये- 
सम्यभ्निरूप्य सद्बततर्षिद् द्धिर्वीतमत्सरेः । 
अन्न मृग्या गणा दोषाः समाधाय मनः क्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
अथे- रेसे सदाचारी पुरुष जिन्हे मत्सर किये द्वेष नहीं है) उन्दँ उचित है कि इस राञ्र तथा 
्रृततिर्मे मनको समाधान करके गुणदोषको भे प्रकार विचारे ॥ ३१ ॥ 
स्वसिद्धयथं प्रवृत्तानां सतामपि च दुर्धियः । 
देषबुद्धया प्रवत्तन्ते केचिञ्जगति जन्तवः ॥ ३२ ॥ 
अथं--इस गतम जनेक दु्द्धि रेसे है, जो अपनी सिद्धिके भभ प्रहृत हए सत्पुरुषो पर द्वष- 
बुद्धिका व्यवहार करते है । भावा्थ-इ्ट जीव सप्ुरुषो से देष रखते है ॥ ३२ ॥ 
सत्पुरुष परीक्षा कर निणेय कते है-- 


सञ्जनप्रश्चसा ] ज्ञानाणेवः । १९१ 


साक्षादस्तबिचारेषु निकषग्रावसन्निभाः 
विभजन्ति णान्दोषान्धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥ ३३॥ 
अथे वे धन्य पुरुष हँ जो भपने निष्पक्ष चित्तसे वस्ठुके विचारमे कसोरके समान हैँ ओर 
गुणदोषो को भिन्न भिन्न जान ठेते है॥ ३३॥ 
आगे कहते है, करं जीवोके गुणदोष स्वभावे ही होतेह 
प्रसादयति शीतांशुः पीडयत्य॑शुमाञ्जगत्‌ । 
निसगजनिता मन्ये गुणदोषा शरीरिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथे-माचार्यं महाराज उत्रेक्षा कहते है किं, देखो चन्द्रमा जगतक्रो भ्रसन्न करता है मौर 
तापकरो नष्ट करता है ! एवं सूये पीडित करता ह, अर्थात्‌ तापको उत्पन्न करता है । इक्ी प्रकार 
जीवोके गुणदोष स्वभावे ही इभा करते हैँ । सा मै मानता ह ॥ ३४ ॥ 
फिर भी कहते है - 
दषयन्ति दुराचारा निर्दोषामपि भारतीम्‌ । 
विधुविम्बभि्यं कोकाः सुधारसमयीमिव ॥ ३५ ॥ 
अथे--जो दुष्ट पुरुष है वे निर्दोष वाणीको मी दूषण लगाते है । जैसे सुधारसमयी चन्द्र 


माके विम्बकौ शोभाको चक्रवाक दूषण देते हैँ कि, चन्द्रमा हौ चकवीसे हमारा विोह (वियोग) 
कृरा देता है ॥ ३५ ॥ 


अगे आत्माकी ुद्धिका उपाय बतङाते है--- 
अयमात्मा मदहामोहकल्ङ्की येन शुद्धयति । 
तदेव स्थिते धाम तच्च अयोतिः प्रं मतम्‌ ॥ ३६॥ 
अथं-- यह आत्मा महामोहसे (मिथ्यात्व कषायसे) कलंक ओर मीन है, अतः जिससे यह्‌ 
द्ध हो, वही अपना हित है, वही अपना षर है ओर वही परम ज्योति वा प्रकाश है। भावार्थ 
मटिनता नष्ट होनेसे उञ्ज्वरता होतो है । यह मात्मा निश्चये तो अन॑तज्ञानादि भ्रकषाशस्वरूप है, 
परन्तु मिथ्यात्वकरषायादिसे मलिन हो रदा है । इस कारणसे जब मिथ्यात्वकषायङरूपी मैक नष्ट हो, 
त्र निज स्वरूपकरा प्रकाश हो सकता है । मिध्यात्वकषायादिकके नष्ट करनेका उपाय जिनागममें 
कहा है वही जानना ॥ ३६ ॥ 


विखोकय यवनं मीमयमभोगीन्द्रशङ्कितम्‌ । 
अविद्यात्रजञ्त्छञ्य धन्या ध्याने ख्यं गताः ॥ ३७ ॥ 
अथ --इस जगतक्रो भयानक कारखूपी सर्प॑से शङ्कित देखकर अविधात्रन अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
ओर मिथ्या आचरणके समूह को छोड निजस्वख्पके ध्यानमें छवछटीन दो जाते है, बे धन्य किये 
महाभाग्यवान्‌ पुरुष है ॥ ३७॥ 
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इसी बातको पुनः कहते है 
हषीकराक्षसाक्रान्तं स्मरशारदूटचर्वितम्‌ । 
दुःखाणेवगतं विश्वं विवेच्य विरतं बुधैः ॥ ३८ ॥ 
अथे-- जो बुद्िमान्‌ है, उन्होने इस जगतफ़ो इन्दियखूपी राक्षसोसे व्यात्तं तथा कामरूपी 
सहसे चर्वित ओर दुःखरूपी समुद्रम इवा इभा समन्न कर छोड दिया । भावाभ्र-जिस जगह 
राक्षस विचर, सिंह व्याघ्र भक्षण कर जवं ओर जहां दुःख ही दुःख दिखाई षडे, उस जगह 
विवेको जन क्रिस चयि वं १॥३८॥ 
जन्मजातङ्कदुवरमहाव्यसनपीडितम्‌ । 
जन्तुजातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्रशमं गताः ॥ ३९ ॥ 
अथे -संसारसे उत्पन्न दुर्निवार आतंक (दाहरोग) रूपी महाकषटते पीडित इस जीवसमृहको 
देख कर ही योगीजन शान्तभावको प्राप्त हो गये । भावाथ -संसारमे जीवको प्रत्यक्च दुःखी देख 
कर ज्ञानी जन क्यों मोहित हो?॥ ३९॥ 
भवश्रमणविभ्रान्ते मोहनिद्रास्तचेतने ¦ 
एक एव जगत्यस्मिन्‌ योगी जागत्येहर्निशम्‌ ॥ ४० ॥ 
अथे --सं सार-खमणसे विश्रान्त ओौर मोहरूपी निद्रासे जिसकी चेतना नष्ट हो गई है, रेते इस 
जगतमे सुनिगण ही निरंतर जागते हैँ । भावा थं-जैते निरन्तर भ्रमण करनेसे शरी र खेदखिन्न हो 
जाता है, तो उसके निमित्से प्रगाढ निद्रा आती है भोर तवर यह जीव अपनेको भूल जाता है । 
एेसा समश्च कर ज्ञानीजन निरन्तर सावधान ही रहते है ॥ ४० ॥ 
रजस्तमोभिरुद्रूत कपायविषमूच्छितम्‌ । 
विरोक्य सत्वसन्तानं सन्तः श्ान्तिश्पाभिताः ॥ ४१॥ 
अथे--जो सत्पुरुष है, वे रज किये ज्ञानावरण, दरीनावरण कर्म ओर तम कटिये मिध्या- 
जञानसे अथवा रजोगुण तमोगुणसे कम्पायमान तथा कषायरूपी विषते मूर्छित इस सत्वसन्तान किये 
जगतको देख कर शान्तभावकरो प्रहण करते है ॥ ४१ ॥ 
पुनः कहते है - 
यक्तिस्रीवक्शीतां थं रष्टुयुत्कण्ठिताश्येः । 
य॒निभिरमेभ्यते साक्षाद्विज्ञानमकरालयः ॥ ५२ ॥ 
अथ- युक्तिरूपी लोके सुखरूपी चन्द्रमाके देखनेको उत्ुक हुए मुनिजन साक्षात्‌ विज्ञानरूपी 
सथुद्रका मथन करते ह । भमावा्थ-डोक्रमे देसी प्रसिद्धि है कि, नारायणने सरदो मथ कर 
चन्द्रमाको निकाडा है । सो यहां अ्करारिक रीतिसे कहा है किं, मुनिजन मुक्तिङपी खीके मुखद्पी 
चन्द्रमाको देखनेक्री अभिलाषासे ज्ञानख्पी ससुद्रका मथन करते है । क्यो किं ज्ञानक ध्यानसे मोक्षकी प्रापि 
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होती है ॥ ४२ ॥ ए 
उपयुपरिसंभूतदुःखबहिक्षतं जगत्‌ । ॑ ¦ ¢ 
वीक्ष्य सन्तः परिप्राप्ताः ज्ञानवारिनिधेस्तटम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

अथे-- वारंवार उत्पन्न हुई दुःखाग्निसे क्षय होते जगतको देखकर सन्तपुरुष ज्ञानरूपो समुद्रके 

तटपर प्राप्त हुए हं । भावाथे-संसारकी दुःखरूपी अभरिक्रे बुञ्चानेको ज्ञान हौ कारण दै।॥ ४२॥ 
अनादिकालसंलम्ना दुस्त्यजा कभकाल्का । 
सद्यः प्रक्षीयते येन विधेयं तद्धि ीमताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथे--भनादि कार्से लगी हुई कर्मरूपी कालिमा बडे कष्टे तजने योग्य है । इस कारण यहं 
कालिमा जिससे शीघ्र ही नष्ट हो जाय, वही उपाय वुद्धिमार्नोँको करना चाहिये । अन्य उपाय करना 
व्यथ है ॥ ४४ ॥ मा; 


मोक्षक्रथनः 
निष्कलङ्क निराबाधं सानन्दं स्वस्वमावजम्‌ । पाः 
वदन्ति योगिनो मोक्ष विपक्ष जन्मसन्ततेः ॥ ४५॥ रं $ 
अथे-- प्राणीका हित मोक्ष (करमसि च्यृटना) है । सो कैसा है १ समस्त प्रकरी कालिमा 
रहित निःकच्कर दै, वाधा (पीड़ा) रहित दहै, आनंद सहित है, जिसमे किसी भो प्रकारका दुःख नहीं 
हे । तथा अपने स्वभावसे उत्पन्न है, क्योकि जो परका उपजाया हौ, उसको नष्ट भो कर सकता 


दै) परन्तु जो स्वभावसे उत्पन्न हो) उसका कभी नाश नहीं होता । ओर संसारका विपक्षी किये शत्र 
है । योगीगण मोक्षका स्वरूप इस प्रकार कहते है ॥ ४५ ॥ 


आगे मोक्षको हित जान उसका साधन करनेकी दिक्षा देते है- 
जी वितव्ये युनिःसारे चजन्मन्यतिदुरुमे । 
प्रमादपरिदारेण विज्ञेयं॑स्वहितं रणाम्‌ ।॥ ४६॥ 
अथ- मनुष्य जन्म अति दुरम है । जीवितव्य है सो निःसार है । रेस अवस्थामें मनुष्यको 
आस्य त्यागके अपने हितकरो जानना चाहिये । वह हित मोक्ष हीदहै॥४६॥ 
विचारचतुरेर्धो रेरत्यक्षखखलालसेः । दि 
अत्र प्रमादञयुत्छज्य विधेयः परमादरः ॥ ४७ ॥ _ ` 7 एतम 
अ्थं-- जो धीर ओर विचारशीख पुरुष हैँ, तथा अतीन्दिय सुख (मोक्षुख) कौ खारपा रखते 
है, उनको प्रमाद छोड़ कर इस मोक्षम ही परम आद्र करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
न हि कालकडैकापि विवेकविकलाश्चयैः । 
अहो ्रज्ञाधनैर्नेया चरजन्मन्यतिदुकेमे ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-- अहो भन्य जीवो | यह मनुष्य जन्म बड़ा दुरम है ओर इसक्रा बारबार मिर्ना कठिन 
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हे, इस कारण बुद्धिमानोंको चाहिये किं, विचारशन्य हृदय हो कर काठ्की एक कडङाको भी व्यथ नहीं 
जाने दे ॥ ४८ ॥ 
भागे उपदेशपूवेक इस अधिकारको पूर्णं करते है 
शिखरिणो । 
भृशे दुःखज्वाछानिचयनिचितं जन्मगहनम्‌ 
यदक्षाधीनं स्यात्दखमिह तदन्तेतिषिरसम्‌ । 
अनित्या कामाया क्षणरुचिचर जीवितमिदं 
विमृश्योच्चेः स्वार्थे क इह सुदती श्यति जनः ॥ ४९ ॥ 
अथे--यह संसार बड़ा गहन वन ह है, क्योकि दुःखड्पो अग्निक) उ्वाछ्ासे व्याप्त है । इस 
संसारम इन्द्ियाधीन सुख है सो अन्तमें विरस है, दुःखक्रा कारण है, तथा दुःखते मिखा हुआ दै । 
जओौर जो काम ओर अथे हैँ सो अनित्य है, सदैव नहीं रहते । तथा जीवित है, सो विजुरीके समान 
च॑चछ है । इस प्रकार समीचीनतासे विचार करनेवाे जो अपने स्वा्थमे सुकृती -पुण्यवान्‌-सप्पुरुष है 
वे कैसे मोहको प्राप्त होवें £ कदापि नहीं । भावाथे-इस संसारम समस्त वस्तु दुःखरूप निःसार 
जानकर बुद्धिमानोंको अपने हितरूप मोक्षक्रा साधन सम्यग्ददीन, ज्ञान ओर चारित्रके धारणपूर्वक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये । यह श्रीगुरुका उपदेश है ॥ ४९॥ 
इति श्रौ ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुमचन्द्राचाभविरचिते प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 





अथ दवितीयः सगः 1 
दादश्च भावना । 
दोहदा 


श्रीयुत वोरजिनेन्द्रको, वदो मनवचकाय । 
भवपद्धतिश्रम मेटिके, करे मोक्ष खखदाय ॥ १॥ 


आगे-इस प्राणीको ध्यानके सन्मुख करनेके च्य संसारदेहभोगादिसे वैराग्य उत्पन्न कराना सो 
वैराग्योत्पत्तिके ल्य एक मात्र कारण बारह भावना है; इस कारण इनक्रा व्याख्यान इस अध्यायमें 
किया जायगा । सो प्रथम ही इनके मावनेकौ (वारंवार चिन्तवन करने को) प्रेरणा करते है - 
| हादखविक्रीडितम्‌ । 
सङ्गः किं न व्रिषाघते वपुरिदं कफं छिद्यते नामयेः 
मृत्युः कि न विजम्मते प्रतिदिनं द्रह्यन्ति करि नापदः । 
शधभ्राः किं न भयानकाः स्वपनवद्धोगा न क्रि वश्चकाः 
येन स्वाथमपास्य किन्नरपुरभ्रख्ये भवे ते स्पृहया ॥ १॥ 
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अथ--हे आत्मन्‌ ! इस संारमे संग किये धन-धान्य सी-कुदट बादिकके मिरापङ्प जो परिम्रह 
है, वे क्या तुञ्चे विषादखूप नही करते £ तथा यह शरीर है, सो क्या रोगोके द्वारा छिन्न ङ्प वा 
पीडित नहीं क्रिया जाता है ? तथा मृत्यु क्या तुञ्चे प्रतिदिन प्रपनेके छ्ए मुख नहीं फाडती है ? ओर 
आपदार्ये क्या तुञ्जसे द्रोह नहीं करती हैँ ? क्या तुञ्चे नरक भयानक नहीं दिखते १ ओर ये मोग दै 
सो क्या स्वप्नकी समान तु्चे ठगनेवाठे (धोखा देनेवाठे) नहीं हैँ £ जीसे किं तेरे इन्द्रजाङ्ते 
रचे इए क्रिन्नरपुर के समान इस असार संसारमे इच्छ। बनी हुई है ? भावाथ-संसार देह भोगो को उक्त 
प्रकारके जानकर मी जो जीव अपने प्रयोजनम सावधान नहीं होते, उनक्रा अज्ञानपना स्पष्ट है ॥१॥ 
इस जीवकी भूल कहते है 
च्छो; 1 
नासादयसि कल्याण न त्वं तं समीक्षसे । 
न वेरिति जन्म चिन्य भ्रातभूतेर्विंडम्बितः ॥ २॥ 
अथे--हे भाई ! तु भूत अर्थात्‌ इन्दियोके विषयोसे बिडम्बनाखूप होकर अपने कल्याणमें नही 
गता हे ओर तत्वोंका (वस्तुस्वरूपका) वि चार नहीं करता है, तथा संसारकी विचित्रताको नहीं 
जानता है; सो यह तेरी बडी मूर है ॥ २॥ 
असद्विघ्याविनोदेन आत्मानं मूढ वश्चय । 
कुरु कृत्यं न {क वेर्सि विश्ववृत्तं विनश्वरम्‌ ॥३॥ 
अथे - हे मूढ प्राणी ! अनेक असत्‌ कटा चतुराई गार शा्ञादि असद्वियाओकि कौतुहरोंषे 
अपनी आत्माको मत ठगो ओर तेरे करने योग्य जो कुछ हितक्रायं हो उसे कर । क्योकि जगतके ये 
समस्त प्रवतेन विनाशक है । क्यातु ये बाते नहीं जानता है॥३॥ 
समत्वं भज भूतेषु निमैमत्वं विचिन्तय । 
अपाङृत्य मनश्स्य भावश्चद्धि समाश्रय ॥ ४ ॥ 
अथे- हे मामन्‌ ! तू समस्त जीवोको एकसा जान । ममत्वको छोड़ कर निर्मेमत्वका चितवन 
कर । मनकी शल्यको दूर कर अर्थात्‌ किसी प्रकारक राल्य (क्ठेश) अपने चित्तम न रख कर अपने 
भावोंकी श्युद्धताको अगीकार कर ॥ 9॥ 
सगे बारह भावनाभोके अगीकार करनेका उपदेश करते है -- 
चञ्चु चित्ते भृशं भव्य भावना भावश्द्धये । 
याः सिद्धान्तमहातन्ते देवदेवेः प्रतिष्ठिताः ॥ ५ ॥ 
अथे- दे भन्य.। तू जपने भार्वोकी ञुद्धिके जथै अपने चित्तम बारह भावनाओोका चितवन ` 
कर, जिन्हे देवाधिदेव श्री तीर्थकर भगवानने सिद्धान्तके प्रबन्धमें प्रतिष्ठित की दह॥ ५ ॥; ~: 
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` बे भावनाय कैसी है, सो कहते है --- 
ताश्च संवेगवेराग्ययमप्रश्षमसिद्धये 
आलानिता मनःस्तम्मे युनिभिर्मोक्तुमिच्छभिः ॥ ६ ॥ 
यथे--उन भावनाभोक्रो मोक्षाभिलापषी सुनियोने अपनेमे संवेग (धर्मानुराग) वैराग्य (संसारे 
उदासीनता), यम (महानतादि. चारित्र) ओर प्रहमकी (कषायोके अभावरूप चान्त भावो'की) सिद्विके 
खयि अपने चित्तरूपी रत॑भमे आङानित किये ठहराई वा बांधी है । भावा्थ-मुणिगण निरन्तर ही 
इनका चिन्तवन किया.करते है ॥ € ॥ 
अनित्याघाः प्रशस्यन्ते द्वादन्ञेता युयुक्चभिः 
या सुक्तिसौधसोपानराजयोऽत्यन्तवन्धुराः ॥ ७ ॥ 
अथे- -वे भावना अनित्य आदि शद्रादश हैँ । इनको मोक्षाभिङापी मुनिगणो ने प्रश॑सारूप की 
है | क्योकि ये सव भावनाय, मोक्षरूपी महल्करे चदढ़नेकी अति उत्तम पेड़यो की (सीद्धियो की) पंक्ति 
समानः हैँ }:॥ ७1 ` 


४. २५४ 


अथ अनित्यभावना । 
आगे इन भावना का मिन-मिन्न व्याख्यान करैगे जिनमेसे प्रथम हौ अनित्यभावनाका 
वणेन करते है ` 
< ` हषीकाथसपरुत्पन्ने प्रतिक्षणविनश्रे । 
` ` ` सखे कृत्वा रति मूढ विनष्टे भुवनत्रय ॥ ८ ॥ 
अथ- हे मूढ क्षणम नाडा होने वाठे इन्द्रियजनित सुखमे प्रीति करके ये तीनो सुवन नाशको 
प्राप्तो रहेहै, सोतु च्यो नहीं देखता १ ॥८॥ 
। मवान्धिप्रमवाः सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदम्‌ । 
,“ “¦ ˆ“ “ सम्भवन्ति मबुष्याणां तथान्ते सुष्टनीरसाः ॥ ९ ॥ 
: ` अथै-- इ संसाररूपो समुद्रमे श्रमण करनेसे मनुष्यो के जितने संबन्ध होते है, वे सव ही आपदा 
ओके धर है| क्योकि अन्तमं प्रायः सब ह संबन्ध नीरस (दुःखदायकर) हो जाते है । यह प्राणी 
उनचे सुख. मानता है, सो श्रम मात्रहै ॥ ९॥ 
व॑पुर्विद्धि स्जाक्रान्तं जराक्रान्तं च यौवनम्‌ । 
देश्यं ' च विनाश्चान्तं मरणान्ते च जीवितम्‌ ॥ १०॥ 


7 जनित्य १, अशरण २. संसार ३, एकत्व ४, अन्यत्व ५, भद्यचि, ६; आसव ७, सेवर ८) निजेरा ९, 
लोक १०, बोषिदुकम ९१, भौर धम १२; ये बारह दै । । 
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अथं --हे भात्मन्‌ ! शरीरको तु रोगोसे धिरा हुभा समञ्च ओर योवनको बुदापेपे धिरा. इभ 
जान तथा एेश्वये सम्पदाओोंको वरिनारीक ओर जीवनक्रो मरणान्त जान । भाार्थ-ये सत्र पदार्थं 
प्रतिपक्ष सहित जानने ॥ १०॥ 
ये दृष्टिपथमायाताः पदाथाः पुण्यमूत्तेयः । 
पूर्वाह्ने न च मध्यह्वि ते प्रयान्तीह देहिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे--ईइप सं्तारमें जिनके यहां पुण्के मूत्तिस्वूप उत्तमोत्तम पदाथ प्रभातके समय दृष्टि 
गोचर होते थे, वे मध्याहकार्मे दे खनेमे नहीं भते, अर्थात्‌ नष्ट हो जाते है । आत्मन्‌-। तू विचार- 
पूवक देव ॥ ११॥ 
यज्जन्मनि सुखं मूढ ! यच्च दुःख पुरःस्थितम्‌ । 
तयोदुं;खमनन्त स्यात्तखायां कर्प्यमानयोः ॥ १२॥ 
अथं-हे मूढ प्राणी ! इस संसारम तेरे सम्बुख जो कुछ सुख वा दुःख है, उन दोनोको 
ज्ञानरूप तुलाम (तराले) चदा कर तोटेगा, तो सुखसे दुःख ही अनन्तगुणा दीख पड़ेगा । क्योकि 
यह्‌ प्रव्यक्ष अनुभवगोचर है ॥ १२ ॥ 
आगे भोगोका निषेध करते है 
भोगा य॒जङ्गभोगाभाः सद्यः प्राणापहारिणः । 
सेव्यमानः प्रजायन्ते संसारे जिदशैरपि ॥ १३ ॥ 
अथ--इस संसारम भोग सरपके फण समान है, क्यो किं इनको सेषन करते हुए देव भी राघ्र 
प्राणान्त हो जाते हैँ । भावादेव भी भोगोके मोगनेसे मर कर एकेन्दिय हो जाते है अत 
मनुष्य तो नरकादिकम्मं अवर्य ही जावेगें ॥ १३ ॥ 
अगे इस जीवकी अज्ञानता दिखाते है- 
बस्तुजातमिदं मूढ पतिक्षणविनश्वरम्‌ । 
जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनोषधः ॥ १४॥ 
अथ-- हे मूढ भ्राणी यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि. इक्त संस।रम जो वस्तुभओंका समूह 
हैसो पर््ायीसे क्षण क्षणमें नाश होनेवाछाहै। इस बातो तू जान कर मी मजान हो रहा है,. यह तेश. 
क्या आग्रह्‌ (ह2) दै ए क्या तुञ्च पर कोई पिशाच चढ़ गया है, जिस भौषधि ही नहीं हे ११४] 
आगे अन्य प्रकारसे कहते है - 
क्षणिकत्वं बदन्त्यायौ धटीघातेन भूताम्‌ । 
क्रियतामात्मनः श्रेयो गतेयं नागमिष्यति ॥ १५॥ 
अथे--ईइस रोकमं राजाभोके यहां जो घड़ोक्रा घंटा बजता है ओर शब्द करता है, सो सवके 
क्षणिकपनको प्रगट करता है$ अर्थात्‌ जगत्‌क्रो मानो पुक्रार्‌ पुकार कर कहता है कि, हे जगत्‌के जीवो ! ` 
ज्ञा, ३ ~~ 
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जो कुछ सपना कल्याण करना चाहते हो, सो शीघ्र हौ कर डारो नहीं तो पठताभोगे । क्योकरि यह 
जो षड बीत गई, वह किंसी प्रकार भी पुनर्वार छोर कर नहीं आयेगी । इसी प्रक्रार अगो घड़ीम 
जो व्यथे हीखो दोगे तो वह मी गई हुई नही रौटेगी ॥ १५॥ 
यद्यपूषे शरीरं स्याधदि वात्यन्तशाश्चतम्‌ । 
युज्यते हि तदा कतमस्यार्थ कमं निन्दितम्‌ ॥ १६ ॥ 
` -अथं- हे प्राणी ] यदि यह रारीर अपूर्वं हो, अर्थात्‌ पूर्वम कमी तूने नहीं पाया हो, अथवा 
अत्यन्त अविनश्वर हो, तब तो इसके अथे मिव कायै करना योग्य भी डे, परन्तु रेता नहीं हे । क्योकि 
यह शरीर तुने अनन्तवार धारण क्रिया है ओर छोड़ भी है, तो फि? एेसे शरीरके अर्थं निन्य कार्थ 
करना कदापि उचित नहीं है । इस कारण रेपे काये कर जिससे कि, तरा वास्तवमे कल्याण हो ॥१६॥ 
आगे फिर भी इसी अथको सूचित करते हुए कहते है - 
अवश्यं यान्ति यास्यन्ति पुजस्लीधनवान्धवाः । 
शरीराणि तदेतेषां कृते किं खिद्यते बथा ॥ १७ ॥ 
अथे--पुत्र ली बांधव धन शरीरादि चे जाते है ओरं जो है, वह मी भवर्य चे जागे । 
फिर इनके कायसाधनके ल्य यह जीव इथा हो क्यों खेद करता है १ ॥ १७ || 
नायाता नैव यास्यन्ति केनापि सह योषितः । 
तथाप्यन्नाः कृते तासां परविशन्ति रसातलम्‌ " १८ ॥ 
अथ- इस संसारमे ल्ियां न तो किप्तीके साथ आई भौर न क्रिसोके साथ जायेगी , तथापिं 
मूढ जन इनके छ्य निन्य काये करके नरकादिकमे प्रवेश करते हैः । यह बड़ा अज्ञान हे ॥ १८॥ 
लागे बन्धुनन केसे है, सो कहते है 
ये जाता रिपवः पूर्वं जन्मन्यस्मिन्विधे्शात्‌ । 
त॒ एव तथ वर्तन्ते बान्धवा बद्धसौहदः ॥ १९॥ 
अथे- है आतमन्‌ | जो पूर्वं जन्ममे तेरे शत्रु थे, वे ही इस जन्मने तेरे अति स्नेहो होकर 
बेधुहो गये है, अर्थात्‌ तु इनको हतु वा मित्र सम्नना है, परन्तु ये तेरे हितु मित्र नहीं है, किन्तु 
पू्वैजन्मकेः शच्रु है ॥ १९ ॥ । 
रिुत्वेन समापन्नाः प्राक्तनास्तेऽज जन्मनि । 
बान्धवाः क्रोधरुद्धाक्षा दृश्यन्ते हन्तुुधताः ॥ २० ॥ 
अथ-- भौर जो पूरवनन्भमे तेरे बांधव थे, वे हो इस जन्मे शाञ्चताके प्राप्त होकर तथा कोध- 
युक्त छाल नेत्र करके तुके मारनेके च्य उचत इष हैँ । यह प्रत्यक्षे देल जाता है ॥ २०॥ 
गे इस प्रार्णीको भन्धवत्‌ बताते है-- 
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अङ्गनादिमहापाकैरतिगाढं नियन्निताः । 
पतत्यन्धमहाङूपे भवाख्ये भविनोऽध्वगाः ॥ २१ ॥ 
अथे- -ईइस संसारम निरन्तर फिरनेवाठे प्राणिरपौ पथिक्र ज्ञी आदिके बड़े २ रस्सोंसे अतिशय कसे 
हए संसार नाम महान्धकरूपमे गिरते हैँ । भावाथं-जेसे अन्धे पुरुष मागमे चकते २ अन्ध कूपे गिर 
पड़ते है, उसी प्रकार ये जीव सूक्षते हुए भी अन्ध पुरुषे समान संसारख्पी कूपमे गिरते हैँ ॥२१॥ 
आगे फिर उपदेश करते है-- 
पातयन्ति भवावत्ते ये स्वां ते नैव वान्धवाः । 
बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितयुद्िश्य योगिनः ॥ २२॥ 
अथं--देखो ! भान्‌! जो तुञ्चे संसारके चक्रमे डर्तेहै, वे तेरे बांधव (हितैषी) नही है, किन्तु 
जो मुनिगण (गुरुमहाराज) तेरे हित वांछा करके बंधुता करते है अर्थात्‌ दितक्रा उपदेश करते है, 
स्वगे तथा मोक्षक्ा मागे बताते है, वे ही वास्तवमें तेर सच्चे ओर परम मित्र है ॥ २२॥ 
आगे आश्चर्यपूवेक कहते है -- 
शरीरं शीयते नाशा गङत्यायुने पापधीः । | 
मोहः स्फुरति नात्माथेः पर्य त्त शरीरिणाम्‌ । २३ ॥ 
अथै- देखो ! इन जीवोका प्रवत्तन कैसा आश्चयैक्ारक है किं, रारीर तो प्रतिदिन छीजता 
जाता है ओर आशा नहीं छीनती है; किन्तु बढती जाती है । तथा आयुबैङ तो घटता जाता है गौर 
पापकारयौमें बुद्धि बद़रती जाती है । मोह तो नित्य स्फुरोयमान्‌ होता है गौर यह प्राणी अपने हित वा 
कल्याण मागमे नहीं ठगता है । सो यह कैसा अज्ञानका माहात्म्य है { ॥ २३ ॥ 
आगे उपदेश करते है-- 
यास्यन्ति निदेया नूनं यदत्वा दाहमूजितम्‌ । 
हदि पंसां कथ ते स्युस्तव प्रीत्ये परिग्रहाः ॥ २४॥ 
अथे--े आसन्‌ ! यह परिग्रह पुरुषो हदयमें अतिशय दाह अर्थात्‌ सन्ताप देकर वस्य ही 
चठे जाते हैँ । रेसे ये परिग्रह तेरी प्रीति करनेयोग्य कैसे हो सकते है ? भावाथं-तू इथा ही इन 
धनधान्यादि परिग्रहोसे प्रीति मत कर; क्योकि ये किसी प्रकार मी नहीं रहैगे ॥ २४॥ 
आगे अज्ञानके कारण नरकादिक दुःख सहेगा एेसा कहते दै -- 
अविद्यारागदुबौरम्रसरान्धीकृतात्मनाम्‌ । 
श्वभ्रादौ देहिनां नुने सोढव्या सुचिरं व्यथा ॥ २५॥ 
अ्थ--मिथ्याज्ञानजनित रागोके दुनिवार विस्तारसे अन्धे किये इए जीवो को अव्य ही 
नरकादिकमे बहुत कार पयेन्त दुःख सहने पडगे, जिसका जीवो को चेत ही नहीं है ॥ २५ ॥ 
आगे जो छोग विषयोमें सुख द्रढते है, वे क्या करते है सो कहते है-- 
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बहि विशति शीताथे जीविता पिवेद्धिषम्‌ । 
विषयेष्वपि. यः सौख्यमन्वेषयति युग्धधीः ॥ २६ ॥ 
अथ जो मूढघी पञ्चेन्दरियोके विषय सेवनमें सुख द्रंढते है, वे मानो शीतछङ्ताके छ्य अभे 
रेशा करते हँ जर दीधे जीवनके छ्य विषपान करते है । उन्द इस विपरीत बुद्धिस सुखके स्थान दुःख 
ही. होगा ॥ २६ ॥ 
कृते येषां त्वया कम छतं शभ्रादिसाधकम्‌ । 
त्वामेव यान्ति ते पापा वञ्चयिता यथायथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे- हे मात्मन्‌ ! निज कुटुषादिकके ल्यि तूने नरकादिकके दुःख देनेवाठे पापकर्म किये, वे 
पापी तुज्ञे अव्य ही घोखा देकर अपनी-मपनी गतिक्रो चङे जाते हैँ । उनके च्य तूने जो पापकर्म 
किये थे, उनके फल तुस्चे अके हौ भोगने पड़ते है, वा भोगन पडगे ॥ २७ ॥ 
आगे इस्त जीवको करने योग्य कायका उपदेश है- 
अनेन त्रशरीरेण यर्लोकद्वयशरद्धिदम्‌ । 
विवेच्य तदवुष्ठेयं॑देयं कमं ततोऽन्यथा ॥ २८ ॥ 
अथं- जि प्राणीको चाहिये करि, इस मनुष्य देहसे उभय छोकमें ्युद्धताको देनेवारे कार्यक्रा विचार 
कृरक्रे अनुष्ठान करे ओर उक्तसे भिन्न अन्य सब कार्यं छोड़ दे । यह सामान्यतया उपदेश है ॥ २८॥ 
आगे फहते हैँ कि, जो जीव उक्त प्रकारसे नहीं करते, वे क्या करते है- 
वद्धेयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम्‌ । 
नरत्वेऽपि न कुबेन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम्‌ ॥ २९॥ 
अथे- जिसमे समस्त प्रकारके विचार करनेकी सःमथ्यं दै, तथा जिसका पाना दुम है एेसे 
मनुष्य जन्मको पाकर भी जो अपना हित नहीं करते, वे अपने घात करनेके चये विषच्रश्चको बढ़ाते है। 
भावाथे- पापका विषके दृक्ष समान रै, इस कारण इसका फल भी मारनेवाडा है ॥ २९ ॥ 
, अगे, प्राणी किस कुलम भाकर कषे जन्म ठेते है, सो दृष्टन्तपूर्वक्र वणन करके दिखाते है-- 
यद्वदेश्षान्तरादेत्य चसन्ति विहगा नगे । 
तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिनः इर्पादपे ॥ ३० ॥ 
अथं - जैसे पक्षी नानदेशोंते आ भा कर सन्ध्याके समय वृक्षों पर वतते है, वैसे ही ये भ्राणी- 
जन अन्यान्य जन्मोसे आ आ कर कुरूपी ब्क्षों पर वक्ते है, अर्थात्‌ जन्म ठेते हँ । भओर- 
प्रातस्तरं परित्यञ्य यथते यान्ति पत्रिणः । 
६ स्वकममेवक्षगाः शशत्तथेते कापि देहिनः ॥ 
 अथ--जिसग्रकार वे पक्षी प्रभातके समय उप बृक्षको छोडकर अपना-अपना रस्ता ठेते है, उस 
ही प्रकार यह प्राणो भी मायु पूण होने पर अपने २ कर्मानुसार अपनी २ गतिम चके जते हे ॥३१॥ 
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फिर अन्य प्रकारसे कहते है 
गीयते यत्र सानन्दं पूर्वाह्ने छलितं ग्रहे । 
तस्मिन्नेव हि मध्याहे सदुःखमिह रुद्यते ॥३२॥ 
अथे- जिस घरमे प्रभातके समय भनन्दोत्साहके साथ सुन्दर-घ॒न्दर मांगलिक गीत गाये जाते 
है, मध्याहके समय उसी षरमें दुःखके साथ रोना सुना जाता है । तथा - 
यस्य राज्याभिषेकश्रीः प्रस्युषेऽ्र विलोक्यते ॥ 
तस्मिन्नहनि तस्यैव चिताधूमश्च द्यते ॥३३॥ 
अथ- प्रभातके समय जिसके राञ्याभिषेकको शोभा देखी जाती 8, उसी दिन उस राजाक्रो 
चिताकौ धूमं देने आता है । यह संक्ार ङी विचित्रता है ॥३३॥ 
अव जीवोके इरीरकी अवस्था कहते है 
अत्र जन्मनि निब्त्तं येः शरीरं तवाणभिः। 
प्राक्तनान्यत्र तेरेव खण्डितानि सदसश्चः ॥३४॥ 
अथे- दे आत्मन्‌ ! इस सं तारम जिन परमाणुओसे तेरा यह शरीर रचा गया है, उन्हीं परमाणु- 
जओनि इस शरीरसे पहिठे तेरे हजारों शरीर खड ड श्रिये है । भावाथ- पुराने परमाणु तो इस 
दारीरमेसे खिरते हैँ ओर नये परमाणु स्थानापन्न होते जाते हैँ । इस कारण वे ही परमाणु तो शरीरेको 
रचते हैँ ओौर वे ही बिगाडनेवाछे है । शरोरकी यह दरा है ॥३४॥ 
शरीरत्वं न ये प्राप्ता आहारत्वं न येऽणवः । 
भ्रमतस्ते चिरं भ्रातयेन्न ते सन्ति तदृश्हे ॥३५॥ 
अथ- हे भाई ! तेरे इस संसारम बहुत कार्ते भ्रमण करते इए जो परमाणु शरीरताको तथा 
माहारताको प्राप्त नही हुए, पेते बचे इए परमाणु कोई भी नही है । भावाथे-ईइस शरीरम एसे परमाण 
नहीं हैँ, जो पहढे अनन्त परावत्तेनमे शरीरखप या आहारष्पसे ग्रहण करनेमे नहीं आये हों ॥३५॥ 
अव रेश्वर्यादिकी अनित्यता दिखाते है -- 
सुरोरगनरेधये शक्रकाथैकसन्निमम्‌ । 
सद्यः प्रध्व॑समायाति दश्यमानमपि स्वयम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ- इस जगते जो सुर (कल्पवाक्ती देव), उरग (भवनवाी देव), ओर मनुष्योके इन्दर 
अर्थात्‌ चक्रवत्तौपनेके रे श्वय (विभव) है, वे सज इन्द्धनुषके पमान है, अथात्‌ देखनेमे अति सुन्दर 
दीख पड़ते है, परन्तु दे खते-देखते विख्य जाते है ॥३६॥ 
फिर अन्य प्रकार दृ्टान्तसे कहते है | 
यान्त्येव न ॒निवत्तेन्ते सरिता यद्वदू्मेयः । 
तथा शरीरिणां पूबौ गता नायान्ति भूतयः ॥३७॥ ,, 
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अथे -जिस प्रकार नदीकी जो ठहर जात है, वे फिर लौट कर कभी नह्य साती है, इसी प्रकार 
जीवो कौ जो विमूति पिरे होती है, वह नष्ट होनेके पश्चात्‌ फिर छोर कर नही आती । यह्‌ प्राणी बथा 
ही हषैविषाद करता है ॥३७॥ 
आगे फिर इस अर्थको सूचित करते है- 
क्वचित्सरित्तरंगाखी गतापि विनिवसेते । 
न ॒रूपवललावण्यं सोन्दयं तु गतं व्रणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ- नदीकी लहर काचित्‌ कीं छोट भी आती है, परन्तु मनुष्योंक्रा गया दुआ रूप, बल, 
लावण्य ओर सौन्दयं फिर नदीं माता । बह प्राणो दथा हौ उनकी आशा गाये रहता ह ॥ ३८॥ 
अगे फिर भीमाय ओर यौवनकी ग्यवस्थाका दान्त देते है 
गरुत्येवायुरब्यग्र॒हस्तन्यस्ताम्बुवतक्षणे । 
नलिनीदलसंकरान्तं प्राछेयमिव यौवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ- नीवोका आघ तो अज्ञल्कि जल समान क्षण क्षणम निरन्तर श्रता है ओर यौवन 
कमछिनीके पत्र पर पडे हुए जबरिदुके समान तत्काल दक्क जाता है । ग्रह प्राणी बृथा ही 
स्थिरताकी इच्छा रखता है ॥ ३९ ॥ 
आगे मनोज्ञविषयोंकरी व्यवस्थाका दृष्टान्त कहते हे -- 
मनोज्ञविषयेः सादे संयोगाः स्वप्नसन्निभाः । 
क्षणादेव क्षय यान्ति वश्वनोद्धतवुद्धयः ॥ ४० ॥ 
अथे- जीवो के मनोज्ञ विषयोके साथ संयोग स्वप्नके समान है, क्षणमात्रमे नष्ट हो जाते दहै । 
जिनकी बुद्धि ठगनेमे उद्धत है, एेसे ठगो की भाँति ये किचित्काङ चमत्कार दिखा कर फिर सरस्व 
हरनेवछि ह ॥ ४2 ॥ 
जब अन्य सामम्रीकी व्यवस्था कैसी है, यह दिखाते है-- 
घनमाखाचुकारीणि खानि च बछानि च । 
राज्यारङ्कारवित्तानि कीत्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१॥ 
अथे-महर्धियोने जीवोकि कुल-कुट ब, ब्रल, राञ्य अकार, धनादिकोक्रो मेषपरोके समूह 
समान देखते २ विदुप्त होनेवाडे कहे है । यह मूढ प्राणी बृथा ह) नित्यक्री बुद्धि करता है ॥४१॥ 
अब शरीरेको निःसार बताते है. - | 
फेनपुञ्ञ ऽथवा रम्भास्तम्भे सारः प्रतीयते । 
शरीरे न मनुष्याणां दुयुद्धे विद्धि वस्तुतः ॥ ४२ \ 
अ्थै-- हे दुबुद्धि मूढ प्राणी | वास्तवमे देखा जाय, तो श्चागोके समृ्मे तथा केके थंभमे तो 
कुछ सार प्रतीत होता मी दै, परन्तु मनुष्यो शरोरमे तो कुछ सार नश्च है । भावा्थं-यह दर्दर 
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प्राणी मनुष्यके शरोरमें कुछ सार समञ्जता दै, इणसे कहा गया दहै कि, इसमे कुछ भी सार नही 
है । मरनेके पीछे यह शरीर भस्म कर दिया जाता है तथा भवरोष-कुछ भी नहीं रहता । यह प्राणी 
वृथा दही शरौरको सार जानता है। ॥ ४२॥। 
फिर भी कहते है 
यातायातानि कर्वन्ति ग्रहचन्द्राकंतारकाः । 
चटृतवश्च शरीराणि न हि स्वप्नेऽपि देहिनाम्‌ ॥ ४३॥ 
अथे--इस लोकम प्रह, चन्द्र सूय तारे तथा छह छतु आदि सव हौ जाते ओर आति हैँ 
अथात्‌ निरन्तर गमनागमन करते रहते है । परन्तु जीवोके गये हए शारीर स्वप्ने मी कभी लौट कर 
नही माते । यह प्राणी ब्रृथा ही इनसे प्रीति करता है ॥ ४३॥ 
ये जाताः सातरूपेण पुद्गखाः प्राङ्मनःग्रियाः 
पश्य पुसां समापन्ना दुःखरूपेण तेऽधुना ॥ ४४ ॥ 
अथ--हे आत्मन्‌ { इस जगते जो पुद्रष्कन्ध पहिले जिन पुरुषोकि मनको प्रिय ओर सुखके 
देनेवाठे उपजे थे, वे ही अब दुःखके देनेवछे हो गये है, उन्हे देख अर्थात्‌ जगतमे एसा कोई भी 
नहीं हे जो शाश्वत सुखद्प ही रहता हो ॥ ४४ ॥ 
अब सामान्य से कहते है - 
मोहाज्ञनमिवाक्षाणामिन््रनारोपमं जगत्‌ । 
ुद्यत्यस्मिन्नयं लोको न विद्मः केन हेतुना ॥ ४५ ॥ 
अथे --यह जगत इन्द्रनाड्वत्‌ है । प्राणियोके नेत्रोको मोहनी अज्ञनके समान मुाता है, भौर 
रोग इसर्मे मोहको प्राप्त हो कर अपनेको भृङ जाते है, अर्थात्‌ छोग धोखा खाते हैँ । अतः आचार्य 
महाराज कहते है क्रि) हम नहीं जानते ये छोग किस कारणसे भूते है । यह प्रवर मोहका 
माहात्म्य ही है ॥ ४५ ॥ 
ये' चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतनेतराः । 
ते ते यनिमिरुदिष्टाः प्रतिक्षणविनश्चराः ॥ ४६ ॥ 
अथ - इस जगते जो जो चेतन जौर भचेतन पद्‌] थ है, उन्दे सन महर्षियोने क्षणक्षणमे नट 
होनेवाडे भौर विनाशक कदे हँ । य्ह प्रणी इन्द नित्यङूप मानता है, यह चरम मात्र है ॥ ४६ ॥ 
अन संक्षेपतासे कह कर अनित्य भावनाके कथनको संकुचित करते है-- 
मालिनो 
गगननगरकरपं सङ्गमं बद्मानाम्‌ 
जलद परल्तुस्यं यौवनं वा धन॑ वा । 
१. ये ये च-पाठान्तर । 
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सुजनखतश्रीरादीनि विद्यच्चकानि 

| प्षणिकृमिति समस्तं॑विद्धि ससारबत्तम्‌ ॥४७॥ 

अथ- आचार्य महाराज कहतेहै करं हे प्राणी { वल्छभा अर्थात्‌ प्यारी लियोका संगम आकारां 
देवोते रचे हुए नगरके समान है; अतः तुरन्त विदुप्त हो जाता है । मौर तेरा यौवन वा धन जच्द परलके 
समान है, सो भी क्षणमें नष्ट हो जानेवाला है । तथा खनन परार छोग पुत्र शरीरादि विजुङीके 
समान चंचर है । इक प्रकार इस जगतक्रो अवस्था अनित्य जानके नितव्यताकरो बुद्धि मत रख ॥४७॥ 

इस भावन'का संक्षेप यह है कि, यह छोक ॒षड्द्न्यमुयी है । इते द्रन्यदृष्टिसे देखा जाय तो 
छो द्रव्य अपने-अपने स्वरूपम शाश्वते अर्थात्‌ नित्य विराजते है । परन्तु इनको पर्यायिं (अवस्थार्ये) 
स्वभाव विभावछूप उत्पन होती गौर विनरतो रहती है अतः ये अनित्य है । संसारी जीवोकरो दभ्यके 
वास्तविक स्वरूपका तो ज्ञान होता नहीं अतः वे पर्यायो ह वस्तुष्वखूप मानकर उसमे नित्यताक्री 
बुद्धिसे ममत्व व। रागदवेषादि करते हैँ । इस कारण यह उपदेश है क्रि «पर्याय बुद्धिक्रा एकान्त छोड़ 
कर द्रव्यदष्टिसे अपने स्वरूपो कथंचित्‌ नित्य जान ओर उप्तकरा ध्यान करके ठयक्रो प्राप्त होकर 
वीतराग विज्ञानदश्ाको प्राप्त होये । 

दोहा 


द्रव्यरूपकरि सवै थिर, परजने थिर & कौन ? । 
द्रव्यदषठि आपा रखो, पयेयनयकरि गौन ।॥' १ ॥ 
इति अनित्यभावना । १ ॥ 


9 


न अथ अशरणभावना लिख्यते । 
, अगे अञश्चरणभावनाक्ा व्याख्यान करते है-सो प्रथम ही कहते हैँ किं जब जीवकरा काठ 
(गस्य) आता है तो कोई भी शरण नहीं है-- 
न स कोऽप्यस्ति दद्ध शरीरी शुवनत्रये । ्‌ 
यस्य कण्ठे कृतान्तस्य न पाश्च; प्रसरिष्यति ॥ १॥ 
अथे- हे मूढ दुबुद्धि प्राणी ! तू जो किसोकी रारण चाहता है, सो इस त्रिभुवनमें एेसा 
कोई भी शरीरी (जीव) नहीं है क्रि, जिसके गेम कालको फा्ती नहीं पड़ती हो । भावाथ- 
समस्तः प्राणी काक्के वराद ॥ १ ॥ 
फिर विरोष कहते है-- 
समापतति दुबारे यमकण्टीरवक्रमे । 
जायते तु नहि प्राणी सोधोगैिदश्चेरपि ॥ २ ॥ 
अथ--जब यह प्राणी दुर्निवार कार्यी सिंहके पांवतके आ जाता हे, तत्र उदमशी देवगण 
भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते है ; अन्य मनुष्यादिको की तो क्या सामथ्यै है किं, रक्षा कर सकें ॥ २॥ 








२. अह्ारणभावना] ज्ञानाणंवः । २२५५. 


सुराखरनराहीन्द्रनायक्रैरपि दुद्ध॑रा । 
जीवलोकं क्षणार्धेन बधराति यमवागुरा ॥३॥ 
अथे--यह कारका जाल अथवा फंदा रेसा है कि क्षण मात्म जीवोंको फंस ठता 8 भौर 
सुरेन्द्र अपुरेन्द्र नरेन्द्र तथा नागेन्द्र भी इसक्रा निवारण नहीं कर सक्ते है ॥३॥ 
अव कहते हैँ किं, यह कार अद्वितीय सभर है- 
जगत्त्रयजयी वीर एक एवान्तकः . क्षणे । 
इच्छामात्रेण यस्येते पतन्ति जिदशेश्वराः ॥४॥ 
अथ-यह काल तीन जगतक्रो जीतनेवाङा अद्वितीय सुभट है, क्योंकि इसको इच्छा मात्रत 
देवोकि इन्दर भी क्षण मात्र्मे गिर पड़ते है, अर्थात्‌ स्वगेसे च्युत हो जाते है । । फिर अन्यक्री कथा ही 
क्या है ?॥४॥। 
आगे कहते हैँ किं, जो म्त्युप्राप्त पुरुषका शोक करते है वे मूसे है - 
शोच्यन्ते स्वजनं मूखौः स्वकमंफलमो गिनम्‌ । 
नात्मानं बुद्धिविध्वंसा यमदंष््रान्तरस्थितम्‌ ॥५॥। 
अथे -यदि अपना कोई कुदुःबीजन अपने क्मैवशात्‌ मरणक्रो प्राप्त हो जाता है, तो नषटुद्धि 


मूसेजन उसका शोच करते है, परन्तु आप स्वय॑ यमराजक्रो दाढो मेँ आया इभा है, इसको चिन्ता 
कुछ भी नहीं करता है | यह बड़ी मूसेता हे ॥५॥ 


फिर कहते हैँ करि, पूवे कार्म बड़े-बड़े पुरुष प्रलयप्राप्त हो गये-- 
यस्मिन्ससारकान्तारे यमभोगीन्द्रसेविते । 
पुराण पुरषाः पूैमनन्ताः प्रख्यं गताः ॥६॥ 
अथे- काल्प सर्षसे सेवित ॒संसारख्पी वनम पूवं कार्म अनेक पुराणपुरुष (शङाकापुरुष) 


प्रकयको प्राप्त हो गये, उनक्रा विचार कर शोक करना वृथा है ॥&॥ ` 
फिर भी काल्करी प्रनङ्ता दिखाते है - 


प्रतीकारश्षतेनापि जिदक्षैनै निवायेते । 
यज्नायमन्तकः पापी वरकीटेस्तत्र का कथा ॥७॥ 
अथे- जब यह पापस्वखूप यम ॒देवताओकि सैकड़ों उपायो से भी नहीं निवारण किया जाता 
है, तव मनुष्यरूपी कीड़की तो बात ही क्या ? भावाथं-काड दुर्निवार है ॥७॥ 
| गभादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमखण्डितेः । 
प्रयाणः प्राणिनो मूढ कर्मणा यममन्दिरम्‌ ॥८॥ | 
अथे- हे मृढ प्राणी | आयुनामा कमं जीवो को गर्मावस्थासे ही निरन्तर प्रतिक्षण अपने प्रयाणोत 
(मंनिरो ते) यममन्द्रिकरी तरफ़ ठे जात। है, सो उसे देख । ॥८॥ 
ज्ञा. ४ 


चके ति र त 
"णी यों क 
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यदि दष्टः श्रुतो बास्ति यमान्ञावश्वको वली । 
व तमाराध्य भज स्वास्थ्यं नेव चेत्किं उथा श्रमः ॥९॥ 
अथ- हे प्राणी | यदि तूने किसीको यमराजकी आज्ञाका छोप करनेवाला बट्वान्‌ पुरुष देखा 
वा सुनाहो, तोत उसीको सेवा कर्‌, अर्थात्‌ उसकी दारण छेकर निश्चिन्त हो रह, ओर यदि रेप 
कोई बलवान्‌ देखा वा सुना नहीं है, तो तेरा खेद करना व्यथ है ॥९॥ 
परस्येव न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढधीः । 
वने सत्वसमाकीणे दह्यमाने तरुस्थवत्‌ ॥१०॥ 
अथे- ये मूढजन दूसरोकी आई हुई मापदाओको इस प्रकार नहीं जानते, जैसे असंख्य 
जीवोंसे भरा हुआ वन जलता हो भौर दृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य कटे क्रि, देश्लो ये सव जीव ज रे 
है परन्तु यह नहीं जाने किं, जव यह्‌ दृक्ष जठेगा, तव मै मी इनके समान ही जढ जाउगा । यह्‌ 
बड़ो मूखता है ॥१०॥ 
यथा बार तथा बद्ध यथाद्य दुर्विधं तथा । 
यथा शूरं तथा भीरं साम्येन ग्रसतेऽन्तकः ॥११॥ 
अथं-- यह काल जैसे बाच्कको ग्रसता है, तैसे ही बइद्धको मी ग्रसता हि। ओर जैसे धनाढय 
पुरुषको भ्रसता है, उसी प्रकार;दरिद्रको भी प्रता है । तथा जसे शछरवीरको मरसता है, उस प्रकार 
कायरको मो प्रसता है । एवं प्रकार जगतके सव ही जीवोको समान भावे म्रक्तता है किंसीमें भी 
इसका हीनाधिकं विचार नहीं है, इसी कारणसे इसका एक नाम समवर्ती भी है ॥११॥ 
अव कहते है कि, इस काठकरो कोई भी नहीं निवार सकता-- 
गजाश्वरथसेन्यानि मन्नौषधबलानि च । 
व्यर्थो भवन्ति सवाणि विपक्षे देहिनां यमे ॥१२॥ 
अथ- जव यह कार जीवक विरुद्ध होता है अर्थात्‌ जगतके जीवोको प्रसता है तथा नष्ट 
करता दै, तब हाथ घोड़ा रथ सेना मन्तर तन्त्र जौषध प्राक्रमादि सब ही व्य हो जाते है। भावार्थ- 
जब मृत्यु (का) म।ती है, तब इस जीवोंको कोई भी नहीं बचा सकता है ॥१२॥ 
विक्रमेकरसस्तावञ्ननः सर्वोऽपि बर्गति । 
न शणोत्यदयं यावस्कृतान्तहरिगणितम्‌ ॥१३॥ 
अथे- पराक्रम ही है अद्वितीय रस जिसके, शसा यह मनुष्य तब तकं ही उद्धत हो कर दौड़ता 
कूदता दै, जब तक किं कालरूपी सिहको ग्जैनाका शब्द नहीं सुनता । अर्थात्‌ तेरी मौत आ गई 
णेसा खब्द घुनते ही सब खे कूद मूढ जाता है ॥१३॥ 
अकृताभीष्टकल्याणमसिद्धारन्धवाज्छितम्‌ । 
प्रागेवागत्य निस सो हन्ति छोकं यमः; क्षणे ॥१४॥ 


२ अश्चरणभावना 1 ज्ञानाणवः । २७ 


अथं -- यह्‌ कार एेसा निर्दयी है किं, जिन्होने अपना मनोवांछित कल्याणख्प कायं नह किया 
ओर न अपने प्रारंभ क्रिये हुए कार्यको पूणं कर पाये, रेस छोगोको यह सवते पिठ आ कर तत्काङ 
मार डाङ्ता है । छोगोकि कायं जपेके तैसे अधूरे हौ धरे रह जते है ॥ १४॥ 
फिर भी जीवोके अज्ञानपनक्रो दिखाते है - 
खग्धरा । 
्भङ्गारम्भमीतं स्वरति जगदिदं ब्रह्मलोकावसानम्‌ 
सद्यस्तुटयन्ति शेाश्वरणग॒रुभराक्रान्तधात्रीवरेन । 
येषां तेऽपि प्रवीराः कतिपयदिवतेः कालराजेन सर्वे 
नीता बात्तौवरोपं तदपि हतधियां जोवितेऽप्युद्धताश्ना ॥ १५॥ 
अथ - जिनको मौ हके कराक्षोके प्रारंम मात्रसे ब्रह्मछोक पथैन्तका यह जगत्‌ भयभीत हो जाता 
है, तथा जिनके चरणोके गुरुभारके कारण पृथ्वीके दबने पात्रे पवत तत्काल खड- सड हो जाते है 
एेसे एेसे घुभटोको भौ, जिनको किं अब कहानी मात्र हो सुनने माती है, इस काल्ने खा छया है 
फि९ यह हीनवुद्धि जीव अपने जीनेकी बड़ी भारी आशा रखता है, यह केसी बड़ भूक है ! ॥ १५॥ 
वादृरुविक्रीडितम्‌ । 
रद्राशागजदेषदैत्यखचरग्राहग्रहव्यन्तरा- 
दिक्पाखाः प्रतिश्चज्रवो हरवला व्यालेन्द्रचक्रेश्वराः । 
ये चान्ये मरुदयमादिवलिनः संभूय सर्वे स्वयम्‌ 
नारब्धं यमकिङ्करैः क्षणमपि त्रातुं क्षमा देहिनम्‌ ॥ १६॥ 
अथै रुद्र, दिग्गज देव, दैत्य, वि्ाघर, जल्देवता, प्रह, व्यन्तर, दि कूपार, नारायण, प्रति- 
नारायण, बमद्र, धरणीन्द्र, चक्रवर्ति, तथा पवन देव सूर्यादि वचिष्ठ देहधारो सब एकत्रहो कर भी 
काठके करिकर स्वरूप कालको कङासे आर क्रिये अर्थात्‌ पकडे हुए प्राणीक्रो क्षणमात्र भी रक्षा करनेमे 
समर्थं नहीं है । भावा्थ-कोई एेसा समञ्चता होगा क्रि मृद्यते बचावनेवाखा कोई तो इस जगते 
अवदय होगा, परन्तु ठेसा समञ्षना स्वैथा मिथ्या है, क्योंकि कारपे-मरव्युते रक्षा करनेवाडा न तो 
को इ ओर न कभी कोई होगा ॥ १६ ॥ 
फिर भी उपदेश करते है-- 
आरब्धा मृगवाखिक्रिव विपिने संहारदनरितेदधिषा 
पुंसां जीवकडा निरेति पवन॑व्याजेन भीता सती । 
जातुं न क्षमसे यदि कमपदपाप्तां षराकीमिमां । | 
न त्वं निधेण छज्जसेऽ्र जनने भोगेषु रन्त सदा ॥ १७ ॥ 
अ्थै- हे मूढ प्राणी ! जिस प्रकार वनम मृगकी बाचकाको सिह पकडनेका आरंभ करता है 
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ओर वह भयभीत होकर भागती है, उसी प्रकार जोवोकिं जीवनकी कठा काठरूपी सिहसे भयभीत 
होकर उच्छूवासके बहानेते बाहर निकरती है, अर्थात्‌ भागतो हे। मौर जिस प्रकार वह मृगक्री बालिका 
सिहके पवो तठे भा जातो है, उसी प्रकार जीवोके जीवनक कृडा कालके अनुक्रमसे अन्तकरो प्राप्त 
हो जाती है । अतएव तू इस निर्बल्करो रक्षा करनेमे समर्थं नहा है, मौर हे निर्दयी | तू इस जगतमें 
भोगोमें रमनेको उद्यमी होकर प्रवृत्ति करता है ओर रञ्जित नहीं होता ह, यह तेरा निर्दयपन ह क्योंकि 
सत्पुरुषो की एेसी प्रहृत्ति होती है किं, जो कोई किसी असमै प्राणोको समर्थं दबाव, तो अपने समस्त 
कायं छोड़ कर उसकी रक्षा करनेका विचार करते है; ओर तु काते हनते हए प्राणि्ीको देख कर 
मी भोगोमे रमता है जर सुकृत करके अपनेको नदीं वचाता है, यह तेर बड़ी निर्ई्यता है ॥ १७॥ 
खग्धरा । 
पाताले ब्रह्मलोके सुरपतिभवने सागरान्ते वनान्ते 
दिक्चक्रे शेखशृङ्गे ददनवनहिमध्वान्तवजासिदु्भ । 
भूगभ सन्निविष्टं समदकरिवटासङ्कटे वा बलीयान्‌ 
कालोऽयं क्रूरकमौ कवख्यति वकाञ्जीवितं देहभाजां ॥ १८ ॥ 
अथ--यह काट बड़ा बलवान्‌ मौर क्रूरकर्मा अर्थात्‌ दुष्ट है । जीवको पाताले, ब्रहमरोकमे, 
इन्द्के भवनम, ससुद्रके तट, वनके पार, दिशाओके अन्तम, पवैतके शिखर पर, अभनिमे, ल्मे, हिमाल- 
यमे, अंधकार, वज्रमयी स्थानम, तल्वारोके पहरेमे, गढ कोट भूमि घरमे, तथा मदोन्मत्त हस्तियोके 
समह इत्यादि किसी मी विकट स्थानम, यल्नपूवेक बिटाभो, तो भी यह काल बलात्कारूर्वक जीवक 
जीवनको ग्रसीमूत करे केता है । इस काच्के भगे करंसीका भी वदा नहीं चरता ॥ १८ ॥ 
अब सरारणभावनाका वणैन पूरा करनेके छ्य कथनको संकोचते है- - ्‌ 
कादुंविक्रीडितम्‌ 1 
भस्मिन्नन्तकभोगिवक्तरविवरे सहारद॑ष्टराङ्किते 
संसुप्तं अवनतं स्मरगरव्यापारय्रग्धीकृतम्‌ । 
प्रत्येकं गिरतोऽस्य निदैयधियः केनाप्युपायेन वै 
नास्मान्निःसरणं तवाये कथमप्यत्यक्षबोधं विना ॥ १९ ॥ 
अ्थ--हे आये सद्पुरुष ! अन्तसमयषूपी दाढसे विदित काल्प सर्के सुखी विवरे 
कामरूपी विषक्री गहठताते मूछित सुवनत्रयके प्राणी गाढ़ निद्राम सो रहै है, उनमें प्रव्येकको यह 
निर्दयबुद्वि कार निगङ्ता जाता है । परन्तु प्रतयक्षज्ञानको प्रातिके बिना इस कालके पंजेसे निकल्नेका 
जौर कोई भी उपाय नहीं है भात्‌ पने ज्ञान व स्वरूपका शरण ठेनेसे ह इस काल्से रक्षा हो 
सकती है । इस प्रकार भश्यरण भावनाका वणेन क्रिया है ॥ १९॥ 
इस भावनाका संक्षेप यह € क्रि निंश्वयसे तो समस्त द्रव्य अपनी २ शक्तिके भोगनेवङे हैँ तथा 
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कोई किसीका कर्ता हर्ता नही है । किन्तु व्यवहार दृष्टे निमित्त नैमित्तिकं भाव देख कर यह जीव 
भन्य किप्तीके शारणकी कल्पना करता है, यह मोहकर्भके उदयक्रा माहासम्य हे । इस कारण यदि निश्चय 
दृष्टिसे विचारा जाय तो अपनी मात्माका ही शरण है; ओर व्यवहार दृष्टस विजार करिया जाय तो 
परपरा सुखके कारण वीतरागताको प्राप्त हुए प॑चपरमेिका ही शरण है; क्यों क्रि ये वीतरागताके एकमात्र 
कारण है, अतएव अन्य सवका शरण छोड़ कर उक्त दो ही शरणको विचारना चाहिए । 
सोरठा । 
जगमें शरणा दोय शद्धातम अर पचशुरु । 


आन कर्पना दोय, मोह उदय जियके चथा ॥ २॥ 
इति अरारणभावना ॥ २॥ 





अथ ससारभावना लिख्यते 





आगे संघार भावनाका व्याख्यान करते है 
चतुगेतिमहावतत दुःखबाडवदीपिते । 
भ्रमन्ति भविनोऽजस् वराका जन्मसागरे ॥ १॥ 
अथ- चार गतिरूप महा आवस ८ भौर ) वाटे तथा दुःख्प वडवानछ्से प्रज्वङ्ति इस 
संसाररूपी समुद्रम जगतृके दीन अनाथ प्राणी निरन्तर श्रमण करते रहते है ॥ १॥ 
उत्पद्यन्ते विपद्न्ते स्वकमेनिगडेषैताः । 
स्थिरेतरश्रीरेषु सचरन्तः शरीरिणः ॥ २ ॥. 
अथे- ये जीव अपने २ कर्मरूप बेदियोते बंधे स्थावर भौर त्रस शरीरो संचार करते इए 
मरते ओर उपजते है ।॥ २॥ 
कद्‌ा विद्देवगत्यायुनामकर्मोदयादिह । 
पभवन्त्यङ्गिनः स्वर्गे पृण्यप्राग्भारसंभ्रताः ॥ ३॥ 
अथे- कभी तो यह जीव देवगति-नामकमम ओर देवायुकर्मके उदथसे पुण्यकभके समूीसे भरे 
स्वगौ देव उत्पन्न होता है ॥ ३॥ 
करपेषु च विमानेषु निकायेष्वितरेषु च । 
निविश्चन्ति खख दिव्यमासाद्य श्रिदिवधियम्‌ ॥ ४॥ 
अथे-- ओर यहां देवगतिमे कल्पवासियोके विमानो तथा मवनवासी ज्योतिषी तथा व्यन्तर- 
देवो मे उनकी छक्षमी पा र देवोपनीत सुखोको भोगता है ॥ 9 ॥ 
प्रच्यवन्ते ततः सदः प्रविशन्ति रसातलम्‌ । 
श्रमन्त्यनिच्वद्धिश्च पतन्ति नरकोद्रे ॥ ५॥ 
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` , अथ - फिर उस देवगतिसे च्युत हो करर ॥ प्रथिवीतछ पर आता है भौर वहां पवनके समान 
जगते मण करता है तथा नरकोमें गिरतादहै ॥ ५॥ 
। विडम्बयत्यसो हन्त संसारः समयान्तरे । 
अधमोत्तमपर्यायेर्नियोज्य प्राणिनां गणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथं--माचाय महाराज आश्वथै करते है कि, देखो यह्‌ संघार जीवोके समूहो समयन्ते 
ऊंची नीची पयायोसे जोड़ कर विडम्बनारूपर करता है ओर जीवके स्वरूपक्रो अनेक प्रकारसे 
विगाडता है ॥ & ॥ क 
स्वर्गी पतति साक्रन्दं श्वा स्व्ेमधिरोहति । 
श्रो्नियः सारमेयः स्यात्‌ कृमि उपचोऽपि वा ॥ ७ ॥ 
अथे--अहो ! देखो | स्व्गका देव तो रोता पुकारता स्वर्गसे नीचे गिरता है ओर कुत्ता स्वगीमे 
जा कर देव होता है | एवं श्रोत्रिय अर्थात्‌ क्रियाकांडक्रा भधिारी अस्पृष्ट रहनेवाढा ब्राह्मण मर कर 
कुत्ता कृमि अथवा चंडारादि हो जाता दहै! इस प्रकार संसारी विडंबना दहै ॥ ७॥ 
रूपाण्येकानि गह्णाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम्‌ । 
यथा रङ्गेऽ्र रेद्टषस्तथाय यन्त्रवाहकः ॥ ८ ॥ 
अर्थ- यह ््॑रवाहक (प्राणी ) संसारम अनेक रूपक ग्रहण करता है ओौर अनेक रूपोको 
छोडता है । जिस प्रकार तर्यके रंगमच्च पर दत्य करनेवाला मिनन-मिन स्वांगोंको धरता है, उसी प्रकार 
यह जीव निरन्तर भिन्न-भिन्न स्वाँंग ( रारीर ) धारण करता रहता दहै ॥ ८ ॥ 
छती व्रासातसतष्ताः मिथ्यात्वातङ्तर्किताः 
पञ्चधा परिवततेन्ते प्राणिनो जन्मदुर्ममे ॥ ९ ॥ 
अथे- इस संसार्पी दुगेम वनम संसारी जीव मिथ्यात्वरूपी रोगसे शंक्रित अतिशय तीव 
असातावेदनीसे दुःखित होते हए पांच प्रकारके परिवतनोमें श्रमण करते रहते है ॥ ९॥ 
, उन पांच प्रकारके परिवतेनोके नाम कहते है 


रव्यक्षत्रे तथा काठे भवमाव विकल्पतः । 
संसारो दुःखसंकीणंः पञ्चधेति प्रपञ्चितः ॥ १० ॥ 
अथं द्रव्य, क्षेत्र, काठ, मव तथा भावके मेदसे संसार पांच प्रकारके विस्ताररूप दुःखोंसे व्याप्त 
कहा गया है । इन पांच प्रकारके परिवत्तेनोंका स्वरूप विस्तारपूषक अन्य प्रन्थोंते जानना ॥ १० ॥ 
स्वः सर्वेऽपि सम्बन्धाः संप्राप्ता देहधारिभिः । 


अनादिकालसंरान्तेल्लसस्थावरयोनिषु ॥*११ ॥ 
अ्थ--इस संसारम अनादिकाछपे त्रसस्थावर योनियोमँ फिरते हुए जोन समस्त जीवोके साथ 
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पिता पुत्र भाता माता पुत्री खी भादिक सम्बन्ध अनेकं वार पाये है। एेसां कोई भीजीव या 
सम्बन्ध वाको नदीं रहा, जो इस जीवने नं पाया हो ॥ ११॥ 
देवोके वरखोके च तिरश्चि नरकेऽपि च॑ । 
न सा योनिनं तद्रूपं ने तदेशो न तत्कुम्‌ ॥ १२॥ 
न तदुःखं सुखं किञ्चिन्न पयायः स विद्यते । 
यत्रैते प्राणिनः शश्वदयातायातेन खण्डिताः ॥ १३॥ 
अथ- इत संसारम चतुरीतिमे फिरते हुए जीवक्रे वह योनि वा रूप, देश, कुं तथा वह 
सुख, दुःख, वा पर्याय नहीं है, जो निरन्तर गमनागमन करने प्राप्त न इई हो । भावार्थ-स्वं ही 
अवस्थाएं अनेक वार मोगनो पड़ती है तथा विनाभोगा कुछ भी नहीं है ॥ १३ ॥ 
ने के बन्धुत्वमायाताः न के जातास्तव दविषः । 
दुरन्वागाधसंसारपङ्कममरस्य निदेयम्‌ ॥ १४॥ 
अथं- हे प्राणी ! इस दुरन्त अगाध संसाररूपी कईम (कीच) मे कैसे इए, तेरे एेसे कौनसे 
जीव हैँ, जो मित्र वा निदेयतासे शतु नदीं हए ? अर्थात्‌ सव जोवतेरे शत्र वा वधु हो गये है ॥१४॥ 
भूपः कृमिभैवत्यत्र कृमिश्वामरनायकः । 
शरीरी परिवर्तेत क्मेणा वञ्चितो वलात्‌ ॥ १५॥ 
अथे--इस संसारमे यह प्राणी कमे बलात्‌ वञ्चित हो राजासे तो मर कर कृमि (ट) हो 
जाता है ओर करमिसे मर कर क्रमसे देवोका इन्द्र हो जाता है। इस प्रकार परस्पर ॐच गतिसे 
नीचो गति ओर नीचोसे ऊची गति पठ्टतो हो रहती है ॥ १५॥ ` 
माता पुत्री स्वसा भार्यां सेव संपद्यतेऽङ्गना । 
पिता पुत्रः पुनः सोऽपि कमते पौत्रिकं पदम्‌ ॥ १६॥ 
अथे - इस संसारम राणी माता तो मर कर पुत्री हो जाती है ओर बहन मर करं ज्ञी हो 
जातौ हे, भोर फिर वही खी मर कर आप्री पुत्री मी हो जाती है । इसी प्रकार पिता मर कर पुत्रः हो 
जाता है तथा फिर वही मर कर पुत्रका पत्र हो जाता है । इस श्रकार परिवर्तन होता ही रहता है ॥९६॥ 
अनर संसारभावन'करा वर्णन पूरा करते है ओर उसे सामान्यतासे कहते है-- 
शादृङुविक्रोडितम्‌ 
श भ्र शूख्ङ्कटारयन्तरदहनक्षारंश्षुरव्याहते 
स्तियक्षु श्रमदुःखपावकरशिखासभारमभस्मीडृतः । 
मायुष्येऽप्यतुल्ग्रयासवश्षये्देवेषु रागोद्धतैः । 
ससारेऽ्र दुरम्तदुगंतिमये बम्भरम्यते प्राणिभिः ॥ १७ ॥ 
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अथ--इस दुर्निवार दुगेतिमय संसारम जीव निरन्तर भ्रमण करते है । नरकोमें तो ये श्यी, 
ङुण्हाङ़), घाणी, अभि, क्षार, जकर, छरा, कटारी भादिते पीड़ाको प्राप्त हुए नाना प्रकारके दुःखोको 
भोगते है ओौर तियेचगतिमे अभ्रिकी शिखाके भागसे भस्मरूप सेद मौर दुःख पाते हैँ । तथा मनुष्य 
गतिमे भी अतुल्य खेदके वशौमूत हो कर नाना प्रकारके दुःख भोगते है । इसी प्रकार देवगतिं राग- 
भावसे उद्धत हो कर दुःख सहते हैँ । अर्थात्‌ चारो ही गतिम दुःख ही पाते है, इन्द सुख कहीं भी 
नहीं हँ । इस प्रकार संसारभावनाक्रा वर्णन किया ॥ १७ ॥ 

इसका संक्षेप यह है कि, संसारका कारण सज्ञानभाव है । अज्ञानभावते परदव्योमं मोह तथा 
राग द्षकी प्रदत्ति होती है । रागद्वेषकी प्रदृत्तिते कर्मबन्ध होता है ओर कर्मबन्धक्रा फट चारो गतिम 
श्रमण करना है, सो काये है । यहां कायै भौर कारण दोनोको ही संसार कहते है । यहां का्थका 
वणेन विरोषतासे किंया गया है ्योकि व्यवहारो जीवको कार्यप संसारक्रा अनुभव विदोपतात्ते है । 
परमाथसे अज्ञानभाव ही संसार है । 

दोहा । 


परद्रव्यनतं पीति जो, है खंसार अबोध । 
ताको फर गति चारे, भ्रमण कल्यो श्रुतश्चोध ॥ २॥ 


इति संसारभावना ॥ ३ ॥ 





अथ एकतमभावना लिख्यते । 





अन्‌ एकत्वभावनाका भ्याख्यान करते है, सो प्रथम ही यह कहते हैँ क्रि यह आत्मा समस्त 
अवस्थाओमे एक दही होता है- 
महाव्यसनसंकीर्णे दुःखञ्वलनदीपिते । 
एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुगे मवमरूस्थले ॥ १ ॥ 
` . अथे- महा ञपदाभो से भरे हुए ॒दुःखङूपी-भग्नसे प्रञ्वछ्ति मौर गहन रेसे संसारी 
मरुस्थटर्मे (जल-बृक्षादि-हीन रेतीषी मूमिमे) यह जीव अकेखा ही भ्रमण करता है । कोई भी 
इसका साथी नहीं है ॥ १॥ 
स्व्य॒स्वकमेनिषततं फटे भोक्त शमाम्‌ । 
शरीरान्तरमादत्ते एकः सर्वत्र सर्मैथा ॥ २॥ 
अथे--इस संसारम यह आत्मा अकेखा ही तो अपने पूर्वकर्म क सुखदुःखरूप फठकरो भोगता 
ह जौर सवै प्रकारसे अकेठा ही समस्त गतियोमे एक शरीरसे दूसरे शरीरको धारण करता है॥ २॥ 
सकृस्पानन्तरो पन्नं दिव्यं स्वगंसुखामृतम्‌ । 
निर्विश्त्ययमेकाकी स्वगेभीरज्जञिताशयः; ॥ २ ॥ 


४ पकत्वभावना ] ज्ञानाणेवः । ३३ 


अथे तथा यह आत्मा भकेटा ही स्व्गकी ोभासे रंजायमान्‌ हो कर देवोपनीत संकल्प 
मान करते ही उत्पन्न होनेवाे स्वगेयुखरूपी अगृतका पान करता है अर्थात्‌ स्वर्गके सुख भी अकेला 
भोगता है । कोई मी इसका साथी नहीं होता है ॥२॥ 
संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणेऽथ वा । 
खुखदुःखविधो वास्य न सखान्योऽस्ति देहिनः ॥४॥ 
अथ-- इस प्राणोके संयोगवियोगमें अथवा जन्ममरणमें तथा दुःख-घुख भोगनेमे कोई भी मित्र 
साथ नहीं है । अकेडा ही भोगता हे ॥४॥ 
मित्रपुजरकलन्रादिकृते कर्म करोत्ययम्‌ । 
यत्तस्य फलमेकाकी थेङ्क्ते शवभ्रादिपु स्वयम्‌ ॥५॥ 
अथ-- तथा यह जीव पुत्र मित्र क्ली आदिकके निमित्त जो कुछ बुरे-मरे कार्यं करता है 
उनक्रा फ भी नरक्रादिक गतियोमे स्वयं अकेला ही भोगता है । वहाँ मी कोई पुत्रमित्रादि कर्मफ 
भोगनेको साथी नहीं होते ॥५॥ 
सहाया अस्य जायन्ते भोक्तुं वित्तानि केवलम्‌ । 
न तु सोढु स्वकर्मोस्थं निदेया व्यसनावलीम्‌ ॥६॥ 
अथ--यह प्राणी बुरे-मठे कायं करके जौ धनोपाजन करता है उस धनके भोगनेको तो पुत्र- 
मित्रादि अनेकं साथी हो जाते है, परन्तु अपने कमौपे उपाजन किये हुए निदैयङ्प दुःखोके समूहको 
सहनेके भर्थं कोई भी साथी नहीं होता है ! यह जीव अकेडा ही सव दुःखोको भोगता है ॥£॥ 


एकतवं किं न पश्यन्ति जडा जन्मग्रहार्दिताः । 
यज्जन्ममृत्युसम्पाते प्रत्यक्षमलुभूयते ॥७॥ 
अथ--भाचाये महाराज कते हँ किं, ये मूख प्राणी संसारखूपी पिञ्चाचसे पीड़ित इए भी 
मपनी एकताको क्यो नहीं देखते, जि जन्ममरणके प्राप्त होने पर॒ सब हौ जीव प्रत्यक्षमे अनुभवन 
करते है । भावाथे-आप अपनी भां खों देखता है किं, यह जन्मा ओौर यह मरा । जो जन्म छता 
है वह मरता है । दूसरा कोई भी उसका साथी नहीं है । इस प्रकार एकाकीपन देख कर भी अपने 
एकाकीपनको नहीं देखता है, यह बड़ी मड है ॥७॥ 
अङ्नातस्वस्वरूपोऽय डप्तबोधादिरोचनः । 
भ्रमत्यविरतं जीव एकाकी विधिवशितः ॥८॥ 
अ्थ--यह जीव अपने अकेठेपनको नहीं देखता है इसका कारण यह ह कि, ज्ञानादि नेतरोके 
ट्त होनेसे यह अपने स्वरूपको भडे प्रकार नहीं जानता है ओर इसी कारणसे कमौसे ठगाया इआ 
यह्‌ जीव एकाकी ही इस संसारम श्रमण करता है । भावाथे-इसका अज्ञान ही कारण है ॥८॥ 
ज्ञा. ५ 


३७ आओमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्जमालायाम्‌ [स्म २. 


यदेक्यं॑मनुते मोहादयमर्थैः स्थिरेतरैः । 
तदा स्वं स्वेन बध्राति तद्विपक्षेः शिवी भवेत्‌ ॥९॥ 
अथे--यह मृद प्राणी जिस समय मोहके उदये चेतन तथा अचेतन पदाथौसे अपनी एकता 
मानता है तब यह जीव आपको अपने ही भावोसे वांधता है अर्थात्‌ कर्मबन्धं करता है | भौर जब 


यह अन्य पदा्थौसे अपनी एकता नहीं मानता है तव कर्मबन्ध नहीं करता है । ओर कमौक्री निर्सरा- 
पूवक परपरा मोक्षगामी होता है । एकत्वभावनाका यही फ है ॥९॥ 


एकाकित्वं प्रपन्नोऽस्मि यदाहं बीतविश्रमः। 
तदेव जन्मसम्बन्धः स्वयमेव विशीथते ॥१०॥ 
अथ--जिस समय यह जीव भ्मरेहित हो एेसा चितवन करे कि, मै एकताको प्राप्त हो गया 
ह, उसी समय इस जीवक्रा संसारका संबन्ध स्वयं हो नष्ट हो जाता ३ । क्योकि संसारकरा संबंध 
तो मोह से है भर यदि मोह जाता रहे, तो आप एक दहै फिर मोक्ष क्यों न पावें १॥१०॥ 
अब एकत्वभावनाका व्याख्यान पूरा करते है सो सामान्यतासे कहते है- 
मन्दाक्रान्ता 
एकः स्वर्गी मवति विबुधः द्वीयुखाम्भोजभृङ्गः 
एकः शार पिवति कलिर्‌ छिघ्मानः पाणेः । 
एकः क्रोधाद्यनल्कलितः कम वधाति विद्वान्‌ 
एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराञ्यं॑थुनक्ति ॥११॥ 
अथे -- यह आत्मा भाप एक हो देवांगनाके मुखरूपी कमछ्करौ सुगन्धि ठेनेवाठे श्रमरके समान 
स्वगका देव होता है ओर अकेटा आप ही कृपाण छुरी तठ्वारोसे छिन्न भिन्न किया हआ नरक 
संबन्धी रुधिरको पीता है तथा अकैङा आप कोधादि कषायरूपी अभ्रिसहित हो कर क्मौको बांधता 
हे गौर श्क्रेखा ही आप विद्वान्‌ ज्ञानो पण्डित हो कर समस्त कर्महूप आवरणके अभाव होने पर ज्ञान- 
ङ्प राज्यको भोगता है । भावाथे-आत्मा आप भकेछा ही स्वगैमे जाता है, आप ही अकेला नरकमे 
जाता है, भाप ही कर्म बांधता द ओर आप ही केवलन्ञान पा कर मोक्षकरो जाता है ॥११॥ 
इस भावनाका संक्षेप भाशय इतना ही है कि, परमस (निश्चयसे) तो आत्मा अनन्तज्ञानादि 
स्वरूप भाप एक ही है, परन्तु संसारम जो अनेक अवस्थार्ये होती है वे कर्मके निमित्ते होती है | 
उनमें भी आप अक्रेडा ही है । इसका दूसरा को$ भी साथी नहीं है । इस प्रकार एकत्वभावनाका 
व्याख्यान किया है ॥ 
दोहा । 


परमारथतं आतमा, पक रूप दी जोय । ग 
कमेनिमित विकल्प घनः तिनि नाशे शिव दोय ॥७॥ , - ~ 


इति एकःवभावना ॥४॥ । 


५ अन्यत्वभावना 1 | ज्ञानाणेवः 
अथ अन्यतवमावना छिख्यते । 


अव अन्यत्वभावनाक्रा व्याख्यान करते हैँ । प्रथम ही परमार्थतः अत्माको शरीरादिकते भिन्न 
दिखाते है-- 





अयमात्मा स्वभावेन श्रीरादेर्विछक्षणः । 
चिदानन्दमयः शुद्धो बन्धं प्रत्येकवानपि ॥१॥ 
अथ-यह आत्मा यदि कर्मबन्धको दृष्टिसे देशा जाय, तो व॑धरूप वा एकरूप है ओर स्वभावकी 
दृष्टिसे देखा जाय, तो शरीरादिकसे विलक्षण चिदानेदमय परद्रव्ये भिन्न है, द्ध है ॥१॥ 
अचिच्चिद्रपयोरेक्य॒बन्धं प्रति न वस्तुतः । 
अनादिश्चानयोः श्टेषपः स्वणेकालिमयोखि ॥२॥ 
 अथ-चेतन ओर भचेतनके बन्धदृष्टिकी अपेक्षा एकपना है ओर वस्तुतः देखनेसे दोनों भिन्न- 
भिनन वस्तु है, एकरपन नहीं हे । इन दोनोका अनादिकार्से एकक्षेत्रावगाहङ्प संष्डेष है-मिलाप 
है । जसे सुवण ओर काल्िमाके खानि एक्रपना है, उसी प्रकार जीव पुद्रछोके एकता है, परन्तु 
वास्तवमें भिन्न -मिन्न वस्तु हैँ ॥२॥ 
इह मूतममूर्तेन चटेनात्यन्तनिधलम्‌ । 
ररीरणु्चते मोहाच्चेतनेनास्तचेतनम्‌ ॥३॥ 
अथं - - इस जगतमें मोहक कारण भमूर्तीक जर चङनेव।ठे जीवको यह मूतौक अति निश्च 
चेतनारहित जड शरीर अपने साथ २ ङ्गाय रहना पड़ता है । भावा्थ-जीव अमूर्तीक् चेतन है । ओौर 
मोहके कारण चछनेके स्वमावसदहित है। ओर शरीर मृतक है, अचेतन है, चख्नेकी इच्छारहित है ओर 
चट नहीं है । यह जोव उसक्रो जीता पुरुष जैसे मुरदेको च्यि रिरे उसी प्रकार च्यि चयि 
फिरता दहै ॥३॥ 
अणुप्रचयनिष्न्नं शरीरमिदमङ्गिनाम्‌ । 
उपद्रोगात्मकोऽत्यक्षः शरीरी ज्ञानविग्रहः ॥४॥ 
अथं-- जीवोंका यह शरीर पुद्रछ-परमाणुभंके समूहसे बना है । ओर रारीरी अर्थात्‌ आत्मा 
उपयोगमयी है मौर अतीन्द्रिय है । यह इन्द्रियगोचर नहीं है, तथा इसका ज्ञान ही शरीर ह । शारीर 
ओर आत्मामें इस प्रकार अत्यन्त मेद है ॥४॥ 
अन्यत्वं किं न पश्यन्ति जडा जन्मग्रहार्दिताः । 
यल्न्ममृत्युसंपाते सर्वेणापि प्रतीयते ॥५॥ 
अथे- यपि उक्त प्रकारसे रारीर ओर आत्माके अन्यपना है, तथापि संसाररूपीं पिाचसे 
पीडति मूढ प्राणी क्यों नहीं देखते कर, यह्‌ अन्यपना जन्म तथा मरणके सम्पातमें सवं छोककी प्रतीतिं ` 


२६ ्रीमद्‌.राजचन्द्रजेनशास्जमालायाम्‌ खगे २ 


माता है £ अर्थात्‌ जन्मा तब शरीरको साथ छाया नहीं, ओर मरता है तब यह शरीर साथ जाता नही 
है । इस प्रकार शरीरसे जीवकी प्रथकता प्रतीत होती है ॥५॥ 
विंचेतनेधिन्रैः स्वतन्त्रैः परमाणुभि 
यद्वुविहितं तेन $: सम्बन्धस्तदात्मनः ॥६॥ 
अथे-मूर्तीक चेतनारहित नाना प्रकारके स्वतन्त्र पुद्रछ परमाणुभसे जो शरीर रचा गया ह 
उससे ओर आत्मासे क्या संबंध है ए विचारो ! इसका विचार करनेसे कुछ भी संध नहीं है, एसा 
प्रतिभास होगा ॥&।। 
इस प्रकार उरीरसे भिन्नता बताई, अव अन्यान्य पदार्थौसे भिन्नता दिखाते है- 
अन्यत्वमेव देहेन स्यादथ यत्र देषिनः । 
ततैक्यं बन्धुभिः साधे बदिरङ्गैः कतो भवेत्‌ ॥७॥ 
अथे - जब उप प्रकारते देहसे ही प्राणीके अत्यन्त भिन्नता हे, तब बहिरंग जो कुट॑बादिक 
है उनसे एकता कैसे हो सकती दै ४ क्यो कि ये तो प्रत्यक्षे भिन्न दीख पडते है ॥७॥ 
ये ये सम्बन्धमायाताः षदार्थाभेतनेतः । 
ते ते सर्वेऽपि सर्वैत्र स्वस्वरूपादिलक्षणाः ॥८॥ 
अथ- इस जगतमे जो जो जड़ ओर चेतन पदाथ इस प्राणीके संब॑धरूप हए है, बे सव ही 
सवत्र अपने २ स्वरूपसे विलक्षण (भिन्न भिन्न) है, आत्मा सबसे अन्य है ॥८॥ 
पुत्रमित्रकख्राणि वस्तूनि च धनानि च । 
स्वेथाऽन्यस्वमावानि भावय स्वं प्रतिक्षणम्‌ ॥९॥ 
अथं- हे आत्मन्‌ | इस जगते पुत्र मित्र ज्ञी आदि अन्य वस्तुभो की तु निरन्तर स प्रकारे 
अन्य-स्वभाव भावना कर, इनमें एकपनेकी भावना कदापि न कर, एेसा उपदेश है ॥ ९॥ 
अन्यः कश्चिद्धवेत्पुत्रः पितान्यः कोऽपि जायते । 
अन्येन केनचित्साद्धे कलत्रेणानुयुज्यते ॥१०॥ 
अथै-इस जगतमे को$ अन्य जीव ही तो पुत्र होता है मौर अन्य ही पिता होता है भौर किसी 
अन्य जीवके ही साथ ज्ीसंब॑ध होता है । इस प्रकार सब ही संब॑घ भिन्न २ जीवसे होते है ॥ १०॥ 
त्वत्स्वरूपमतिक्रम्य पृथक्पथगग्यवस्थिताः । 
सर्वेऽपि सवंथा मूढ भावासनेलोक्यवत्तिनः ॥११॥ 
थ- हे मढ प्राणी । तीनरोकवती समस्त ही पदाथ तेरे स्वरूपसे भिन्न स्वैथा प्रथक्‌ पृथक्‌ 
तिष्ठते है, तु उनसे अपना एकत्व न मान ॥११॥ 
अब अन्यत्वभावनाके कथनको पूरा करते है 


५ अन्यत्वभावना ] ज्ञानाणवः । ३.७ 


रादृङुविक्रीडितम्‌ 
मिथ्यात्वप्रतिवद्धदुणेयपथभरान्तेन बाह्यानं 
भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य जन्मगहने खिन्नं स्वया प्राक्‌ चिरं । 
संप्रत्यस्तसमस्तविभ्रमभवधिद्रपमेकं परम्‌ 
स्वस्थं स्वं प्रविगाह्य सिद्धिवनितावक्न समाखोक्य ॥१२॥ 


अर्थ- हे आत्मन्‌ ¦ तु इस संसारखूपी गहन वनम मिथ्यात्वके सं्रधसे उत्पन्न हए सर्वथा 
एकान्तङ्प दुनैयके मार्भमे ्रमद्प होता हभ, बाह्य पदार्थौ को अतिदाय करके अपने मान करके तथा 
अंगीकार करके, चिरक्राङते सदैव वेदखिनन हआ ओर तव अस्त हुआ है समस्त विभ्रमोंका भार 
जिसका एेसा होकर, तू अपने आप ही में रहनेवाे उत्कृष्ट च॑तन्यस्वरूपक्रो अवगाहन करके उसमें 
मुक्तिरूपौ खीके मुखक्रो अवशोकन कर (देख) । भावाथे-यह अत्मा अनादिकाक्से पर पदा्थको 
अपने मान कर उनम रमता है इसी कारणसे संसारम श्रमण क्रिया करता है । आचाय महाराजने रेसे 
ही जीवको उपदेश क्रियादहै कि, तु परमावेंसे भिन्न अपने चैतन्यभावमें छीन होकर मुक्तिक प्राप्त 
हो । इस प्रकार यह अन्यत्वमभावनाका उपदेश है ॥१२॥ 


इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, इस रोकमें समस्त द्व्य अपनी अपनी सत्ताको लिये भिन्न 
भिन्न हैं । कोई मी किसीमें मिता नहीं ३ ओर परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे कुछ कायं होता है,उसके 
भ्रमसे यह प्राणी परमे अहंकार ममकार करता है, सो जब यह अपना स्वरूप जाने तब अहंकार 
ममकार अपनेमें ही हो ओौर तव परका उपद्रव अपके नहीं आव यद्व अन्यत्वभावना है ॥ 


दोददा । 
अपने अपने सरवक्रू, सवं . वस्तु विखुल्लाय । 
पेस चितवे जीव तब, परतं ममत न थाय ॥५॥ 
इति अन्यत्वभावना ॥५।॥ 





अथ अड्यचितभावना छिद्यते । 


0 


यह अद्यचिभावन।क्रा व्यास्यान करते है । प्रथम इारीरकी अञ्यद्वता दिखाते है-- 
निसगेगलिरुं निन्धमनेकाशुचिसम्भ्रतम्‌ । 
शुक्रादिबीजसम्भूतं धणास्पदमिदं वपुः ॥१॥ 
अथ--इस संसारम जीवेंका जो शरीर है, वह प्रथम तो स्वभावसे ही गकनङ्प (भैढा अरने- 
वाखा) है, निव है, तथा अनेक धातु उपधातुओंसे भरा हुभ है । एवं क रुधिरके बीजसे उत्पन्न 
हआ दै, इस कारण गछानिका स्थान है ॥१॥ 


३८ ्रीमद्‌-राजचन्द्रजैनशास््माखायाम्‌ ¦ , : {खगे र 


अख्ग्मांसवसाकीर्णं शीणे ऋीकसपञ्ञरम्‌ । 
शिरानद्ध च दुन्धं क्व शरीरं प्रशस्यते ॥२॥ 
अथे- यह शरीर रुधिर मांस च्बसे धिरा हुआ सड़ रहा है, हाडांका पंजर है ओर शिराओंसे 


(नसाोसे) बंधा हुभा दुगेन्धमय है । आचाय महाराज कहते है, किं इस शरीरके कौनते स्थानकी 
प्ररीसा करं १ सर्वत्र निद हौ दीख पडता है ॥२॥ 


परसषन्नवभिद्वीरे ; पूतिगन्धान्निरन्तम्‌ । 
क्षणक्षयं पराधीनं शश्वन्नरकडेवरम्‌ ॥३॥ 
अथे-यह मनुष्यकरा शरीर नव द्वारो निरन्तर दुगैन्धरूप पदार्थौ रता रहता है, तथा क्षण- 
ध्वंसी- पराधीन है जर नित्य अन्नपानीकरी सहायता चाहता है ॥३॥ ्‌ 
कृमिजालक्ञताकीर्णे रोगग्रचयपीडिते । 
जराजजेरिते काये कीदशी महतां रतिः ॥४॥ 
अथे-यह शारीर ट कोडा सैकड़ो समूहो भरा हुआ रोगेकि समूहसे पीड़ित तथा ब्रद्धा- 
 बश्थासे जजरित है । एसे शरीरम महन्त पुरुषों की रति (प्रीति) कैसे हो ? कदापि नही हो ॥५॥ 
यद्यद्वस्तु शरीरेऽत्र _साधुबुद्धचा विचार्यते । 
तत्तस्सत्रे ध्रणां दत्ते दुगेन्धामेध्य्मदिरे ॥५५॥ 
अथे-इस शरीरम जो जो पदार्थं है, सुवुद्धिसे विचार करने पर वे सव घरणाके स्थान तथा 
` दुगेनधमय विष्टाके घर ही प्रतीत होते है 1 इस शरीरम कोई मी पदाथे पवित्र नहीं हे ॥५॥ 
यदीदं शोध्यते देवाच्छरीरं सागराम्बुभिः । 
दूषयत्यपि तान्येवं शोध्यमानमपि क्षणे ॥६॥ 
अथे-यदि इस शरीरको दैवात्‌ सथुद्रके जच्ते भी छुद्र करिया जाय, तो उसी क्षण समुद्रके 
जख्को भी यह अ्यद्ध (मेरा) कर देता है| अन्य वस्तुको अपवित्र कर दे, तो आश्चमं ही क्या है १।६॥ 
कटेव्रमिदं न स्याघदि चर्माबगण्ठितम्‌ । 
मक्षिकाकृमिकाकेभ्यः स्यात्रातुं कस्तदा प्रथु; ॥७॥ 
अथे-यदि यह शरीर वादिरके चमड़से ठका हुभा नहीं होता, तो मक्खी कृमि तथा कौभासे 
इसकी रक्षा करनेमे कोई भी समथं नहीं होता । एेसे ध्रणास्यद शरीरको देख कर सत्पुरुष जब दूरे 
ही छोड़ देते है, तव इसकी रक्षा कौन करें १।७॥ 
सवेदेव रुजाक्रान्तं सवेदेवाशचे हम्‌ । 
सवेदा पतनप्राय॑देहिनां देहपञ्ञरम्‌ ॥८॥ 
अथ-इन जीवों करा देखी पीजरा सदा ही रोगो से व्याप्त, सर्वदा अञ्यद्वताभोका घर ओर 
: सद्वा ही पतन होनेके स्वमाववाढा दै । एेसा कमी मत समश्च करि, किसी काठमे यह उत्तम ओर 
पवित्र होता होगा ॥८॥ | ५ 
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६ अश्चचिभावना ] ज्ञानाणेवः ३९ 


तैरेव फर्मेतस्य गहीतं पुण्यकमेभिः । 
विरञ्य जन्मनः स्वार्थे यः शरीरं कदर्थितम्‌ ॥ ९॥ 
अथे- इस रारीरके प्राप्त होनेका फल उन्हीने लिया, जिन्देनि संसारसे विरक्त हो कर इसे अपने 
आत्मकल्याणके मागेमं खगा कर पुण्यकर्मसि क्षीण क्रिया ॥ ९॥ 
शरीरमेतदादाय तया दुःख विसद्यते । 
जन्मन्यरस्मिस्ततस्तद्धि निःरेषानथेमन्दिरम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ- हे आत्मन्‌ ! इस संसारमे तूने इस शरीरको ग्रहण करके दुःख पाये वा सहे है इसीसेत्‌ 
निश्चय कर जान करि,यह शरर ही समस्त अनर्थका घर है,इसके संस्गसे पुखका ठे भी नहीं मान ॥ १०॥ 
भवोद्धवानि दुःखानि यानि यानीह देहिभिः । 
सद्यन्ते तानि तान्युच्चेवेपुरादाय केवछम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथं-- इस जगतमे संसारसे (जन्ममरणे) उत्पन्न जो जो दुःख जीवको सहने पड़ते है, वे सब 
केवल इस रारीरके ग्रहणसे ही सहने पड़ते है । इस शरीरसे निवृत्त (मुक्त) होने पर फिर को$ 
मी दुःख नहींहै॥ ११॥ | 
अयां । 
कपूरङु ङ्खमाशरुमृगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि । ` 
भव्यान्यपि संसगौन्मकिनियति करेवरं नणाम्‌ ॥ १२॥ 
अथं-- कपूर, केरार, अगर, कस्तूरी, हरिचदनादि सुन्दर सुन्दर पदाथौको भी यह मनुष्येंका 
शरीर सं स्गीमात्रसे अर्थात्‌ छ्गाते ही अ्यभ (मैरे) कर देता ह । भावा्थै-मप तो मैखदै दही ओर 
संसग॑से उत्तमोत्तम पदा्थौको भी मटीन कर देता है, यह अधिकता है ॥ १२ ॥ 
अब अश्युचिभावनाके कथनको पूरा करते है 
माखिनी । 
अजिनपटलग्रूढं पञ्जरं कोकसानाम्‌ 
कुथितङ्कणपगन्धेः पूरितं मूढगाढम्‌ । 
यमवदननिषण्णं रोगभोगीन्द्रगें 
कथमिह मचुजानां प्रीतये स्याच्छरीरम्‌ ॥ १३॥ ` 
थ- हे मृद प्राणी । इस संसारमें मनुष्यांका यह शरीर चर्मके पटशांसे (परदांसे) ठका हआ 
हाडंका पिजरा है, तथा बिगड़ी इई, राधकी (पीकर) दुभन्धसे परिपूर्णं है, एवं काठके सुखमें बेटे इए 
रोगख्पी सपोक्रा घर है । एेसा रारीर प्रीति करनेके योग्य कैसे हो ? यह बडा अश्वये है ॥ १२ ॥ 
इस 'अञ्यचिभावनाके व्याल्यानका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, आत्मा तो निर्मल है, अमूर्तिक है 
लौर उसके मख र्गता ह नहीं है$ परन्तु कमौके निमित्तसे जो इसके ररीरका सं बंध है उसे यह अज्ानसे 


४० री मद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्चमारायाम्‌ ्‌ [ खगै २ 


(मोहसे) अपना मान कर भङा जानता है, ओर मनुष्योका यह शरीर सर्पैतया अपवित्रताका घर है। 
इस कारण इसमे जब अञ्यविभावना भावे, तब इससे विरक्तता होक्रर अपने निर्मल आत्मस्वख्पमे 
रमनेकी रुचि हो । इस प्रकार भञ्धचिभावनाका आशय है । 
दोद्ा । 
निमे अपनो आतमा, देह अपावनगेह । 


जानि भव्य निजभावको, यासो तजो स्नेह ॥ ६ ॥ 
इति भद्युशविभावना ॥ ६ ॥ 





अथ आसवभावना लिद्यते । 





सने आल्लवभावनाका व्याख्यान करते हैँ । प्रथम दही आल्नवका स्वरूप कहते है- 
मनस्तच्ुवचःकमे योग॒ इत्यभिधीयते । 
स॒ पएवासरव इत्युक्तस्तन्वज्ञानविशारदैः ॥ १ ॥ 
अथे- मन-वचन-कायकी क्रियाको योग कहते है ओर इस योगको ही त्वविशारदोने 
(छषियेनि) अ लव कदा दै ! यह स्वरूप तत्वाथेसूतमे कहा है , यथा-“कायवाङ्मनः कर्म योगः, 
स आस्रवः ॥ १॥ 
वारद्धैरन्तः समादत्ते यानपान्न यथा जमर । 
छिद्रैनीविस्तथा कमंयोगरन्धरैः शमाशभेः ॥ २ ॥ 
अर्थं - जेसे समुद्रम प्राप्त हुभा जहाज छिद्रे जलकरो म्रहण करता है, उस ही प्रकार जीव 
दयभाञ्चम योगरूप छिद्रो से (मनवचनक्रायसे) उभाञ्चम कर्मकरो ्रहण करता है ॥ २॥ 
यमग्र्षमनिर्वेदतत््वचिन्तावरुम्बितम्‌ । 
मेऽ्यादिमावनारूढं मनः घते शमासरवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे- यम (अणुत्रत महाव्रत), प्रशम (कषायेोंकी भंदता), निर्वेद (संसारसे विरागता 
अथवा धर्मानुराग), तथा तच्वोका चिन्तवन इत्यादिका अवट्बन हो, एवं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर 
माध्यस्थ इन चार भावेंक्रो जिख मनम भावना हो, वही मन ञ्यभास्नवको उत्पन्न करता है ॥२॥ ओौर- 
कषायदहनोदीप्तं विषयेरव्याङ्ककीङृतम्‌ । 
संचिनोति मनः कमं जन्मसम्बन्धघ्रुचकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ- कषायङप अग्निस प्रन्वित ओर इन्द्रियेकि विष्येंसे ग्या ुङ मन संसारके संब॑धके सूचक 
खञ्चम कमौका संचय करता है ॥ ४॥ 


७ आस्रवभावना ] ज्ञानाणवः 


विशग्यापारनिश्क्तं श्वतज्ञानावृम्बितम्‌ । 
शुभास्रवाय विन्नेयं वचः सस्यं प्रतिष्ठितप्र्‌ ॥५॥ 
अथ-- समस्त विश्वके व्यापारो रहित, तथा श्रतज्ञानके अवलम्बनयुक्त ओर सत्यूप प्रामाणिक 
वचन छुभास्तवके ल्यि होते है ॥५॥ 
अपवादास्पदी भूतमसन्मार्गो पदेशकम्‌ । 
पापास्वाय विज्ञेयमसत्यं परुषं वचः ॥६॥ 
अथे--अपवाद (निन्दा) का स्थान, असन्मागीका उपदेशक, सत्य कठोर, कानोँसे सुनते 
ही जो दू सरेके कषाय उत्पन्न कर दे, ओर जिससे परका बूरा हो जाय, एेसे वचन अञ्युभास्नवके 
कारण होते हैं ॥६&॥ 
सुगष्तेन सुकायेन कायोत्सगेण वानिशम्‌ । 
संचिनोति शुभ कमे काययोगेन संयमी ॥७॥ 
अथे-- भटे प्रकार गुप्रूप किये हुए, अर्थात्‌ अपने वशीभूत किये इए : कायसे तथा निरन्तर 
कायोत्सगसे संयमो सुनी श्चुभ कर्मकरो संचय (आनक्ञवरूप) कहते हैँ ॥७॥ 
सततारम्भयोगेध व्यापारंजन्तुघातकेः । 
शरीरं पापकर्माणि संयोजयति देहिनाम्‌ ॥८॥ 
अथे - निरन्तर आरम्भ करनेवाछे ओर जीवधातके काययौपे तथा ग्यापारोसे जीवोका शारीर 
(काययोग) पापकर्माक्रो संग्रह करता है अर्थात्‌ काययोगसे अञ्चभासव करता है ॥८॥ 
अब सान्ञवभावनाका व्याख्यान पूणं करते है-- 
शिखरिणी 
कपायाः क्रोधाद्या; स्मरसहचराः पञ्च विषयाः 
प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च। 
दुरन्ते दुध्यीने विरतिविरहश्वेति नियतम्‌ 
खवन्त्येते पुसां दुरितपटङ जन्मभयदम्‌ ॥९॥ 
थे- प्रथम तो मिथ्यात्वूप परिणाम, दूसरे क्रोधादि कषाय, तीसरे कामके सहचारी (भित्र) 
प॑चन्दरियोके विषय, चौथे प्रमाद विकथा, पांचवें मनवचनकायके योग छर तरित अविरतिरूप परिणाम 
ओर सातवे आत्ते-रोद्र दोनों अञ्चुम ध्यान ये सब परिणाम नियमस्ते पापङ्प आस्रवोँको करते है । 
इन परिणामोंका विरोष कथन तच्वार्थसूत्रको टीकाओंसे जानना चाहिये । इस प्रकार आलस्रवभावनाका 
व्याख्यान पूणे किया ॥९॥ 
इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, ययपि यह आत्मा द्ध निश्चयनयकी दष्टिसे तो भल्ञवषे रदित 
केवलन्ञानरूप है, तथापि अनादिकमेके संबन्धसे मिध्यात्वादि परिणामरूप परिणमता है, अतएव नवीन 
ज्ञा. ६ 


४१ 
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कमौका आस्रव करता है । जब उन मिथ्यात्वादि परिणामोसे निदत्त पाके अपने स्वरूपक्रा ध्यान 
करे, तब कमा्नवोसे रहित हो भौर सुक्त हो । यह आखवभावनाका आशय है ॥ 


दोदा 
आतम केवटन्ञानमय, निश्चयदष्ठि निहार । 
सव विभावपरिणाममय, आसखवभाव विडार ।1७॥ 
इति आखवभावना ॥५॥ 


अथ संवरभावना लिस्यते । 








आगे संवरभावनाका व्याख्यान करते है । पिट संवरका स्वरूप कहते है- - 
सवास्रवनिरोधो यः संवरः स प्रकीर्तितः । 
द्रन्यभावविभेदेन स द्विधा भिद्यते पुनः ॥१॥ 
अथे- समस्त आस्रवोके निरोधको संवर कहा है । वह द्व्यसंवर तथा भावसंवरके मेदसे दो 
प्रकारका है ॥ १॥ 
अगे दोनों मेदोंका स्वरूप कहते है 
पनि १८; यः कमैपुद्रखादानविच्छेदः स्यात्तपस्विनः । 
स द्रव्यसंबरः प्रोक्तो ध्याननिधृंतकरमपैः ॥२॥ 
अथे--ध्यानसे पापोंको उडानेवाडे ऋषियोने कहा है कि जो तपस्वी सुनियोकि कर्मरूप पुद्रलके 
ग्रहण करनेका विच्छेद (निरोध) हो, वह द्रन्यसंवर है ॥२॥ 
या संसारनिमित्तस्य क्रियाया विरतिः स्फुटम्‌ । 
स भावसंवरस्तञ्जेविज्ञेयः परमागमात्‌ ॥३॥ 
अथ-- संसारके कारणस्वखूप कर्मप्रहणङ्की क्रियाकी विरति अथात्‌ अभावको भावसंवर कहते है 
यह निश्चित है एेसा उक्त भावसंवरके ज्ञाताओंको परमागमसे जानना चाहिये ॥३॥ 
असंयममयेबाणेः संब्रतात्मा न भिद्यते । 
यमी यथा सुसन्नद्धौ वीरः समरसंकटे ॥४॥ 
„+ ; -अथ--जिस प्रकार युद्धके संकटमे भटे प्रकारसे सजा हभ वीरपुरुष बाणोंसे नहीं भिदता है 
उसी प्रकार संसारकी कारणद्ूप क्रियाओंसे विरतिरूप संवरवाा संयमी सुनि भी असंयमरूप बाणो - 
से नहीं भिदता है ॥४॥ 
| जायते यस्य यः साध्यः स तेनेव निरुध्यते । 
अप्रमत्तैः सथुधयक्तः संवराय महर्षिं भिः ॥५॥ 


८ संवरभावना 1 ज्ञानाणेवः । ४२ 


अ्थे-प्रमादरदित संवरके छ्य उचमी महर्षियो द्वारा जो निसका साध्य हो, वह उसीसे रोकना 
चाहिये । भावाथं-जिस कारणे आस्नव हो, उसके प्रतिपक्षी भावोँसे उसे रोकना चाहिये ॥५॥ 
उन भावो को अगे कहते है-- 
क्षमा क्रोधस्य मानस्य मादैवं स्वाजेवं पुनः । 
मायायाः सङ्गसन्यासो लोभस्येते दिपः क्रमात्‌ ॥६॥ 
थे-क्रोधकषायक्ा तो क्षमा शतु है, तथा मानकषायका मृदुमाव (कोमरमाव), मायाकषायका 
ऋजुभाव (सरमाव) जौर छोभकषायक्रा परिग्रह व्यागमाव;दस प्रकार भनुक्रमसे शत्रु जानने चाहिये ॥६॥ 
ओर-- ` 
रागद्वेषौ समत्वेन निर्ममत्वेन वाऽनिशम्‌ । 
मिथ्यात्वं दष्टियोगेन निराङ्खवैन्ति योगिनः ॥७॥) 
अथ-जो योगी ध्यानी सुनि हैँ, वे निरंतर समभावोंसे अथवा निर्ममत्वसे रागदेषक्ा निराकरण 


४ करते रहते है, तथा निर्ममत्वसे ओौर सम्यग्द नके योगसे मिध्यात्वरूप१ भावोको नष्ट कर 
देते हे ॥५७॥ । 


अविदधाप्रसरो द्‌भूतं तमस्तत्वावरोधकम्‌ । 
ज्ञानद्या शुभिर्वादं स्फेटयन्त्यात्मदर्धिनः ॥<८॥ 
अथ-आत्माको अवलोकन करनेवाठे मुनिगण अविद्याके विस्तारसे उत्पन्न ` ओौर तत्वज्ञानकरे 
रोकनेवाठे अज्ञानरूपी अन्धकरारको ज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे अतिदाय दूर कर देते है ।॥ ८॥ 
असंयमगरोद्वारं सत्सयमसुधाम्बुभिः । 
निराकरोति निःशङ्क संयमी संवरोद्यतः ॥९॥ 
अथ-संवर करनेमे तत्पर संयमी भौर ॒निःवक सुनि असंयमूपी विषके (जहरके) उद्रारको 
संयमछूपी अगरतमयी जोत दूर कर देते है ॥९॥ 
दारपारीव यस्योच्चेर्षिचारचतुरा मतिः । 
हदि स्फुरति तस्याघष्ठतिः स्वप्नेऽपि दुधेटा ॥१०॥ 
अथ-जिस पुरुषके हृदयम द्वारपाख्के समान अतिशय विचार करनेवारी चतुर मति कठो 
करती है, उसके हृदये स्वरम मी पापको उप्पत्ति होनी कठिन है । भावाथ-जैसे चतुर दरारपा मै 


तथा असम्यजनोंको घरमे प्रवेश नहीं करने देता है उसी प्रकार समीचीन बुद्धि पापबुद्धिको हृदयमे 
फटकने नहीं देती ॥१०॥ 


अब संक्षेपतासे कहते है-- 
विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निशं मनः । 
यदाधत्ते तदेव स्यान्धुनेः परमसंवरः ॥११॥ 


कच = मद्‌ ४ ॥ 
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अथे जिस समय समस्त कल्पनाओके जाख्को छोड़ कर जपने स्वरूपम मनको निश्वर्तासे 
थामते है, उस्र ही कार सुनिक्रो परमसंवर होता है ॥११॥ 
आगे संवरका कथन पूणे करते हए संवरको महिमा कहते है - 
मालिनी । 
सकलसमितिमूलः सयमोदामकाण्डः 
प्रशमविपुखश्ञाखो धमं पुष्पावकीर्णः 
अविकरफबन्धेवन्धुरो भावनाभि- 
जयति जितविपक्षः संवरोदामव्क्षः ॥ १२॥ 
अथं - ईर्यासमिति भादि पांच समितियां ही हैँ मूक अर्थात्‌ जड़ जिसकी, सामाविकर आदि 
संयम ही हैँ स्कन्ध जिसके, ओर प्ररामरूप (वियुद्धभावरूप) बड़ी २ शाखावाङा, उत्तमक्षमादि दश 
धर्म है पुष्प जिसके, तथा मजबूत भविक है फट जिसमे, एेसा बारह भावनाओं सदर यह संवररूपी 
महावृक्ष सवोपरि है । इस प्रकार संवरभावनाका व्याख्यान क्रिया ॥ १२॥ 
इसका संक्षिप्त आशय यह है किं, आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको मूढ रहा दहै, इस कारण 
आज्ञवखूप भावोंसे कर्मौको वांधता है गौर जव यह अपने स्वरूपक्ो जान कर उन्म छीन होता है, तब 
यह संवरखूप हो कर आगामी कर्मबन्धकरो रोकता है, ओर पूर्वैकर्मोको निजेरा होने पर सुक्तं हो जाता 
हे । उस संवरके बाह्यक्रारण समिति, गुप्ति, धममानुपर्षा, परीषहोका जीतना तथा चारित्र आदि कहे गये 


हैं | उनका विदोष कथन तत्वाथैसुत्रको टोकाओंसे जानना चाहिये ॥ 
दोहा । 
निजस्वरूपमें लीनता, निश्चयसंवर जानि । 
समिति-गुि-संयम चरम, चरं पापको हानि ॥ ८॥ 
इति संवरभावना ॥ ८ ॥ 





अथ निनेरयाभावनां लिख्यते । 


आगे निर्जराभावनाका व्याख्यान करते है । प्रथम ही निजेराका तथा यह जिनको होती ३, उन्होका 
स्वरम कते टै - 
यया कर्माणि श्चीयेन्ते बीजभूतानि जन्मनः । 
प्रणीता यमिभिः सेयं निजरा जीणेबन्धनेः ॥ १॥ 
अर्थ- निजरासे जीणे हो गये है कर्मबन्धं जिनके एेसे स॒निजन जिससे संसारके बीजरूप कमं 
ग जाते है वा क्ष जाते है, उसे निनेरा कहते है ॥ १ ॥ 





निजेराभावना ] क्ञानाणवः ४५ 


सकामाकाममेदेन दविधा सा स्याच्छरीरिणाम्‌ । 
निजरा यमिनां पूर्वा ततोऽन्या सवेदेदिनाम्‌ ॥२॥ 
अथे - यह निजेरा जीवो सकाम मोर अक्राम दो प्रकारकी होती है। इनसे पहिढी 
सकामनिजरा तो सुनियोको होती है ओर अकामनि्जरा समस्त जीवोंको होती है । इससे अर्थात्‌ 
अकामनिजरासे विना तपश्चरणादिके स्वयमेव निरन्तर ही क्म उदयरस दे कर क्षरते रहते है ॥२॥ 
प।कः स्वययुपायाच्च स्यात्फखानां तरो्येथा । 
तथात्र कर्मणां ज्ञेयः स्वयं सोपायलक्षणः ॥३॥ 
अथ- जिस प्रकार च्रक्षोके फो का पक्रना एक तो स्वयं ही होता दहै, दूसरे पाङ देनेते भी 
होता है। इसी प्रकार कमौकरा पक्रना भी है अर्थात्‌ एक तो क्मौक्रो स्थिति पूरी होने पर फचरदे कर 
क्षिर जाती, दूसरे सम्यग्दशनादि सहित तपश्चरण करनेसे कमे नष्ट हो जाति है मर्थातु क्षर जाते है ॥३॥ 
विशुद्धयति हतादेन सदोषमपि काञ्चनम्‌ । 
यद्र त्तथैव जीवोऽयं तप्यमानस्तपोभ्रिना ॥४॥ 
अथ- जैसे सदोष भी सुवर्णं (सोना) अग्निम तपान्ते विञयुद् हो जाता है, उसी प्रकार यह 
कर्मपी दोपोंसहित जीव तपरूपी अधरम तपनेसे विद्र ओर निर्दोष (कमेरदित) हो जाता हे ॥४॥ 
चमत्कारकरं धीरेवाह्यमाध्यास्मिकं तपः । 
तप्यते जन्मसन्तानशङ्कितेरायेद्रिभिः ॥५॥ 
अर्भ-- संसारकी परिपारीत्ते भयभीत धीर भौर श्रेष्ठ मुनीश्वरगण उक्त निजेराका एक मात्र कारण 
तप ही ह, एेसा जानकर बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनों प्रकारका तप करते है ॥५॥ 
तत्र बाह्यं तपः प्रोक्तश्ुपवासादिषडविधम्‌ । 
प्रायथित्तादिभिर्भेदैरन्तरङ्गं च षड्विधम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-उनमसे अनशन, अवमौदये, इत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तराव्यासन, जौर काय- 
क्छेरा ये छह तो बाह्य ( बहिरंग ) तप हैँ ओौर प्रायश्चित्त, विनय, वैयाइत्य स्वाध्याय, ग्युरसर्ग, जर 
ध्यान ये छह अम्यन्तर तप है । इनका विरोषप जानना हो तो तच्वाथेसूत्रकी टीकाओ को देखना 
चाहिये ॥६॥ 
निर्वेदपदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा । 
यमी क्षपति कर्माणि दुजेयानि तथा तथा ॥७॥ 
अथे--संयमी सुनी वैराग्य पदवीको प्राप्त हो कर जैसे जेसे (ज्यो भ्यो) तप करते है, तेसे 
तसे (त्यो त्यो ) दुजैय कमो को क्षय करते ड ॥७॥ 
ध्यानानख्समाखीढमप्यनादिसथुद्धवम्‌ । 
सधः प्रक्षीयते कमे श॒दधयत्यङ्गी सुवर्णवत्‌ ॥८॥ 
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अथे--ययपि क्म अनादि काटे जीवके साथे हुए है, तथापि वे ध्यानङूपौ अग्निस स्पदौ 
होने पर तत्का ही क्षथ हो जाते हैँ । उनके क्षय हो जानेसे जसे अग्निक तापसे खुवण द्र होता है, 
उसी प्रकार यह प्राणो भी तपते कमे नष्ट हो कर शुद्र (सुक्त) हो जाता है ॥८॥ 
अब निर्जराका कथन पूण करते है-- 
शिखरिणी । 
तपस्तावद्भाह्यं चरति यकृति पुण्यचरित- 
स्ततश्चात्माधीनं नियतविषयं ध्यानपरममू । 
क्षपत्यन्तर्छीनं चिरतरचितं कमंपटलम्‌ 
ततो ज्ञानाम्भोधि विश्चति परमानन्दनिख्यम्‌ ॥९॥ 
अथ- पवित्र आचरणवाङा सुकृती पुरुष प्रथम अनडानादि बाद्यतपोंका आचरण करता दै, तत्प- 
श्चात्‌ आत्माधीन आभ्यन्तर तपो को आचरता है । ओर उनमें नियत विषयवाटे ध्याननामा उत्कृष्ट 
तपको आचरता है । इस तपसे चिरकाङसे संचित किये इए कर्म्पी पटख्को (घातिया कर्मोको) क्षय 
करता है, ओर पश्चात्‌ परमान॑दके (अतीन्द्रियसुखके) घर ज्ञानरूपी समुद्रम प्रवेश करता है भावाथं- 
सम्यण्टृष्टि जीव दोनो प्रकारके तपो से विरोषतया ध्याननामक्र उत्कृष्ट तपसे घातिया कमाको नष्ट करके 
केवल्ञानादि अनन्तचतुष्टयको प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार निजैराभावनाका व्यास्यान किया दहै ॥९॥ 
इसका संक्षिप्त आखय यह है किं, आत्मा ओौर कर्मकरा सम्बन्ध अनादि काङ्से हे । काटरन्धिके 
निमित्तसे यह आत्मा अपने स्वरूपक्रो जव सम्हारे ओर तपश्चरण करके ध्यानमें छीन हो, तव संवररूप 
हो । मोर जब यह आगामो नये कर्मं नहीं बाधे ौर्‌ पुराने कमक निजेरा करे, तब मोक्षको प्राप्त हो ॥ 


दोद्या । 
संवरमय है आतमा, पवकम ऋखड जाय । 
निजस्वरूपको पायक्रर, खोकशिखर जव थाय ॥९॥ 
इति निजराभावना ॥ ९॥ । 


अथ धर्ममावनां छ्िख्यते । 


अब धर्मभावनाका व्याख्यान करते है 
पवित्रीक्रियते येन येनेवोष्ट्रियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मे दयाद्रौय धमेकट्पाङ््धिपाय वै ॥१॥ 
ध--जिस धर्मे जगत्‌ पवित्र किया जाता है, तथा उद्धार किया जाता है; ओर जो दया- 
खणी रससे आर्द्वित गीरा) ओर हरा हे, उस धमेरपी कल्पदृक्षके लिये मेरा नमस्कार हे । इस 
्रकरार आचार्यं महारानने धमेका माहातम्य कथनपूरवैक नमस्कार क्रिया है ॥१॥ 
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दश्चरक्ष्मयुतः सोऽयं जिनेधेमेः प्रकीतिंतः । 
यस्यांशमपि संसेव्य विन्दन्ति यमिनः शिवम्‌ ॥२॥ 
 .. अर्थ- वह धर्म जिसके अशामात्रको भी सेवन करके संयमी सुनि सुक्तिको प्राप्त होते है, उसे 
जिनेन्द्र भगवानने दश लक्षणयुक्तं कहा है ॥ २॥ 
न सम्यग्गदितु शक्य यत्स्वरूपं दृष्टिभिः । 
दिंसाक्षपोषकेः शास्तेरतस्तेस्तन्िगद्यते ॥ ३॥ 
अर्थ- धर्मका स्वरूप मिथ्यादृटियों तथा हिसा मौर इन्दियविषयपोषण करनेवाडे ाज्ञोके द्वारा 
भटे प्रकार नहीं कदा जा सकता । इस कारण इस धर्मका वास्तविक स्वरूप हम कहते हँ ॥ ३ ॥ 
चिन्तामणिनिधिदिन्यः स्वर्धुः कल्पपादपः । 
धमेस्थेते श्रिया साद्धं मन्ये भरत्याधिरन्तनाः ॥ ४॥ 
अर्थ- आचार्यं महाराज कहते हैँ किं ““लक्ष्मीसहित चिन्तामणि, दिव्थनवनिधि, कामधेनु भौर 
कल्पवृक्ष, ये सब धर्मके चिरकाठते कंकर (सेवक) है, एेसा मै मानता हँ ॥ 9॥ 
धर्मो नरोरगाधीशनाकनायक्वाञ्छिताम्‌ । 
भपि टखोकत्रयीपूज्यां श्रियं दत्ते शरीरिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थे-- घर्म, जीवोको चक्रवर्ता धरणीन््र तथा देवेन्द्र दवारा वांछित ओर त्रैढोक्यप्‌ज्य तीर्थकररकी 
लस्मीको देता दै ॥ ५ ॥ | 
धर्मो व्यसनसंपाते पाति विश्व चराचरम्‌ । 
सुखामृतपयःपूरेः भीणयत्यखिरं जगत्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-- धर्म, कष्टके आने पर समस्त जगतके त्रस स्थावर जीरवोकी रक्षा करता है ओर खुखखूपी 
अमृतके प्रवाहोसे समस्त जगतको तृप्त करता है ॥ &॥ 
पजन्यपवनार्कैन्दुधराम्बुधिपुरन्दराः । 
अमी विश्चोपकारेषु वत्तैन्ते धर्मरक्षिता; ॥ ७ ॥ 
अथ- मेध, पवन, सूथे, चन्द्रमा, प्रथ्वी, समुद्र जौर इन्द्र ये संपूण पदाथ जगतके उपकारङ्प 
प्रवते है जर वे सबही धर्म द्वारा रक्षा किये हुए प्रवततैते है । धरमके विना ये कोई मौ उपकारी 
नहीं होते है ॥ ७॥ ¦ 
मन्येऽसो लोकपालानां व्याजेनाव्याहतक्रमः । 
जीवलोकोपकारायथे धमे एव विज॒म्मितः ॥ ८ ॥ 
7;  अर्थ--माचाये महाराज एेसा मानते हैँ कि, इन्द्रादिक लोकपार अथवा राजादिकोके व्याजसे 
(बहानेसे) कोकोक्े ऽपरकाराथे यह धमं ही अव्याहत कैक रहा है ॥ ८॥ 


७८ भीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास््रमाखायाम्‌ [ खगे २ 


न तत्रिजगतीमध्ये शक्तियुक्त्यो्निवन्धनेम्‌ । 
प्राप्यते धमंसामर्थ्यान्न यद्यमितमानसैः ॥ ९ ॥ 
अथे--इस तीन जगतमे भोग भौर मोक्षका रेसा कोई भी कारण नहीं है, जिसक्रो धमात्मा पुरुष 
धमकी सामथ्येसे न पति हौ अर्थात्‌ धर्मसाम्य्॑े समस्त मनोवांछित पदको प्राप्त होति है ॥ ९ ॥ 


नमन्ति पादराजीवराजिकां नतमोखयः । 
धर्मकशरणी भूतचेतसां त्रिदशेश्वराः ॥ १० ॥ 
अथे-- जिनके चित्तम धर्म हो एक रारणभूत है, उनके चरणकमों क) पेक्तिक्रो इन्द्रगण भी नग्रो- 
भूत मस्तकसे नमस्कार करते है । भावा्य-धमैके मादास्म्यसे जव तीशरकर-पदवी श्राप्त होतो है, तव 
इन्द्र भ) मा कर नमस्कार करते है ॥ १०॥ 
धर्मो शर्ध मिन च धर्मः स्वामी च वान्धवः । 
अनाथवत्सलः सोऽयं संत्राता कारण विना ॥ ११॥ 
अथे- धर्मं गुरु है, मित्रह, स्वामी है, वांधव दै, हित्‌ है, भौर धर्म ही बिना कारण अना्थोका 
प्रीतिपूर्वकं रक्षा करनेवाढा है । इस प्राणीको धर्मके अतिरिक्त ओर कोई रारण नहीं हे ॥ ११॥ 


धत्ते नरकपाताखे निमन्नज्जगतां त्रयम्‌ । 
योजयत्यपि धर्मोऽयं सौख्यमत्यक्षमङ्गिनां ॥ १२॥ 
अथे- यह धम नरकोके नीचे जो निगोदस्थान दहै, उसमे पड़ते हुए जगत्त्रयको धारण करता 
है--अवठम्बन दे कर बचाता है तथा जीवोंको अतीन्दरियसुख भी प्रदान करता है ॥ १२॥ 


नरकान्धमहाङ्रपे पततां प्राणिनां स्वयम्‌ । 
धमं एव स्वसामथ्यीदत्ते हस्तावलम्बनम्‌ ॥ १३॥ 
अथै- नरकरूपी महाधक्रूपमे स्वयं गिरते हए जीवोंको धर्मं ही अपने साभर््यसे हस्तावटम्बन 
(हाथका सहारा) दे कर वचाता है॥ १३॥ 
महातिशयसम्पूणे कल्याणोदाममन्दिरम्‌ । 
धर्मो ददाति निर्विध्नं श्रीमत्सवैज्ञवैभवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथै-- धर्म, महा अतिशयसे पूण, कल्याणोकि उत्कट निवासस्थान भौर निविघ्र एेसे ठक्ष्मीसहित 
सर्वज्ञ भगवानके वैमवको देता है अर्थात्‌ तीर्थकर-पदवीको प्राप्त करता है ॥ १४॥ 
याति साधे तथा पाति करोति नियतं हितम्‌ । 
जन्मपङ्कात्सथ्द्धत्य स्थापयत्यमरे पथि ॥ १५ ॥ 
 अर्थ-- धर्म, परढोकमे प्राणीके साथ जाता है, उ्तको रक्षा करता ह, नियमसे उसका हित करता 
है तथा सं साररूपी करदमसे उसे निकाठकर निर्मढ मोक्षमारगम स्थापन करता है ॥१५ ॥ 
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न धमेसदश्च; कथित्सर्वाभ्युदयसाधकः । १ 
आनन्द्‌कुजकन्दअ हितः पूज्यः शिवप्रदः ॥ १६ ॥ 
अथै--इस जगतमे धर्मके समान अन्य कोई समस्त प्रकारके भम्युदयका साधक नहीं है । यह 
मनोवांछित सम्पदाका देनेवाढा है । आन॑दरूपो इक्षक्रा कन्द दै अर्थात्‌ आनंदके अंकुर इससे ही 
उत्पन्न होते है तथा हितरूप पूजनीय ओर मोक्षका देनेवाला भी यही है ॥ १९ ॥ 
व्यालानलोरगन्याघद्विपशाद्‌ राक्षसाः । 
चृपादयोऽपि द्रह्यन्ति न धमौधिष्डठितात्मने ॥ १७ ॥ | 
अथे-- जो धर्मस भधिष्ठित (सहित) आत्मा है, उसके साथ सरै, अमन, विष्‌, व्याघ्र, हस्ती, 
सिह, राक्षस तथा राजादिक भी दोह नहीं करते हैँ अर्थात्‌ यह ध्म इन सबसे रक्षा करता है अथवा . 
धर्मात्माओंके ये सव रक्षक होते है ॥ १७ ॥ | 
निभ्रोषं धमम॑सामथ्यं न सम्यग्वक्त॒मीश्वरः । 
स्फुर क्त्रसहस्रेण अजगेश्चोऽपि भूतठे ॥ १८ ॥ 
अथ-- आचाय महाराज कहते हैँ कि, धर्मका समस्त साम्यं ठे प्रकार कहनेको स्फुरायमान 
सहस्र सुखवाला नागेन्द्र भी इस भूतले समर्थं नहीं है । फिर हम कैसे समथ हो सकते है १।॥ १८॥ 
धमेधर्मेति जरपन्ति त्शुन्याः कच्ष्टयः । ` 
वस्तुतत्वं न बुध्यन्ते तत्परीक्षाऽक्षमा यतः ॥ १९ ॥ 
अथे- तत्वके यथार्थ ज्ञानते च्य मिथ्यादृष्टि “रम धर्म" रेसा तो कहते है परन्तु वस्तुके यथार्थं 
स्वरूपको नहीं जानते । क्योकि वे उसकी परीक्षा करनेम असमथ है । मावार्थ-नाममात्रको ्वमै 
धमे एसा तो कहते है, परन्तु वस्तुका यथाथ स्वरूप जाने विना सत्य परीक्षा कैसे हो 2 यह परीक्षा. 
जिनागमसे ही हो सकती है । अतः जिनागममें जो धर्म कहा है, उसे कहते है ॥ १९॥ 
तितिक्षा मादैवं श्रौचमाजवं सत्यसंयमौ । ` | 
ब्रह्मचयं॑तपस्त्यागाकिञ्चन्यं धमे उच्यते ॥ २० ॥ 
अथे--क्षमा ९, मार्दव २, शौच २, आर्जव ७, सत्य ५, संयम ९, ब्रह्मच ७, तपं ८, 


त्याग ९, नीर आार्किचन्य १०, ये दस प्रकारके धमं हैँ । इनका विरोष स्वरूप तत्वार्थ-सूत्रको ` 
टीकामसि जानना चादिये ॥ २० ॥ १ 


| . - आर्या 
यद्यत्स्वस्यानिष्ट तत्तदाक्चित्तकम्मेभिः कायम्‌ । 
स्वप्नेऽपि नो परेषामिति धमेस्याग्रिम लिङ्गम्‌ ॥ २१॥ 
अथे- धर्मका मुख्य (प्रधान) चिह्व यह है किं, जो जो क्रियायै सपनेको अनिष्ट (बूरी) खगती 


हो, सो सो अन्यके छिये मनवचनकायसे स्वप्न भी नहीं करनी ॥ २१ ॥ 
ज्ञा. ७ 


५. ्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनहास्त्रमााथाम्‌ ..-“ [स्तग-२ 


मब धमेभावनाका व्याख्यान पूण करते हए सामान्यतासे कहते है-- ` 
्‌ छादुंखविक्रीडितम्‌ 1 
छः { 5 ‹ धमः शमं यजङ्गपुङ्गवपुरीसारं विधातं क्षमो 
(1 धमः प्रापितमत्यलोकविपुलग्री तिस्तदाक्चंसिनां । 
धर्मः स्वनेगरीनिरन्तरघुखास्वादोदयस्यास्पदम्‌ 
धमः किं न करोति शुक्तिखजनासंभोगयोग्यं जनम्‌ ॥ २२ ॥ 

, अथ --यह धमं धर्मात्मा पुरुषोको धरणीन्द्रकी पुरीके सारसुखकरो करनेमें समर्थं है, तथा यहं 
धमे उस धर्मक वांछक ओर उसके पालनेवाठे पुरुषोंको मनुष्यलोके विपुल प्रीति (सुख) प्राप्त करता 
है ` ओर यह्‌ धमे स्वगेपुरीके निरन्तर खुखास्वादके उदयक्रा स्थान है, तथा धर्मे हो मनुष्यो सुक्तिलरीते 
संभोग करनेके योग्य करता है । घमं ओर क्वा २ नहीं कर सकता है १ ॥ २२॥ 

. मालिनी । 

1.1:::51.4* । . : यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्- 

{31}: ¦.  स्िदश्चपतिमहद्धि प्राप्तमेकान्ततो वा| 

यदि चरमपुमथेः प्राथनीयस्तदानीं 
किंमपरमभिधेयं नाम धमं विधत्त ॥ २३ ॥ 


| अथे-- हे आत्मन्‌ । जो त्ने नरकनिपातका छोडना परम इष्ट हे अथवा इन्द्रका महान विभव 
पाना एकान्त ही इष्ट है । यदि चारों पुरुषाथौमेसे अन्तकरा पुरुषाथे (मोक्ष) प्रार्थनीय ही है, तो भौर 
विरोष क्या कदा जावे, तु एक मात्र धमक्रा सेवन कर । क्योकि धर्मत ही समस्त प्रकारके अनिष्टः नष्ट 
हो कर समस्त प्रकारके इष्टको प्रापि होती है । इस प्रकार धर्मभावनाका व्याख्यान पूणं क्रिया ॥२३॥ 
इसका संक्षिप्त आदाय यह है किं जिनागम्मे धर्म चार प्रकारका वणेन किया है अर्थात्‌ वस्तुस्व- 
मावद्प १, उत्तमक्षमादि दशप २, रलनत्रय (सम्यग्दरैन सम्यग््ञान भौर सम्यक्चारितर) . खूप ३, 
ओर,दयामय, 9, । निश्चय व्यव्हारखूपनयते साधन क्रिया हभ यह धर्मं एकरूप, तथा अनेकरूप सधता' 
है । यहां ग्यवहारनयकी प्रधानतासे वणेन करिया गया है अर्थात्‌ धर्मैका स्वरूप महिमा तथा फलः अनेकं 
प्रक।रते वणन क्रिय! जात दै, सो उतो विच।रकर धर्मको भावना निरन्त वित्तम रखनो चाहिये । 
दोहा । ह 
¦ ` ` ` दषे-क्ञानमय चेतना, आतमधमे वखानि । ` 
0 ८ :. . ' ` दया-क्षमादिक रतन चय, यमँ गर्मितं जानि ॥ १० ॥ 
इति धमभावना ॥ १० ॥ :. 





१९१. खोकभावना ] ज्ञानाणंवः 4१ 


अथ रोकमभावना लिख्यते । 1 





अब टछोकभावनाका व्याख्यान करते हैँ । प्रथम लोकका स्वरूप कहते है 
यत्र भावा व्रिलोक्यन्ते ज्ञानिभिश्चवनेतराः । 
जीवादयः स रोकः स्यात्ततोऽखोक्ो नमः स्मृतः ॥ १॥ 
अथे- जितने आकारामे जीवादिक चेतन-अचेतन पदा ज्ञानीपुरुषोने देखे है, सो तोः छोकं &। 
उसके बाह्य जो केवल मात्र आकाश है, उसे अशोक वा मछोक्राकाश कहते है ॥ १ ॥ 
वेष्टितः पवनेः प्रान्ते महावेगेभहाबटैः । 
रिभिखिथुवनाकीर्णो खोकस्ताकतरुस्थितिः ॥ २ ॥ 
अर्थ- तोन भुवनसहित यह छोक भन्तमें सब तरफसे अतिशय वेगवाडे ओर अतिशय बलिष्ठ 
तीन वातवल्योसे वेष्टित दहै ओर ताड इक्षके आकार सरीखा है अर्थात्‌ नीचेते चोड़ा, बचे सर 
तथा अन्तमें विस्तारख्प दहै ॥ २॥ 
निष्पादितः स केनापि नैव नेवोदधतस्तथा । 
न भग्र; किन्त्वनाधारो गगने स स्वयं स्थितः ॥ ३॥ 


अर्भ यह छोकं करिंसीके द्वारा बनाया नहीं गया है अर्थात्‌ भनादि-निधन है । भिन्न धर्मागणं 
इसे ब्रह्मादिकका बनाया हुमा कहते हैँ सो मिथ्या है । तथा किसीसे धारण क्रिया हमा वा थांभा इना 
हो, सो भी नहीं है । अन्यमती कच्छपकी पटपर अथवा रोषनागके फन पर ठहरा इभा कहते है, यह 
उनक्रा श्रम है । यदि कोई आरौका करं किं विना भाधारके आक्रादामें केसे ठहरेगा, भश्च हो जायगा. 
तो उत्तर देना चाहिये क्रि, निराधार होने पर भी भ्र नही होता अर्थात्‌ आकाशम वातबङ्यके आधार 
स्वयमेव स्थित हि ॥ ३॥ 


अनादिनिधनः सोऽय स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वरः । 
अनीश्वरोऽपि जीवादिपदाथः संभृतो भृशम्‌ ॥ ४॥ ५, 
अर्थं -- यद्यपि यह छोक भनादिनिधन है, स्वय॑सिद्ध है, अविनारी है ओ इसका कोई ईर्धर 
स्वामी वा कर्ता नहीं है; तथापि जीवादिक पदा्थौसे भरा इआ है । भन्यमती छोक-रचनाकी ' अनेकं 
प्रकारकी कल्पनायें करते है वे सथ ही सवेथा मिथ्या है ॥ ॥ 
अधो तेजासनाशारो मध्ये -स्याज्क्षट्लरीनिमः । 
मृदङ्गसदशशवाग्रे स्यादित्थं ' स"जयात्मकः ॥ 
अर्थ--यह्‌ ङोक नीचे तो वेत्रासन अर्थात्‌ मोढेके भाकारका है अर्थात्‌ नीचेसे चौड़ा है, पीठे 


५4२ आओमद्‌-राजचन्द्रजेनच्ास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग, २ 


ऊपर ऊपर घटता आया है ओर बीचमें ्रालरके जसा है तथा ऊपर मृदंगके समान अर्थात्‌ दोनों तरफ 
सकरा ओर बीचमे चौडा है । इस प्रकार तीन सरूपात्मक यह रोकं स्थित है ॥ ५॥ 
यजेते जन्तवः सवे नानागतिषु संस्थिताः । 
उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्मपाश्चवकेगता ॥ ६ ॥ 
अथे--इस रोके ये सब प्राणी नाना गतिययोमं संस्थित अपने अपने कर्मरूप फँसीके वशीमूत 
हो कर मरते तथा उपजते रहते है ॥ & ॥ 
अब ङोकभावनाका व्याख्यान पूण करते इए सामान्यतासे कहते है-- 
मालिनी । 
पवनवर्यमध्ये संभ्रतोऽव्यन्तगादं 
स्थितिजननविनाश्षालिङ्भितैवेस्त जातैः । 
स्वयमिह परिपूर्णोऽनादिसिद्धः पुराणः 
कृतिविलयविहीनः स्मयं तामेष लोकः ॥ ७ ॥ 
अथं- इस छोकको एेसा चितवन करना चाहिये कि, तीन वल्योके मध्यमे स्थित है । पवनो 
अतिशय गाढरूप धिरा हअ है । इधर उधर चलायमान नहीं होता ओर उव्पाद-उग्रय-भौव्यसहित 
वस्तु-समूहोंसे नादि कार्ते स्वयमेव भरा इआ है अर्थात्‌ अनादिसिद्ध दै । किसोकरा रचा हुआ नही 
हे, इसी कारणं पुराण है -तथा उत्पत्ति ओर प्रयसे रहित है । इस प्रकार छोकको स्मरण करते रहो, यह 
छोकभावनाका उपदेश है । इसका विरोषस्वरूप त्रैोक सारादि प्र॑थोँसे जानना चाहिये । किं प्तीक्रो छोकके 
अनादिनिधन होनेम (अकर्तापनमे) संदेह हो, तो उसे परीक्षासुखको प्रमेयरः्नमाला, प्रमेयकमटमात्तण्ड- 
टीकां तथा अष्टसहल्ली, ॐछोकवातिकादि, म्रंथोको देखना चाहिये । इनमें कतृ वादका विद्वानों करे देखने- 
योग्य विरोष प्रकारसे (युक्ति प्रमाणोसे) निराकरण किया गया है ॥ ७ ॥ 
इस भावनाका संक्षिप्त अभिप्राय यह्‌ है क्रि, यह छोक जीवादिक द्रन्यरोकरी रचना है । जो (समस्त- 
द्रव्य) अपने-अपने स्वभावको लिये हुए भिन्न भिन्न तिष्ठते हैँ । उनमें आप एक आत्मद्व्य है ! उसक्रा 
स्वरूप यथाथे जान कर, अन्य पदाथौसे ममता छोडके, आत्मभावना करना ही परमाये है । ग्यवहारते 
समस्त द्र्व्योका यथाथ स्वरूप जानना चादिये, जिसमे भिथ््राश्रद्धान दूर्‌ हो जाता है, इस प्रकार 
लोकभावनाक्रा तितवन करन। चाहिये । 
दोहा । 


लोकस्वरूप विचारिकं, आतमरूप निहदारि । 
परमास्थ व्यवहार "सुणि मिथ्याभाव निवारि ॥१९१॥ 
९ति लोकभावन ॥ ११॥ 





----- ष [ज्ञात्वा] समक्न कर। 


१२. बोधिदुरेभभावना 1 ज्ञानाणवः । ६९५३ 
अथ बोधिदुरेमभावना लिख्यते । 


आगे बोधिदुरुभभावनाका व्याख्यान करते है, निस निगोदसे ठे कर सम्यग्दरीनकी : प्राति 
पर्यन्तकी उत्तरोत्तर दुरेमता दिखाते है 
दुरन्तदुरितारातिपीडितस्य प्रतिक्षणम्‌ । 
कृच्छान्नरकपातारतङाज्नीवस्य निगमः ॥ १ ॥ 
अ्थ- वरा है अन्त जिसका रेसे पपरूपी वैरीसे निरन्तर पीडित इस जीवका प्रथम तो नरकोकि 
नीचे निगोदस्थान है, सो वर्हांक नित्यनिगोदसे निकलना अव्यत कठिन है ॥ १॥ ` 
तस्माद्यदि विनिष्करान्तः स्थावरेषु प्रजायते । 
जसत्वमथवाप्नोति प्राणी केनापि कमणा ॥ २॥ 
अर्थ--उस नित्यनिगोदसे निकला तो फिर प्रथििकायादि स्थावर जीवों उपनता है । भौर 
किसी पुण्यकमेके उदयते स्थावर कायते त्रसगति पाता है ॥२॥ ओर- 
यत्पर्याप्तस्तथा संज्ञी पञ्चाक्षेऽवयवान्वितः । 
तियेक्षमपि भवत्यङ्गी तन्न स्वरपाशुमक्षयात्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ कदाचित्‌ त्रसगति भी पावे, तो तिर्यञ्च योनिमे पर्याप्ता (ूर्णावयव संयुक्ततव) पाना कुछ 
न्यून पापके क्षयते नहीं होताहै अर्थात्‌ बहुत पापके क्षय होने पर पाता है । उसमे मी मनसहित पञ्चैद्रिय 
पञ्चका शरीर पाना बहुत ही दुरम है, तिस्र पर भी संपूरणं अवयव पाना अतिदाय दुरम है ॥ ३ ॥ 
नरत्वं यदशुणोपेतं देशजात्यादिरक्षितम्‌ । 
प्राणिनः प्राप्लुबन्त्यत्र तन्मन्ये कमखाघवात्‌ ॥ ४॥ 
अथ- आचाय महाराज कहते हैँ किं, ये प्राणीगण संसारम मनुष्यपन ओर उसमें गणसहितपना 
तथा उत्तम देश, जाति, कुल आदि साहित्य उत्तरोत्तर कमौके क्षयसे पाते है । ये बहुत दकम है, 
एेसा मँ मानता द्वं ॥ ४॥ 
आयुः सवाक्षसामग्री बुद्धिः साध्वी प्रशान्तता । ` 
यत्स्यात्तत्काकतारीयं मलुष्यतवेऽपि देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-नीवोके देश, जाति, कुछादि सहित मनुष्यपन होते भी दीर्घायु, पाचों इन्द्रियोकी पूणे 
सामग्री, विशिष्ट तथा उत्तम बुद्धि, शीतर मंदकषायष्प परिणामोका होना काकतारीयन्यायके समान 
दुढीम जानना चाहिये । जसे किसी समय ताल्करा फर पक कर गिरे भौर उस ही सभय काकका आना 
हो एवं वह उस फटको आकाशे ही पा कर खाने रगे । रसा योग मिना अत्यन्त कठिन है ॥५॥ 
ततो निर्विषयं चेतो यमग्रश्नमवासितम्‌ । 
यदि स्यात्पुण्ययोगेन न पुनस्त॑त्लनिश्वयः ॥ & ॥ 
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अथे- कदाचित्‌ पुण्यके योगसे उक्त सामग्री प्राप्त हो जावे तो विषयोंसे विरक्त वा ब्रतरूप 
परिणाम तथा यमप्रशमरूप शुद्ध भावों सहित चित्तका होना बड़ा कटिन है । कदाचित्‌ पुण्यके योगसे 
इनको प्राप्ति हो जाय, तो तत्वनिणय होना अव्यत दुरम है ॥ £ ॥ 
यन्तदुरेमेष्वेषु दैवार्छब्धेष्वपि क्वचित्‌ 1 
प्रमादासप्रच्यवन्तेऽत्र कैचित्कामाथलाल्साः ॥ ७ ॥ 
अ्थे- यद्यपि पूवोक्त सामग्री अत्य॑त दुकभ्य है तथापि यदि दैवयोगसे प्राप्त हो जाय, तो अनेक 


संसारी जीव प्रमादके वरीमृत हो, काम ओर अर्मे छुन्ध हो कर सम्यग्मार्मतते च्युत हो जाते है । 
ओर विषयकषायमें ल्ग जाते है । ॥ ७ ॥ 


मागेमासाद्य केचिच सम्यग्रनत्रेयात्मकम्‌ । 
त्यजन्ति गुरूमिथ्यात्वविषव्यामूढचेतसः ॥ ८ ॥ 
अथ--कोड २ सम्यक्‌ रत्नत्रय मागेक्रो पा कर भी तीनर-मिथ्यातवर्प विषते व्यामृद्‌ चित्त होते 
इए सम्यमागेक्ठो छोड़ देते हैँ । गृहोतमिध्यात्व बड़ा बल्वान्‌ है, जो उत्तम मागे मि, तो उसको 
भीद्ुडादेतादहै॥ ८॥ 
स्वयं नष्टो जनैः कथित्ककिन्नष्टेश्च नाशितः । 
>^ 5 + - क्ितप्रच्पवते मार्गाच्चण्डपापण्डशासनैः ॥ ९॥ 
:->; अथं- कोई २ तो सम्यगभार्भसे आप ही नष्ट हो जाते है । को$ अन्यमार्मे च्युत हुए मनुप्योकि 
दारा नष्ट क्रिये जाते हैँ भोर कोई २ प्रचंड पाखंडियोक उपदेरो हण मतोको देख कर मासे च्युत 
हो जातेहैँ ॥ ९॥ 
स्यक्त्वा विवेकमाणिक्ये स्वाभिमतसिद्धिदम्‌ । 
अविचारितरम्येषु पक्षेष्वज्ञः प्रवत्तेते ॥ १० ॥ 
अथ-- नो मागेसे च्युत अज्ञानी है,वह समस्त मनोवांछित सिद्धिके देनेवाछे विवेकरूपी चिन्तामणि 
रत्नको छोड कर विना विचारके रमणीक भासनेवाटे पक्षोमे(भतोमे) प्रवृत्ति करने ठग जाता है ॥१०॥ 
अविचारितरम्याणि श्रासनान्यसतां जनेः । 
अधमान्यपि सेज्यन्ते जिहोपस्थादिदण्डितः ॥ ११॥ 
:. अथे- नो पुरुष जिह्वा तथा उपस्थादि इन्वियोसे दंहित है, वे अविचारसे रमणीक भासनेवाठे 
दोक चये हुए अधम मतोंकतो भौ सेवन करते है । विषयकषाय क्या क्या अनर्थं नहौ.कराते २।११॥ 
त सुभ्रापं न पुनः पुषं बोधिरत्नं भवाणेवे । 
हस्ताद्श्रष्टं यथा रः्न महामूस्यं महार्णवे ॥ १२ ॥ 
अथ - ग्रह जो बवोपि अर्थात्‌ सम्यग्दशेन-ज्ञान-चासत्रि-स्वषूप१ रलनत्रय है, संसार्पी समुद्रम प्राप्त 
होना सुगम नहीं है, किन्तु अत्यंत दुङेम्य है । इसको पाकर भी जो खो बैठते है उनको हाथमे 
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रक्खे हए रत्नको बहे समुद्रम डाल देने पर जेसे फिर मिना कठिन है, उसी प्रकार सम्यगूरत्ननयका 
पाना दुठंम है ॥ १२॥ 1*1 
अब इस भावनाके कथनको पूणं करते है ` 
मालिनी । 
सघंलभमिह समस्तं वस्त॒जातं जगत्या- 
यरगसुरनरेन्दरेः पार्थितं चाधिपत्यम्‌ । + 
कुल्बलसुभगत्वोदामरामादि चान्यत्‌ ` {7 > (कह 
किञुत तदिदमेकं दुम बोधिरत्नम्‌ ॥ १३॥ भ कक 
अर्थे- इस जगते (तरेढोकमे) समस्त दरव्योका समूह सुलम है तथा धरणीन्द्र नरेन्द्र सुरन 
दारा प्रार्थना करने योग्य अधिपतिपना भौ सुखम है, क्योकि ये स ही कर्मके उदयसे मिङ्ते है । तथा 
उत्तम कुठ, बल, सुभगता, सुन्दर खी आदिक समस्त पदाथ सुलम है$ किन्तु जगत्प्रसिद्ध सम्यग्दद्यन 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चासत्रिरूप बोधिरत्न अत्यंत दुकैम्य है । इस प्रकार बोधिदु॑मभावनाका व्या- 
ल्यान पूर्ण क्रिया ॥ १३ ॥ 
इसका संक्षिप्त आशय एेसा है क्र, यदि परमाथसे (निश्चये) विचार क्रिया जाय, तोःपराधीन 
वस्तु होती है वह दुरेम है ओर स्वाधीन वस्तु सुम है । यह बोधि (रल्त्रय) भा्माकां स्वभाव हे 
स्वाधीन सम्पत्ति है । जब अपने स्वरूपको जाने तब अपने ही निकट है, इस ल्यि दुरेम नहीं है: 
परन्तु आत्मा जब तक अपने स्वरूपक्रो नहीं जाने, तव तक कर्मके आधीन है । इस चपेक्षासेःभपर्नाः 
बोधिस्वभाव पाना दुरम है ओर कर्मकृत सव ही पदार्थं संसारम सुखभ है । सो आचार्य. महाराजनैः 
ग्यवहारनयक्रौ प्रधानतासे बोधिकी दुटैमता वणैन की है अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पर्या दुईमतासे. पाते पाते 


बोधिके योग्य उत्तम पर्याय पाना दुम है । उसमें मी बोधिक्रा पाना तुरम है इस बोधिकरो राप हो 
कर प्रमादादिकरे वशीभूत हो कर नही खो देना चाहिये, एेसा उपदेश है । 
दोदा । 
बोधि आपका भाव है, निश्चय दुङेभ नादि । 
भवमें प्रापति कठिन है, यह व्यवहार काहि ॥ १२॥ ` 
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, ` अत्र बारह मावनाभोंक्ा प्रकरण पूरा करते है ओर भावनामोका फल तथा महिमा कहते हैः-> 
दीव्यन्नाभिरयं ज्ञानी भावनाभिर्निरन्तरम्‌ । ` ` ` `" ८१ 
इदैवाप्नोत्यनातङ्कः घुखमत्यक्तमक्षयम्‌ ॥ १ ॥ ५, 
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-अथे-- इन बारह भावनाओं निरन्तर रमते हुए ज्ञानी जन .इस रोके रोगादिककी 
बाधारहित अतीन्द्रिय भविनारी सुखको पाते है अर्थात्‌ केवलज्ञानानन्दको पाते है । १ ॥ 
आर्या । 
विध्याति कषायाभिर्विंगरति रागो विरीयते ध्वान्तम्‌ । 
उन्मिषति बोधदीपो इदि युंसां भावनाभ्यासात्‌ ॥ २ ॥ 
अथ- इन हादश भावनायोके निरन्तर अभ्यास करनेसे पुरुषोके हदये कषायर्ूप अग्नि वुञ्च 
जाती है तथा परद्रव्य श्रतिराग भाव ग जाता है ओर अज्ञानरूप अंधकारका विख्य होकर ज्ञानरूप 
दीपकका प्रका होता है ॥ २॥ 
मि ; शछादखविक्री डितम्‌ । 
एतै द्वादशभावनाः ख सखे सख्योऽपवगे्चिय- 
स्तस्याः सङ्गमलार्सेषेरयितुं भेजी प्रयुक्ता बुधैः । 
एतासु प्रणणीडृतासु नियतं मुक्त्यङ्गना जायते 
सानन्दा प्रणयप्रसन्नहृदया योगीश्वराणां दे ॥ ३ ॥ 
थे-भाचार्यं महाराज कते हैँ कि, मित्र | ये बारह भावनायें निश्चये सुक्तिरूपी छक्मीकी 
सखी है । इन्दे सुकतिरूपी ठक्ष्मीके संगमक्ती खाप्ता करनेवाङे पंडितगणोने मित्रता करनेके मर्थ प्रयोगद्प 
कही है । इन भावनाभोके अभ्यास करनेते सुक्तिङूपी खी आनन्द सहित स्नेहरूप प्रसन्न हदय हो कर 
योगीश्चरोको आनन्ददायिनी होती है। मावाथ-पंडितोने भावनाओंको मोक्षकी सखीके त॒ल्य कहो है। 
योगीश्वर इनको भाषते है, तो ये उन्हें सुक्तिखूपीं खीसे मिला देती है । इस प्रकार भावनाभोका 
वणेन किया ॥ २॥ 

, इसका अभिप्राय यह है किं, इस प्रन्थमें ध्यानका अधिकार है भोर ध्यान मोक्षक्रा कारण है । जब 
तक जीवोकी संसारम प्रीति रहती है, तवर तक उसका ध्यानके सन्मुख होना करिन है । ओर बारह 
भावनार्ये संसारदेहभो गोसे वैराग्य उपजानेके लिये निमित्त है, इस कारण इनक! वणन पहि ही करिया 
गया है । प्रथम- तो यह प्राणी अनादि कार्ते पर्यायवुद्धि है, इसे द्रव्यबुद्धि कभी मी नही हई । इस 
कारण द्रन्यबुद्धि करनेके रए पर्यायको अनित्य दिखलाई है क्योकि इससे वैराग्य होकर ध्यानकी रुचि 
होती है। दृसरे- यह प्राणी जब ङ्ग अज्ञाने परका शरण चाहता रहता है, तब तक इसके ध्यान 
नहीं होता, इस कारण परका रारण डा कर अपना ही शरण बताया है। तीसरे- संसारम दुःख 
ही दुःख दिखाये है । चौथे--अपना अकेडापना दिखाया है । जगतमे कोई भी संगी साथी नही है । 
पांचर्वे-भन्यके संगसे मोह उतपन्न होता है, अतः अपनेको सवसे भिन्न बताया है । छद्-रारीरकी 

अद्यचिङृ{ विचार कएनेते शशीरकरा मोह दूर हो कर आत्मसन्मुख इत्ति होती है । सातर्वे--आस्रवसे 
कुर्मबन्ध होना बताया दै । आखर -संसारते कर्मो करा रुकना मोर ध्यानको सिद्धि बताई है । नवे - 
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निजेराका कारण ध्यान तथा निर्मरासे च्थानकी बृद्धि होना बताया ३ । दसवे--ोकका स्वरूप 
जाननेसे मिध्याश्रद्रान नष्ट होता है, इस कारण छोकका स्वरूप बताया है । ग्यारहवे -. ध्म, ष्यानक़ा 
स्वरूप है अतः धर्मका स्वरूप बताया है । बारहवे-- वोधिदुक॑मता बताई है भौर इसके संयोग 
मिलने प्रमादी नहीं होना चाहिये एसा उपदेश किया है । इस प्रकार बारह भावनाभोंका स्वद्धप 


जान कर्‌ इनकौ निरन्तर भावना भावनेसे ध्यानक्री रुचि होती है तथा ध्यानम स्थिर होनेसे केवलज्ञान 
उत्पन्न हो कर मोक्ष प्राप्त होता है । 
दोहा । 


पेसे भावे भावना, श्युभ वैराग्य ज॒ पाय । 
ध्यान करे निज रूपको, ते शिव पर्हचे धाय ॥२॥ । 
इति श्रोज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीद्यभचन्द्राचायेविरचिते दादशभावनाप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


गद 


अथ तृतीयः सगेः । ्‌ 
संक्षेपसे भ्यानका स्वरूप । 


अर्थ- आगे संक्षेपतः ध्यानका प्रकरण प्रारम्भ करिया जाता है, जिसमें प्रथम ध्यानके उम 
करनेकी प्रेरणा करते है -- 
अस्मिन्ननादिरसंसारे दुरन्ते सारजिते । 
नरत्वमेव दुप्राप्यं शणोपेतं शरीरिभिः ॥ १॥ 
अथे- -दुरन्त तथा ारवजित इस अनादि संसारम गुणसदहिंत मनुष्यपन ही जीवको द््प्रप्य 
दहै अर्थात्‌ दुभ दहै॥ १॥ 1 
काकतारीयकन्यायेनोपरब्धं यदि त्वया । 
तत्तर्हि सफर काये कृत्वात्मन्यात्मनिश्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
` अथ- हे आत्मन्‌ ! जो तुने यह मनुष्यपना काकतालीय न्यायसे पाया है, तो तुञ्ञे .अपनेमें ही 
अपनेको निश्चय करके अपना कत्तेव्य सफठ करना चाहिये । इस मनुष्य जन्मके सिवाय अन्य, किसी 
जन्ममे अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, इस कारण यह उपदेरा है \॥ २ ॥ 
` नृजन्मनः फलं कैश्चित्पुरषार्थः प्रकौत्तितः । 
धमौदिकप्रमेदेन स पुनः स्याच्चतुर्विधः ॥ ३॥ 
` ` अर्थ---अनेक विद्रानोनिः इस मनुष्य जन्मका फल पुरुषा करना, ही -कडहा हे । ओरं वह 
पुरुषा धर्मादिकं `भेदसे चार प्रकारका है ॥ ३ ॥ "कन्त 
धर्माश. कामश्च मोक्षधेति महर्षिभिः 
पुर्षार्थोऽयुदिष्टतर्भेदः पुरातनैः ॥ ५ ॥ 








पट श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्वमालायाम्‌ : (समैः दे. 


अथे-- प्राचीन महर्षियोने धर्म १, अथं २, काम ३ ओर मोक्ष ४ यह चार प्रकारका पुरुषां 
कहा है ॥*५ ॥ । 
` अनं इनमें विरोषता कहते है-- । 
्रिवर्गं तन्न सापायं जन्मजातङ्कद्‌ षितम्‌ । 
ज्ञात्वा तखविदः साक्षाद्यतन्ते मोक्षसाधने ॥ ५ ॥ 
थे- इन चारों पुरुषा थौमेसे पहिखेके तीन पुरुषार्थं नाशसदित ओर संसारके रोगोसे दूषित हैँ 
एेसा जान कर॒ तत्वोकि जाननेवाठे ज्ञानीपुरुष अन्तके परम पुरुषाथे अर्थात्‌ मोक्षके साधन करने 


हयी यत्न करते है, क्योकि मोक्ष नाशरदहित अविनाशी है ॥ ५॥ 
अब मोक्षका खरूप कहते है-- 


निःरोषकमंसम्बन्धपरिविष्वंसरक्षणः । 
जन्मनः प्रतिपक्षो यः सर मोक्षः परिकीर्तितः ॥ ६ ॥ 
अथ--प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभागख्प समस्त कमौकि संव॑धक्रा सर्वथा नाशख्प छक्षण- 
वाद्य तथा जो संसारका प्रतिपक्षी है, वही मोक्षहे । यह व्यतिरेक प्रधानतासे मोक्षक्रा स्वरूप है | € ॥ 
दग्बी यौदिगणोपेतं जन्मक्टेश्ैः परिच्युतम्‌ । ` 
चिदानन्दमयं साक्षान्मोक्षमात्यन्तिकं विदुः ॥ ७ ॥ 
थे- दीन जौर वीर्यादि गुणसहित मौर संसारके क्टेशोंसे रहित, चिदानन्दमयी आत्यन्तिकी 


अत्रस्थाको साक्षात्‌ मोक्ष कहते है । यह अन्वय प्रधानतासि मोक्षका स्वरूप कदा है ॥७॥ 
अब सुखकी प्रधानतासे मोक्षक्रा स्वखूप कहते है-- 


अत्यक्षं विषयातीतं निरोपम्यं स्वभावजम्‌ । 
अविच्छिन्न सुखं यज स मोक्षः पारपट्यते ।॥ ८ ॥ 
अथ जिसमें अतीन्द्रिय (इन्दरियोंसे अतिक्रान्त), विषयोसे अतीत, उपमारहित, मौर स्वाभाविक । 
(अपने; स्व्रभावसे ही उत्पन्न हो एेसा) विच्छेदरहित पारमार्थिक मुख हो, वदी मोक्ष कहा जाता है ॥८॥ 
निमेलो निष्कलः शान्तो निष्पन्नोऽत्यन्तनिैतः 
कृतायः साधुबाधात्मा यत्रात्मा तत्पदं शिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ- जिसमे यह मात्मा निर्भेढ (दन्यक्रमै-नोक मैरहित), शरीररहित, क्षोभरहित, शान्तस्वरूप 
-न्निष्परन (सिद्धप), अत्यन्त अविनाशी, सुखड्प, कृतच्रत्य (जिसको ऊुछ.करना बाकी न हो एेसा) तथा 
समीचीन सम्य्ञान स्वरूप दो जाता है, उस पदको (अवस्थाको) रिव अर्थात्‌ मोक्ष कहते है ॥९॥ 
तस्यानन्तप्रभावस्य कृते स्यक्त्वाखिलभ्रमाः । 
तपश्चरन्त्यमी धीराः बन्धविषध्वं सकारणम्‌ ॥.१० ॥ 
अर्थ- धीरवीर पुरुष इस अनन्त प्रभाववाठे मोक्षरूपी कायके निमित्त समस्त प्रकारके भमोको 


ध्यानका उपदेखा ]  ज्ञानाणेवः -५९ 


छोड कर कर्म्धकरे नष्ट करनेके कारणङ्प तपक्रो अगीकार करते है। भावाथं-सांसारिक समस्त कायं 
छोड़, कर सुनिपद धारण करते हैँ ॥ १० ॥ नि = | 
सम्यगजनानादिकं प्राहुजिना अुक्तेनिवन्धनम्‌ । र 
तेनेव साध्यते सिद्धियस्मात्तदर्थिभिः स्फुटम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ- - जिनेन्द्र भगवान्‌ सवज्ञ है. वे सम्यग्दरीन-ज्ञान ओर चासत्रिकोः सुक्तिका कारण कहते है, 
अतएव जो सुक्तिकी इच्छा करते हैं वे इन सम्यग्ददन -ज्ञान-चारित्रसे ही मोक्षको प्रगरतया साधतेहै। 
: भावाथे-जिस कायेक्रा जो कारण होता है, उसको अंगीकार करनेसे ही वह कायं सिद्ध होता है ॥११॥ 


` अव कहते हैँ कि, मोक्षके साधन जो सम्य,दरनादिक है, उनमें ही ध्यान-गर्भित है इस-कारण 
प्रगर करके ध्यानका उपदेश देते हैं - 


भवक्टेशविनाश्ाय पिव ज्ञानसुधारसम्‌ । 
कुरु जन्मान्धिमत्येतु ध्यानपोतावलम्बनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथे-- हे आत्मन्‌ ! तू सं्तारके दुःखविनाशाथे ज्ञानरूपो खुधारसको पी मौर संसारख्य समुद्के 
पार होनेके ल्य ध्यानर्ूपी. जहाजक्रा अवढम्बन कर । भावार्थ-एकताका होना ध्यान है, अतः जब 


प्रथम ही ज्ञानको अगीकार करेगा तब उससे एकाग्रता होने पर कमोको कारके संसारका परित्याग 
कृरके मोक्षकरो पावेगा ॥ १२॥ 


मोक्षः कमेक्षयादेव स सम्यश््ञानेतः स्मरतः । 
ध्यानसाध्य मतं तद्धि तस्मात्तद्धितमात्मनः ॥ १३॥ 
अथे- मोक्ष कर्मौकरा क्षयसे ही होता है । कर्मौकरा क्षय सम्यग््ञानसे होता है मौर वह सम्यगज्ञान 
व्यानसे सिद्ध होता है अर्थात्‌ ध्यानसे ज्ञानको एकाग्रता होती है, इस कारण ध्यान ही आत्माका 
हित है । १३॥ 
अपास्य कट्पनाजाठं अुनिभिर्मोक्तमिच्छभिः । 
परशमेकपरेनित्यं ध्यानमेवावभ्बितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे -- आत्माका हित ध्यान ही है । इस कारण जो कर्मो से मुक्त होनेके इच्छुक सुनि है, उन्होनि 
प्रथम कषायोंकी मदताके लिये तत्पर हो कर कल्पना -समूहोंका नाडा करके नित्य ध्यानका ही अव- 
 ठंबन किया है। भावाथ-जन तच्छ सुनिके चित्तकी स्थिरता रहं, तव तकं ध्यान करना ही ्रधानहै । 
जब चित्तक) स्थिरता नहीं रहती, - तव वे शाल्ञविचारादि अन्य क्रियाओं गते हैं ॥ -१४॥ 
अगे प्यानप्रधानकौ योग्यताका उपदेश करते है 
मोहं त्यज भज स्वास्थ्यं अश्च सङ्गान्‌ स्थिरीभव । 
यतस्ते ध्यानसामग्री सविकरपा निगद्यते ॥ १५ ॥ 
५ ‹सम्यश्ज्ञानजः' -.इत्यपि पाठः । 


र & स 
द° भरीमद्‌-राजचन्द्रजेन शास्ज्मालायाम्‌ खगे ३ 


` अभ्र आचाय महाराज कहते है कि, हे आत्मन्‌ ! तु संसारके मोहको छोड़, स्वास्थ्यको 
भज ओर परिग्रहो को छोड़ कर स्थिरीमूत हो । जिसे किं हम तेरे सिये ध्यानक्री सामग्री मेदो सहित 


कटै ॥ १५ ॥ 
फिर भी कहते है 
उत्तितीपुभहापङ्काञ्जन्मसंज्ञाहुरुत्तरात्‌ । 
यदि किं न तदा धरे धेये ध्याने निरन्तरम्‌ ॥ १६॥ 

, अ्थे- -हे आत्मन्‌ ! यदि तू कष्टसे पार पाने योग्य संसार नामक महा पक ( कीचड़ ) से 
निकटनेकी इच्छा रखता है, तो ष्यानमें निरन्तर धेये क्यों नदीं धारण करता £ भावाथ-- ध्यानमे 
धेर्यावलबन कर, क्योकि संसारखूपो कर्दमे पार होनेका कारण एक मात्र यही है । इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं दहै ॥ १६॥ 

चित्ते तव विवेकश्रीयेधशङ्का स्थिरीभवेत्‌ । 
कीर्यते ते तदा ध्यानलक्षणं स्वान्तशद्धिदम्‌ ॥ १७ ॥ 

-अथे-- हे भव्य ! जो तेरे चित्तम निःशङ्क विवेकरूप लक्ष्मी (सन्देहरहित) स्थिर होवे, तो 

तेरे मनको ञयद्धता देनेवाठे ध्यानक्रा छक्षण हम कहते है । भावाथ-जब चित्तको संदेरहित स्थिर 


करके सुने, तब कहे इए वचनक्रा प्रहण होता है भथवा उनको प्रतीति होती है , इस कारण एेसा 
कहा गया हे ॥ १७ ॥ 


इयं मोहमहानिद्रा जगन्रयविसर्पिणी । 
यदि क्षीणा तदा क्षिप्रं पिव भ्यानसुधारसं ॥ १८ ॥ | 
` अथ- हे मन्य ! तीन जगतमे कफैडनेवाटी यह अज्ञानखूपी महानिद्रा जो तेरे क्षीण हो गई 


हो-नष्ट हो गई हो, तो तू ध्यानङ्पी अम्रृतरसक्रा पान कर । क्योंकि सुषुप्त अवस्थां पीना नहीं 
हो सकता ॥ १८ ॥ 


बाह्यान्तभूतनिःरेषसङ्गमूच्छौं क्षय॑गता । 


षः (ॐ 2 यदि तच्वोपदेरेन ध्याने चेतस्तदापेय ॥ १९॥ 


“ ^ उअथे--दहे भव्य | यदि तेरे त्वोके उपदेशसे बाह्य ओर अभ्यन्तर की समस्त मूच्छ ( ममत्व 
परिणामं ) नष्ट हो ग हो, तो तु अपने चित्तको व्यानमे हो ठ्णा 1 भवाथ-परिप्रहका ममत्व 
रहनेे `ध्यानमे चित्त नहीं छग सकता, इस कारण एेसा उपदेश किया गया है ॥ १९॥ 
प्रमाद विषयग्राहदन्तयन्त्नाघधदि च्युतः । 
त्वं तदा क्टेश्चसङ्तषातकं ॒ध्यानमाश्रय ॥ २० ॥ 
अथे--दे भन्य ! यदि तु प्रमाद ौर इन्द्रियोके विषयरूपो पिशाच अथवा जछ्जन्तुभओके दांत- 
पी य॑त्रसे द्युट गया है, तो रोके समूहो घात तथा नष्ट करनेवाडे ध्यानका अश्चय कर । 


सवेग-नि्वेद्‌-विवेक ] ज्ञानाणवः । ६९ 


भावाथे-जब तक श्रमाद ओर इन्द्रियोके विषयो चिच्तको प्रदृत्ति रहती हे, तब तकर कोई ध्यान 
नहीं ग सकता, इस कारण एेसा उपदेश है ॥ २० ॥ 
इ मेऽनन्तभ्रमासारग्रसरेकपरायणाः । 
यदि रागादयः क्षीणास्तदा ध्यातं विचेष्टयतामर्‌ ॥ २२ ॥ 
थे- हे भव्य | अनन्त श्रमरूप निरन्तर श्टिके विस्तार करने तत्पर रेसे ये रागद्रेष मोहा- 


दिकं भाव तेरे क्षीण हो गये हों, तो तुञ्चे ध्यानकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योकिं रागादिकका विस्तार 
रहते ध्यानम प्रवत्तना नहीं हो सकती ॥ २१॥ 


यदि संवेगनिर्वेद्विवेकेवसितं मनः । 
तदा धीर स्थिरीभूय स्वस्मिन्‌ स्वान्तं निरूपय ॥ २२॥ 
अथ--हे धोर पुरुष ! जो संवेग अर्थात्‌ मोक्ष वा मोक्षमारगेसे अनुराग तथा निर्वेद अर्थात्‌ 
संसारदेहभोगोसे वैराग्य ओर विवेक अर्थात्‌ स्वपरका मेदविज्ञान इसे तेरा मन वासित है, तो तू 
स्थिर हो कर आपमें ही अपने मनको देख, कि-कैसा है ? भावाथ-संवेग, निर्वेद ओर मेदविज्ञानके 
विना चित्तकी दृत्ति परमे ही रहतो है, अपने स्वरूपकी ओर नदीं मती है ॥*२२ ॥ 
विरज्य कामभोगेषु विच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । ` 
निमेमत्वे यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥ २३॥ 
अर्थै--हे भन्य | यदि तु कामभोगोमें विरक्त हो कर तथा शरीरमे स्पृहको छोड़ कर निमैम- 


ताको प्राप्त हुआ है, तो ध्यान करनेवाखा ध्याता हो सक्ता है, अन्यथा नही हो सकता क्योंकि 
भोगोकी इच्छा वा भोग-विास करनेमे जव चित्त रहता है, तब ध्यानम चित्त कैसे कगे ? तथा शरीरमें 


अनुराग होता है, तो उसको संवारने तथा पुष्ट करनेमे ही मन ङ्गा रहता है, अथवा रोगादिक होने 
वा नाश होनेका भय निरन्तर बना रहता है; तब ध्यान करनेमेँ चित्त केसे लगे ? इस कारण ष्याताको 
ध्यान करनेका पात्र बनानेसते ध्यान हो सकत। है ॥ २३ ॥ 
निर्विण्णोऽसि यदा भ्रातदरन्ताञ्जन्मर्सकमात्‌ + 
तदा धीर परां ध्यानधुरां धैर्येण धारय ॥ २४॥ 
अर्थ- हे धीर पुरुष ! जो तु दुरन्त संसारके भ्रमणसे विरक्त दै, तो उत्कृष्ट ध्यानकी घुराको 
धारण कर । क्योकि संसारसे विरक्त हुए विना ध्यानम चित्त नहीं ठहरता ॥ २४॥ 
पुनात्याकणितं चेतो दत्ते शिबमचुष्टितम्‌ । 
ध्यानतन््रमिदं धीर धन्येयोगीन्द्रगोचरम्‌ ॥ २५॥ 
थ-- हे धीर पुरुष । यह ध्यानका तंत्र (शास्र) सुननेसे चित्तको पवित्र करता है । तीर रागा- 
: दिकका भभाव करके चित्तको विद्युद करता है । तथा आचरण किया इभा रिव अथात्‌ मोक्षको देता 
““धन्ययोगीन्द्रसे वित” इत्यपि पाठः । ` ` ~ {6 ~ एष्ट 


दर भीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्यास्जमारायाम्‌ ` ` [समो 


है 1 योगीश्वरो क्रा जाना हुआ है, इस कारण इसको तु आस्वाद, धार वा घुन ओर ध्यानका आच- 
रण कर ॥ २५॥ ्‌ 
विस्तरेणेव तुष्यन्ति केऽप्यहो विस्तरप्रियाः । 
संक्षेपरुचयश्चान्ये विचित्राधित्तवत्तयः ॥ २६ ॥ 
अथे-- आचार्यं महाराज कहते हैँ क्रि, अनेक पुरुष तो विस्तारसे ही श्रसन्न होते है ओर अनेक 
` संक्षेपे रुचि रखनेवाठे होते हैँ । आश्य हे करि, चित्तकी व्रत्तियां मी विचित्र अर्थात्‌ अनेक्र प्रक।रक 


होती है । भावाथ -जैते वक्ता भौर श्रोता होतेह, त्रैसा ही कहन। मौर घुनना होता हि, अतएव 
प्रथम ही प्रकरणमें संक्षिप्त रुचिवाछे श्रोतायोके चयि ध्यानकरा संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं ॥ २६ ॥ 


संक्षेपरुचिभिः घत्रात्तनिरूप्यात्मनिश्वयात्‌ । 
त्रिधेवाभिमतं कं्चिद्यतो जीवाश्चयस्त्रिधा ॥ २७ ॥ 
अथे-आत्माका है निश्चय जिसमे रसे सूत्रसे निरूपण करके कितने हौ संक्षेप रुचिवाछोने 
तीन प्रकारका ही ध्यान माना है । क्योकि जीवक्रा आशय तीन प्रकारका ही है अर्थात्‌ ` अध्यात्म- 
दारन्रकी अपेक्नां आत्माके उपयोगक्री प्रवृत्ति संक्षेपसे तीन प्रकारक) ही मानी गई ॥ २७ ॥ 
उन तीन प्रकारके मशयोका व्याख्यान करते है - 
` त्न पुण्याक्षयः पूवंस्तद्धिपक्षोऽशुभाक्चयः । 
: ` शुद्धोपयोगसंज्ञो यः स ततीयः प्रकीत्तितिः ॥ २८ ॥ 
अथ- उन तीनोमे प्रथम पुण्यखूप छभ आशय है ओौर उसका विपक्षी दूसरा पापदूप अद्म 
: आङय.है ओर तीसरा शुद्धोपयोगनामा आशय है ॥ २८ ॥ 
पुण्याश्चयवश्चाज्जाते शुद्ध छेश्याव्रखम्बनात्‌ । 
चिन्तनादस्त॒तच्छस्य प्रशस्तं ध्यानञरुच्यते ॥ २९ ॥ 
अथ- पुण्यङूप आयक वसे तथा द्ध डेर्याके अवरबनसे ओर वस्तुके यथाथेस्वरूप 
चितवनसे उत्पन्न हुआ ध्यान प्रास्त कहाता है ॥ २९ ॥ गौरं 
पापाश्यवशान्मोहान्मिथ्यास्वादस्तविभ्रमात्‌ । 
कषायाज्जायतेऽजसखरमसद्धयानं शरीरिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ- जीवोके 'पापरूप ` आदायके वडसे -तथा मोह-मिथ्यात्व-कषाय भौर तत्वोके ;अयथाथ 
विश्रमते अप्रशस्त अर्थात्‌ असमीचीन ध्यान होता है ॥ २० ॥ 
क्षीणे रागादिसन्ताने. प्रसन्ने चान्तरात्मनि । 
यः स्वरूपोपरम्भः स्यात्स ` शुद्धाख्यः प्रकीतिं तः ॥ ३१॥ 
"अं -रगादिककी सन्तानके क्षीण होने पर -अन्तरंग॒ आत्माके प्रसन्न होनेसे जो पने 
स्वङूपका उपठंमन अर्थात्‌ प्राति होती 8, वह शद्ध ध्यान है ॥ ३१॥ 


शंद्ोषयोगका फल 1 ... . . ... .श्गनाणेवः ।:; ;; दबः 


शुभेध्यानफलो द्‌ भूतां शिरये निदश्चसंमवाम्‌, । 
निविशन्ति नरा. नाक्रे करमाद्यान्ति परं पदम्‌. ॥८३२ ॥ 
अथे-- मनुष्य ज्युभव्यानके फलसे उत्पन्न हुई स्वरगकी लक्मीको स्वरम भोगते. है ओर; कमसेऽ 
मोक्षको प्राप्त होते. है ॥ ३२ ॥ 
दुध्यौनाद्‌ दुगेतेर्बीजं जायते कमं देहिनाम्‌ । 
क्षीयते यन्न कष्टेन महतापि कथचन. ॥ ३३.॥ | 
व्यानसे जीवोकी दुगेतिका कारणमूत अञ्युम क्म होता है, जोकि बडे कष्टे भी 
कभी क्षय नहीं होता ॥३२३॥ 
निःरोषक्टेशनियुक्तं स्वमावजमनश्वरम्‌ । ` 
फलं शुद्धोपयोगस्य ज्ञानराञ्य शरीरिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथं --जीवोके शद्धोपयोगक्रा फर समस्त दुःखोंसे रहित, स्वभावे उत्पन्न, ओर अविनाशी 
ज्ञानरूपी राञ्यक्रा पाना है । भावाथ-द्धोपयोगते जीवोंकोः केवलज्ञान प्रापि होती ह ॥ ३४ ॥ 
इति संक्षेपतो ध्यानलक्षणं सदाहतम्‌ । 
वन्धमोक्षफलोपेतं सङ्क्षेपरुचिरञ्जकम्‌ -॥ ३४ ॥ 
अथ- इस प्रकार संक्षेपे संकषेपरुचि पुरुषोको रंजन करएनेवाछा बन्धमोक्षके फठसहित-ष्यानकां 
क्षण कटा गया । भावाथे-ञ्चम ध्य।नते पुण्य-बन्ध तथा अञ्यभ ध्यानसे पापबन्ध होता है ओरशुद्धः 
ध्यानस्े पाप-पुण्यङूप बंधोंक्रा नाञ्च हो कर मोक्षकरो प्राप्ति होती. है.॥ ३९५.॥ 
अव इस अधिकरारको पृण करते हए कते है 


शिखरिणी । 
अविदाविक्रान्तेषपल्चरितैदनेयशते- 
जगट्छुप्तालोकं कृतमतिघनध्वान्तनिितम्‌ । 
त्वयोच्छेद्याेषं परमततमोव्रातमतुङे. । | 
प्रणीत भव्यानां शिवपदमयानन्दनिङ्यम्‌ ॥-३४.॥ | 
अथे-- अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानसे विक्रार्प हो कर सनिश्वयुर्धप तथा जमात्मकृ आचरपव्राडे 
मिथ्यादध्ियोने सवैथा एकान्तङ्प सैकड़ों दुर्नातियोसे जगतकरो अति सघन भन्धक्रारके-समूहरम.दुपराल्क्‌ 
(्रकाशरहित) कर दिया हे अर्थात्‌ हितादितके .मारग्र, विधम कर, दिथ।-हैः । इस कारण आचार्य 
महराज कहते हैँ क्रि, हे ज्ञानी आत्मन्‌. | तु-पर-मतङप, मतुर.अंध्रकारके समस्त समृषहोंको दूर करके 
मन्य जीवोको आनंद देनव मोक्षषपी घरक प्रप्त क\। भावाथ -अन्यमतावङबो एङ्कान्ती;विदानोने 
स्था. एकान्तर कुनयको प्रहण करके नत्त जीवों को मिथ्यामारगमें कणा दिथ। है । अतः यन 





पुरुषोको चादि. कि, स्याद्वाद नयकर प्रगट कर्ते यश्राथे माक्ती ,भडृत्तिकरे ‰किक्ति वस्तुक कङ्ञ् . 


६४ आंमद्‌-राजचन्द्रजेन्ास्मालायाम्‌ [ सगे ४ 
स्वेथा एकान्तरूपं नही है अर्थात्‌ सवथा नित्यम, सर्वथा अनित्य, सर्मथा एकमे, अनेके तथा 
सवेथा जुद्धमं अथवा अश्चुद्रमे इत्यादि सर्वथा एक्रान्तनयसे आत्मामं व्यातौ व्यान व्येव फडादि भेद्‌- 
रूप परिणाम सिद्ध नही होते । इ ल्यि अन्यवादी जो ध्यानक्की कथनी करते है वह भरममात्र दै 
ओर स्याद्रादसे अनेक धर्मस्वखूप वस्तुमे सब ही सिद्ध होते हैँ । इतत कारण स्याद्वाद मार्मक्ा शरण 
ठे कर ध्यानका साधन करना उचित है । रेसा उपदेश है ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार संक्षेपसे अध्यात्मशान्चकी अपेक्षा युभाञ्युम यद्ध परिणाम स्वरूप ध्यानक्रे तीन प्रकरा- 
रके स्वरूपोका वणेन किया । 


दोह्या । 
अशभ क्रोध आदिक तजो, दया क्षमा दभ धारि । 
द्युद्धभावमें रीन है, कमेपाञ्च निरवारि ॥ ३॥ 
इतिं ज्ञाना्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्रोञ्यभचन्दराचार्यविरचिते संक्षेपतो ध्यानछक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथः सग ¦ । 
 भ्यानका वणन । 


आगे विस्ताररूप ध्यानके प्रकारको प्रकरणमे प्रथम हौ ध्यानक्रा लक्षण चार प्रकारका है, उसे 
कहते है-- 
यच्चतुधा मतं तज्तैः क्षीणमोर्ैनीश्वरः । 
पूवेप्रकीणैकाङ्गेषु ध्यानलक्ष्म सविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ- च्यानके जाननेवाङे क्षीणमोह॒मुनीश्वरोने सविस्तर ध्यानका लक्षण पूर्मप्रकीर्णकसदहित 
दर अगोमे चार प्रकारका माना दहै ॥ १॥ 
शतांशमपि तस्या न कथिद्क्तुमीश्वर 
तदेतत्युप्रसिद्धयय दिङ्मात्रमिह वण्यते ॥ २॥ 
अथे-- इादशांगसूत्रमे जो ध्यानका छक्षण विस्तारसदहित कहा गया है, उसका तांश (सौवां 
भाग) भी आज कोई कहनेको सम ` नदी है, तथापि उसकी प्रिद्धिके लिय इत प्रन्थमे दिग्दरीनमात्र 
वर्णन क्रिया जाता है ॥ २॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणदोषैः प्रपञ्चितम्‌ । 
हेयोपादेयभावेन सविकटप निगद्यते ॥ ३ 1 
अर्थ- यह ध्यानका लक्षण गुण-दोष ओर अन्वय-ग्यतिरेकसे जिस प्रकार विस्त।ररूप है, उसी 
प्रकार हेयोपादेश भावोते भेदोपहित कष्टा जाता है । अन्वय णोँसे अर्थात्‌ एसे गुण हों तो वँ ध्यान 
होता है" भौर व्यतिरेक दो्षोसे अर्थात्‌ जहां ये दोष हों वहाँ ध्यान नहीं होता । तथा अप्ररस्त्यान 


ध्यानकावणन ] ज्ञानाणवः । ६५ 


तो हेय है ओर प्रशास्त ध्यान उपादेय है । मार रौद्र, धर्म गौर शुक रेते चार मेद के गये है 
सो इनके विशेष वणेनसे विस्तारछख्ूप ध्यानका स्वरूप कहा जावेगा ॥ ३ ॥ 
शादंलविक्रीडितम्‌ 1. 
ध्याता ध्यानमितस्तदङ्गमखिर दग्बोधब््ताच्वितं 
येयं तद्गुणदोषरक्षणयुतं नामानि काक; फम्‌ । 
एतत्सूजमहा्णवात्समरुदितं यतप्राक्प्रणीतं बुधे 
तत्खस्यक्परिभावयन्तु निपुणा अत्रोच्यमानं क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ- पू कालके ज्ञानी पुरुषोने (पूर्वाचयौने) ध्यान करनेवाडा भ्याता, ध्यान ध्यानके दीन 
ज्ञानचार्ि्रिहित समस्त अगध्येय, तथा ध्येयके गुणदोष छक्षणसहित, च्यानके नाम, ध्यानका समय, 
ओर ध्यानकरा फट ये सव ही जो सृत्ररूप महाससुद्रसे भरगट हो के बुद्धिमान द्वारा पूवैमं प्रणीतं किये 


गये है, वे ही सव इस म्रन्थमे क्रमसे कटे जाते हैँ । निपुण पुरुषोको भे प्रकार इनका परिदीटन 
कृरना चाहिये ॥ ¢ | 


म्याता ध्याने तथा ध्येयं फटं चेति चतुष्टयम्‌ । 
इति ष्ू्रसमासेन सविकस्यं निगघते ॥ ५॥ । 
अथ- ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर फ यह्‌ चतुष्टय सुत्ररूप्‌ संक्षेपसे मेदसहित कहा जाता 


है ॥ ५॥ 


प्रथम ध्याताकरा स्वरूप कहते हैँ - 
यरक्चजन्मनिर्विण्णः शान्तिचित्तो वशी स्थिरः 
जिताक्षः संतो धीरो ध्याता शाखे प्रशस्यते ॥ & ॥ 
ध--राखमे एेसे ध्याताकरी प्रशसा की गहै कि मुमुक्षु हो अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा रखने- 
वाटा हो । क्योकि यदि पेसा नहीं हो, तो मोक्षके कारण ध्यानको क्यो करे ? दूसरे संसारषे 


विरक्त हो । क्योकि संसारसे विरक्त हए विना ध्य्रानमें चित्त किंस चयि खगे £ तीसरे क्षोभरहित ` 


शान्त चित्त हो । क्यों क्रि व्याकुङ चित्तके ध्यानको सिद्धि नदीं हो सकती । चोये वशी किये जिसश्ा 
मन अपने वशम हो । क्योकि मनक वश हुए विना वह ध्यानम कैसे छौ ? पाचवें स्थिर हो, 
सांगोपांग आसनमें दढ हो । क्योकि काय चायमान रहने ष्यानकी सिद्धि नहीं होती । च्द्रे जिताश्च 


( जितेन्द्रिय ) हो । क्योकि इन्द्रियोके जीति विना वे विषयोमे प्रवृत्त करती है मोर ध्यानकी सिद्धि 


नहीं हो सकती । सातवें संत किये संबरयुक्त हो । क्योकि खानपानादिरमे विकठ हो जे तो, 

ध्यानम चित्त कैसे स्थिर हो ? आवै धीर हो । उपसग भानेपर ष्यानते च्युत न होवे तब व्यानकी 

सिद्धि होती हे । एसे आठ गुणसदित ध्याताके ध्यानकी सिद्धिः हो सकती है, अन्यके नहीं होती ॥ & ॥ 
अब इसी कथनका विस्तार करते हैँ ओर प्रथम गृहस्थावस्थामें उत्तम ध्यानका निषेध करते है-- 
ज्ञा. ९ 


= क न र न न 


.दद श्रीमद्‌-राजचन्द्जेनश्ास्जमालायाम्‌ 
क: उपजातिच्न्तम्‌ । 
उदीणेकर्मेन्धनसभवेन दुःखानठेनातिकदर््यमानम्‌ । 
दन्दह्यते विश्वमिदं समन्तात्पममादमूं च्युतसिद्धिमार्गम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-- छोड़ दिया है मोक्षमागे जिसने एेसा प्रमादसे मूढ हो कर यह जगत्‌ उदयम भये हए 
कर्मरूपी ई धनसे उत्यन दुःखरूपी अग्निस पीडित होता हुभा चारों भरसे जठ्ता है ॥ ७॥ 
छन एेसे जगतस निकठे हुए सुनिको उदेश करके कहते है- 
दह्यमाने जगत्यस्मिन्महता मोहवह्िना । 
. -अमादमदयुर्छज्य निःक्रान्ता योगिनः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
+, अथे- महामोहरूपी अभ्निसे जरते हए इस गतम से केवङ सुनिगण ही प्रमादको छोड़ कर्‌ 
निकल्ते है, अन्य कोई नहीं ।॥ ८ ॥ 
न प्रमादजयं कठँ धीधनेरपि पायते । 
महाव्यसनसंकीरणे गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९ ॥ 
अथे- मनेक कष्टो भरे हुए अति निदित गृहवासमे बंडे २ बुद्धिमान्‌ भी प्रमादको पराजित 
करनेमे समथे नही है । इस कारण गृहस्थावस्थामे ध्यानकी सिद्वि नदीं हो सकती ॥ ९॥ 
` शक्यते न वक्षीक्ठ यृहिभिश्चपङं मनः । 


अतथित्तप्रशान्त्यथे सद्धिस्त्यक्ता श्रे स्थितिः ॥ १० ॥ 
अथे--गृहस्थगण घरमे रहते हुए अपने चपर मनको वडा करनेमँ असमर्थं होते है, अतएव 
चित्तक्रो शान्तिके अथे सप्पुरुषोँने घरमे रहना छोड़ दिया है ओर वे एकान्त स्थानम रहकर च्यानस्थ 
होनेको उघमी इए हैँ ॥ १० ॥ 
४5 वंश्चस्थम्‌ । 
श्रतिक्षणं इन्दरशतात्तेचेतसां वरणा दुराशाग्रहपी डितात्मनामू । 
नितम्बिनीरोचनचोरसङ्कटे श्रहाश्मे स्वां त्महितं न सिद्धयति ॥ ११॥ 
^  अथ- पेकड़ो प्रकारके कलहो दुःखित चित्त, ओर धनादिक्री दुरारारूपी पिशाचीसे पीडित 
मनुष्योके भ्रतिक्षण लियो नेत्ररूपो चौरो काहे उपद्रव जिस्म, ठेसे इस गृहर्थश्रममे अपने मात्महित- 
की सिद्धि नहीं होती है ॥ ११॥ 
„पिर मी कहते है - 
“"  निरन्तरात्तानलदाहदुगेमे इवासनाध्वान्तविङ्परटोचने । 
 अनेचिन्ताञ्वरजिद्चितात्मनां तृणां टे नात्महित प्रसिद्धयति ॥ १२ ॥ 
१ ` 4५ नद्यति स्वात्मनो ति स्वात्मनो हितं” इत्यपि पाठः । 


ध्याताका वणेन |]  ज्ञानाणेवः द 
अ्थ- निरन्तर पीड़ारूप आसैध्यानकी अग्निक दाहसे दुरम, बसनेके अयोग्य, तथा कामक्रोधा- 
दिक कुवासनाखूपी अधकारसे विदटुप्त हो गई है नेत्रोकी दष्ट जिसमे, रेषे घरोमिं अनेक चिन्ताख्पी 


उवरसे विकाररूप मनुष्योके अपने आत्माका हित कदापि सिद्ध नहीं होता । रेषे गृहस्थावासर्मे उत्तमं 
ध्यान केसे हो ?॥ १२॥ 


आगे फिर भी कहते है र 


विपन्महापङ्कनिमस्नबुदयः प्ररूढरागज्वरयन्त्रपीडिताः । , ` ` स 
परिग्रहव्याविषाभ्निमूच्छिता विवेकवीथ्यां ग्रहिणः स्खछन्त्यमी॥ १३ ॥ 
अर्थे गृहस्थावस्थाकी मापदारूपी महान्‌ कौचड़में जिनकी बुद्धि फंस इई है, तथा जो प्रचुर- 
तासे वढे हुये रागरूपी उ्वरके यन्त्रसे पीडित है, ओर जो परिम्रह रूपी सपेके विषकी उ्वाङासे मूर्छित 
हुए है, वे गृहस्थगण विवेकरूपी वीथी (गरीमे) चरते इए स्खछित हो जाते हैँ अर्थात्‌ च्युत हो 
जाते हैँ । अथवा समीचीन मागेसे (मोक्षमार्गसे) ष्ट हो जाते हैँ ॥ १३ ॥ 
हिताहितविमूढात्मा स्वं शश्वद्ष्टयेद्‌ शृही । . 
अन॑कारम्भनेः पापेः कोशकारः कृमियेथा ॥ १४॥ 
अथं- जसे रेशमका कीड़ा अपने ह सुखमसे तारको निका कर अपनेको ही उसमे आच्छादित 


कर्‌ ठेता है, उसी प्रक।र हिताहितमे विचारश्ल्य होकर यह गृहस्थजन भी अनेक प्रकारके आरंमोसे 
पापोपाजेन करके अपनेको रीघ्र ही पापजार्मे फसा हेते है ॥ १५॥ 


जेतुं जन्मश्तेनापि रागाद्यरिपताकिनी । 
विना संयमश्षच्चेण न सद्धिरपि शक्यते ॥ १५॥ 
अथे-रागादि श्रुओंकी सेना संयमछूपी राज्के विना बड़ २ सप्पुरुषोसि (राजाभसि) सैकड़ों 
जन्म ठे कर भी जव जीती नही जा सकत है, तो अन्यकरी कथा ही क्या है १॥ १५ ॥ 
प्रचण्डपवनेः प्रायश्चार्यन्ते यन्न भूभृतः । 
तचराङ्गनादिभिः स्वान्तं निसगेतररं न किम्‌ ॥ १६ ॥ कपि 
अ्थ- चल्ियां प्रचंड पवनके समान है । प्रचंड पवन बड़ २ भूभृतो (पवतो) को उड़ा देता है 
भौर ज्ियां बड़ २ ममतों (राजा्ओंको) चला देती हैँ । एेसी जियोसे जो स्वभावसे ही च॑चल है एेसा 
मन क्या चायमान नहीं होगा £ भावार्थ-ल्ियोके संसगेमें ्यानकी योग्यता कहां £ ॥ १६ ॥ 
खपुष्पमथवा शङ्ख खरस्यापि प्रतीयते । ` हे एमन ऊन 
न पुनर्देश्कारेऽपि ध्यानसिद्धिशहाश्रमे ॥ १७ ॥ नह कको 
अर्थ-- माकाशके पुष्प भर गधेके सीग नहीं होते हैँ । कदाचित्‌ किसी देश वा काठः इनके 


होनेकी प्रतीति हो सकती है, परन्तु गृहस्थाश्रमे व्यानकौ सिद्धि होनी तो किसी देदा वा काङ्मे संभवं 
नहीं है ॥ १७ ॥ स न र 
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.. , इस म्रक्रार गृहस्थके ष्यानकी योग्यताका निषेध किया । शेश्ा-यदि यहां कोई यह्‌ प्रन करे 
कि. “सिद्धान्तमे अभविरतसम्यण्टष्टि तथा श्रावकके धमेध्यानका होना सुना है, यहां गृहस्थके सर्वथा 
ध्यालका तिषेष क्यों किया ? "-ईइसका समाधान... 

इस म्र॑थमे मोक्षके साधनख्प च्यानका अधिकार है इस चये उनकी अपेक्षा सुनि्योके ही ध्यानकी 
प्रधानता कही गई है । सम्यण्टष्टि गृहस्थोकि धर्म-ष्यान जघन्यतासे होता है, सो यहां गौण है। 
स्याद्वाद मतम प्राधान्य गौण कथनी विरोध नहीं होता । 
अब मिथ्यादधियोके ध्यानकी सिद्धिका निषेध करते है- 
दुेशामपि न ध्यानसिद्धिः स्वप्नेऽपि जायते । 
ग्रहतां दषठिविकल्यादस्त॒जातं यदच्छया ॥ १८ ॥ 
+अथे- दृशटिकी विकटङ्तासे वस्तुसमूहको अपनो इच्छानुसार ग्रहण करनेदाटे मिध्याद्ियोके 
ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमे भी नहीं होती है ॥ १८॥ 
ध्यानसिद्धिर्यतितवेऽपि न स्यात्पाषण्डिनां कचित्‌ । 
ूर्वापरविरुद्धाथमतसत्तावरम्बिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्थ- मिथ्यादृश्िको (अन्यथा श्रद्धान करनेवाठे अन्यमतीको) गृस्थावस्था छोड़के सुनि होने 
पर्‌ भी ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि वे पूवापरविरुद्र पदा्थोके स्वरूपमं समीचीनता (सत्यता) 
माननेवाढे है, अर्थात्‌ मन्यमत्मे सत्ता-यथार्थता नहीं है ॥ १९॥ 
सो ही कहते है-- 
क्रि च पाषण्डिनः सर्वे स्वेथेकान्तद्पिताः । 
अनेकान्तात्मकं वस्तु प्रभवन्ति न वेदितुष्‌ ॥२०॥ 
अर्थः सन ही अन्यमती पासंही सर्वथा एकान्ततासे दूषित है, ओर वस्तुका स्वरूप अनेकान्ता- 
त्मकं है मतः वे उनके यथाथ स्वरूपको जाननेमे असमथ है | स्याद्रादके जने विना विरोध आदि 
दूषणोंका परिहार उनसे नहीं किया जा सकता है ॥ २० ॥ 

£ नित्यतां केचिदाचश्षुः केचिचानित्यतां खखाः । 

मिथ्यालान्नेव परयन्ति नित्यानित्यात्मकं जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्ध -- कोई २ तो वस्तुक नित्यता हौ कहते है ओर कोई २ अनित्यता ही सिद्ध करते है । 
परन्तु यह जगत्‌ नित्य-अनित्य दोना स्वरूप है एेसा मिथ्यालके उदयसे नहीं देखते । भाव थे-सांस्य, 
नैयायिक, वेदान्त ओर मीमांसक मतवाठे तो आत्माको सवथा नित्य तथा जगतको भविवादिकके 
बिडासचे  विभ्रमखप अनित्य मानते हैँ ओर कहते हैँ किं (आत्माको अनित्य माननेसे आत्माका नाश 
हयो कर नास्तिकताका मत आता है भौर नित्यानित्य दोनों स्वरूप माननेते विरोधादिक दूषण भते है ।' 
हस श्रकार भपनी कपो कल्पना करके आत्माको सेधा नित्य ही मानते है गौर बौद्धमती वस्तुको क्षणिक 
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तथा अनित्यस्वङूप मानते हैं । नित्य माननेको भविया कहते हैँ ओर नित्यानित्य मानने विरोधादि दूषण 
कहते है । किन्तु सबको जानना चाहिये क्रि वास्तवे वस्तुकका स्वप जो नित्यानित्यरूप है, वह्‌ 
स्याद्रादसे ही सिद्ध होता है । उसमें विरोध भादि कोई दृषण नहीं माते । शोक है किं एेसा स्वरूप 
अन्यमती समञ्जते नहीं है ओर अपनी वुद्धिसे कल्पना करके जिसतिस प्रकार सिद्धि करके सन्तुष्ट हो 
जाते हैँ । परन्तु वास्तवमें विचार किया जावे, तो उनके ध्याता ध्यान व्येयादिकी सिद्धि नहीं होती । 
इस कारण उनक्रा कहना सब प्राप मात्र जानना चाहिये ॥२१॥ 
वस्त॒तचवापरिज्ञानात्कि ध्येयं क च भावना । 
ध्यानाभ्यासस्ततस्तेषां प्रयासायेव केवलम्‌ ॥२२॥ 
` अर्थ- उक्त मिथ्याद्टी अन्य मतावछम्बरियोके यथाथे स्वूपके ज्ञानके अभावे ष्येय कहां भौर 
भावना कहां ? इस कारण उनक्रा ध्यानकरा करना केव प्रयात मात्र ही है अर्थात्‌ निष्फल खेद 
करना है ॥२२॥ | 
उक्तं च ग्रन्थान्तरे- 
“'श्तमाशीतं पथितं क्रियाविदां वादिनां प्रचण्डानाम्‌ । 
चतुरधिकाशीतिरपि प्रसिद्धमहसां विपक्षाणाम्‌ ॥१॥ 
पष््विज्ञानषिदां सप्नसमेता प्रसिद्धबोधानाम्‌ । 
दरात्रिशदवैनेयिका भवन्ति सरवे ्रवादबिदः ॥२॥ (युग्मम्‌) 
अर्भ- प्रचंड क्रियावादियोके तो विस्तारखूप एक-सो अस्सी भेद है मौर उनके विपक्षी अक्रिया- 
वादियोके चौरसी मेद प्रसिद्ध हैँ । तथा प्रसिद्ध दै ज्ञानवाद जिनका रेसे ज्ञानवादियोके सड़सठ भेद है 
मौर विनयवादियोकि वत्ती मेद्‌ है । इस प्रकार तीन-सो तरेसठ प्रकारके मत आदिनाथस्वामीके समयमे 
ही ये सौर अव तो इनके प्रभेद अनगिनती हो गये भौर होते जाते हैँ । इन मतोंका विरोष वणेन 
गोम्मटसार प्र॑ंथसे जानना ।' 


ज्ञानादेवेष्टसिद्धिः स्यात्ततोऽन्यः श्ाञ्लविस्तरः 
युक्तेरुक्तमतो बीजं विज्ञानं ज्ञानवादिभिः ॥२३॥ 
अर्थ- ज्ञानवादियोका मत तो एेसा है कि एक मात्र ज्ञानसे हो इष्टसिद्वि होती है । इससे अन्य 
जो कु है सो सब शासका विस्तार मात्र है । इस कारण सुक्ति्गा बीजभूत विज्ञान ही है ॥२३॥ 
केचिच कीर्तिता युक्तिदेशनादेव केवलम्‌ । 
वादिनां खं सवेषामपाङृस्य नयान्तरम्‌ ॥२४॥। 
थ-- ओर कई वादियोनि अन्य समस्त वादियोके अन्य नयपक्षोका निराकरण करके केवङ 
द्रीन (शरद्धा) से ही सक्ति होनी कही है ॥२४॥ 
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अथान्यङत्तमेवेकं सुक्त्यङ्गं परिकीर्तितम्‌ । 
अपास्य दशेनज्ञाने तस्कायेविफटश्रमे ॥२५॥ | 
अथे- अथवा अन्य कई वादियोंने चारित्रको (क्रियाको) दही मुक्तिका अंगमानाहै गौर 
जञान-दशेनको सुक्तिमार्भके कार्यम व्यथ मान कर उसका संडन किया हे ॥२५॥ 
विज्ञानादिश्जिवर्गेऽस्मिन्दे दवे नष्टे तथा परैः । 
स्वसिद्धान्तावरेपेन जन्मसन्ततिश्नातने ॥२६॥ 
थे- ओर कितने ह्‌) वाद्‌) जपने सिद्धान्तके गवे सं सारकी सन्तिके नारकी परिपाीमें विज्ञान, 
दशन (श्रद्रान) ओर चारित्र इन तीनोमेसे दो दो को इष्ट कहते है, अर्थात्‌ कोई तो दर्शन ओर ज्ञानको 
ही मानते है, क्सीने दरोन ओर्‌ चारित्र ही माना है ओर कोई २ ज्ञान मौर चारित्रको ही मानते है । 
इस प्रकारसे तीन प्रकारके वादी हैँ ॥२६॥ 
एकक च तरिभिनषठं दे दवे नष्टे तथाऽपरे; । 
चयं न खुच्यतेऽन्यस्य सप्तैते दुईश्चः स्मृताः'॥२७॥ 
अथे--इन वादियोमे तीन वादियोने तो एक एकको नष्ट किया अौर तीन वादियोने दोदो को 
नष्ट किया । इनके अतिरिक्त एकको ये तीनों ही नहीं सुचते, इत प्रकार मिथ्यामतियोकि सात मेद हुए । 
भावाथे-जिसने दशन ओर ज्ञान दोकोदही मोक्षक्रा मामं माना उसने तो एक चारित्रक्रो नष्ट 
किया; जिसने ज्ञान जोर चारित्र माना, उसने एक ददीनको न्ट किया, ओौर जिसने दीन भौर चास्तर 
ये दो माने उसने एकको नष्ट क्रिया | इसी प्रकार जिसने एकर ददनको ही माना उसने ज्ञान चास्तिको 
नष्ट किंया भौर जिसने एक ज्ञानको हो माना उसने दश्चन मौर चारित्रको नष्ट क्रिया ओौर जिसने एक 
चारित्रको ही माना उसने दशन ओर ज्ञान पर्‌ पानं) फेर दिया । इस प्रकार छह पश्च तो ये हुए एक 


नास्तिकका पक्ष दै, जो इन तीनोभे किसोकरो नहीं मानता है । इस प्रकार सात पक्ष मिथ्यादृष्टि 
योके हैँ ॥२७॥ 


उक्तं च अन्थान्तरे- 
“ज्ञानहीने क्रिया `सि परं नारभते फम्‌ । 
तरोश्छायेव रि कभ्या फलश्रीनेष्टष्टिभिः ॥१॥ 
ज्ञानं पङ्गो क्रिया चान्धे निःशरदधे नाथेकृद्‌ढयम्‌ । 
` ततो ज्ञानं क्रिया श्रद्धा जय तत्पद्क्ारणम्‌ ॥२॥ 
हतं ज्ञानं क्रियाशुन्य हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
धावन्नप्यन्धको नष्टःपयन्नपि च पङ्कः ॥३॥ 
अर्थ- ज्ञानहोन पुरुषकर क्रिया फङ्दायक्र नहीं होती । जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है वह -अन्धा 
पुरुष जङ्ते २ जिस प्रकार दक्ष छायाक्रो प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या उसके फठ्को भी पां 
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सकता है ? कदापि नहीं ! ॥१॥ पंगु तो बक्षके फट्का देख ठेना प्रयोजनका नहीं साधता भीर्‌ 
अधि फल जान कर तोड़नेरूप क्रिया प्रयोजनक्रो नहीं साधती । श्रद्रारहितम ज्ञान ओर क्रिया दोनों 
ही (दवाईकी समान) प्रयोजनसाधक्र नहीं है, इस कारण ज्ञान क्रिया ओर श्रद्धा तीनों एकत्र हो कर ही 
वांछित अर्थकी साधक्र होती हैँ ॥२॥ क्रियारहित तो ज्ञान नष्ट है, ओर अज्ञानीको क्रिया नष्ट इई । 
देखो दौडइता २ तो अन्धा नष्ट हो गया ओर देखता २ पंगु (पांगला) नष्ट इभा । भावार्थ- बने 
आग ङ्गी; अंधेने इधर उधर दौडनेको क्रिया तो की, किन्तु दृष्टिके विना आगमे गिर कर जट गया 
जर पंगु (ग़) किधरको भाग है ओौर किंधरको रस्ता है, सव देखता तो है, परन्तु दौड़ा नहीं गया 
हस क्रारण अभ्रम जङ कर मर गया । इस कारण ज्ञान, श्रद्धा ओर क्रिया इनते ही प्रयोजनकी सिद्धि 
होती है ॥२॥।' प 
कारकादिक्रमो रोके व्यवहारश्च जायते । 
न पक्षेऽन्निष्यमाणोऽपि सवेधेकान्तवादिनाम्‌ ॥२८॥ 
अथ- सर्वथा एकान्तवादियोक पक्षका विचार करनेसे उनके यहां कर्ता कर्म करण आदि 
कारकोंका क्रम (परिपाटी ओर ग्यवहार) दृष्टिगोचर नदीं होता है ॥२८॥ 
उक्तं च अ्न्थान्तरे- 
पृथिवी । 
५८इद्‌ं फलमियं क्रिया करणमेतदेषः क्रमो 
व्ययोऽयमनुषङ्गज फलमिदं दशेयं मम । 
अयं सुहृदय द्विषन्नियतदेशकाराविमा- 
विति प्रतिवितकयन्प्रयतते बुधो नेतरः ॥१॥ 
अथे- जो विद्वान्‌ है, वे एेसा विचार करते इए यत्न करते रहते ह किं यह तो क्रिया है, यह 
कृरण है ओर यह इसक्रा फल दै, यह इसका क्रम है, यह इसमें व्यय है, यह अनुरष॑गसे उपजा इम 
फठ है भौर यह्‌ मेरी दश्चा हे । यह मित्र है, यहं द्वेष करनेवाला शच्च है जौर यह कायेसं्ब॑धो देड तथा 


काट है । इस प्रकारका विचार वस्तुका अनेकान्त स्वरूप बताता है, परन्तु मूढ जन इनका विचार नहीं 


करते है ॥ १॥'१ 
यस्य प्रज्ञा स्फुरत्युच्चैेरनेकान्ते च्युतभमा । 

+ ध्यानसिद्धिर्विनिश्वेया तस्य साध्वी महात्मनः ॥२९॥ 
` अभ जस पुरुषक) वुद्धि अनेकान्तमे भ्रमरदित अतिशय स्फुरायमान है, उसी महात्माको उत्तम 
ध्यानको तिद्धिं निश्वयसे हो सकृती है । सवथा एकान्तस्वरूप वस्तु ही सिद्ध न हो, तब ध्यानकौ सिद्धि 
कैसे हो १॥२९॥ ` - 

इस प्रकार मिध्यादष्टियोके ध्यानकी योग्यताका निषेध करिया । अब रेसा कहते हैँ कि जो जेन 
मतके मुनि हैँ भौर जिनाज्ञाके प्रतिक है, उनको भी च्यानक्रो सिद्धि नही है 
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ध्यानतेन््े निषिध्यन्ते तेते मिथ्यादश्चः . पर । .. 
मुनयोऽपि निनेश्ञाज्ञाप्रस्यनी काश्चटाकश्चयाः; ॥२०॥ 
थ-सिद्धान्तमें च्यान केवर मात्र मिथ्यादष्टियोके ही नही निषेधते है, किन्तु जो जिनेन्द्र 
भगवानूकी आज्ञासे प्रतिक्रूल ह तथा जिनका चित्त चङ्ति है ओौर जेन साधु काते है, उनके भी च्यानका 
निषेध किया जाता है । क्योकि उनके ध्यानकी तिद्ध नहीं होती ॥२०॥ 
योग्यता न यतित्वेऽपि येषां ध्यातुमिह क्षणम्र्‌ । 
अन्विष्य लिङ्गमेतेषां दजसिद्धं निगधते ॥३१॥ 
अथै-ईइस छोकमे जिनके सुनि-अवस्थामे भी ध्यान करनेकी एक क्षणमात्रकी योग्यता नहीं हे 
उनकी पहिचान सूत्रसिद्ध (शाल्लोक्त) कटी जाती है ॥३१॥ 
यत्कमेणि न तद्वाचि वाचि यत्तन्न चैतसि । 
यतेयेस्य स किं ध्यानपदवीमधिरोहति ॥३२॥ `. 
:-अ्थ - जिस यतिके जो कर्म (क्रिया) मंदहै, सो वचनम नहीं है, वचनम ओर ही कुछ है । 
तथा जो कुछ वचनम है सो चित्तम नहीं हे । एेसे मायाचारी यति क्या ध्यान पदवीको पा सकते है१।२२॥ 
सङ्गेनापि महत्वं ये मन्यन्ते स्वस्य ाघवम्‌ । 
परेषां संगवेकटयात्ते स्वबुद्धयैव वश्िताः ।३३॥ 
अ्थ- जो सुनि होकर भी परिग्रह रखते हैँ ओर उस परिग्रहसे अपना महत्व मानते है तथा 
खन्य किं जिनके परिग्रह नहीं है उनकी ट्घुता समक्षते है, वे अपनी ही वुद्धिसे ठे गये है; क्योकि 
मुनिका महत्व तो निर््न्थतासे ह है ॥३३॥ 
सत्सयमधुरां धृत्वा तुच्छकशीरेमंदोद्धतैः । - 
त्यक्ता यैः सा च्युतस्थेयेध्यीतुमीशं क तन्मनः ॥३४॥ 
`अथै- जिन निःसारस्वभावी मदोद्धत मुनिगोने समीचीन संयमको धुरा धारण करके छोड़ दी 
अर जिनका चैय छूट गया, उनक्रा मन क्या ध्यान करनेमे समर्थं हो सक्रता है ? कदापि नही । क्योकि 
हीन प्रकृति मदोद्धत धेय रहितके ध्यानकी यग्यता नहीं ह ॥३४॥ 
की तिपूजाभिमानातर्खोकयात्ानुरञ्जितेः । 
बोधचक्षर्विङप्तं यस्तेषां ध्याने न योग्यता ॥३५॥ 
अथं- जो सुनि कीर्तिं प्रतिष्ठा ओर अभिमानके अर्थम आसक्त है, दुःखित है तथा छोकयातरासे 
प्रसन्न होते ह अर्थात्‌ हमारे पास बहुतसे छोग आवें जावे ओर हमको माने जो एसी वांछा रखते है, 
उन्होनि भपने ज्ञानरूपी नेत्रको नष्ट क्रिया है, एेसे सुनियोकि ध्यानकौ योग्यता नही हो सकती ह ॥३५॥ 
करणशद्ध यथे मिभ्याखविषषदधतम्‌ । 
 निष्ठयृतं यैन निःशेषं न तेस्तच्वं प्रमीयते ॥३६॥ 


भ्यानकी योग्यता ] ज्ञानाणेवः । ` 


 अथ--जिन ञुनियोने अपने अन्तःकरणकी शुद्धताके दिये उत्कट मि्यालरूपी समस्त विष नहीं 
वमन किया (नही उगङा) वे तत्वोंको प्रमाणप नहीं नान सते है । क्यो कं मिथ्यात्वूपी विष एसा 
प्रवल है करि इसका ठेशामात्र मी हृदयमें रदे, तो तच्ार्थका ज्ञान श्रद्धान श्रमाणशूप नही होता, तब देसी 
अवस्थामे ध्यानकीौ योग्यता कहां १ ॥३६॥ 
" `  दुःषमत्वादयं काकः कार्यसिद्धेनं साधकम्‌ । 
~ इत्युक्त्वा स्वस्य चान्येषां केश्चिद्धयानं निषिध्यते ॥३७॥ 
`“ अथे- कोई २ साधु पेता कह कर अपने तथा परक ध्यानक्रा निषेध करते है कि “यह काट 
दुःषमा (पंचम) है । इस कामे ध्यानकी योग्यता क्रिसीके भी नही है" इस प्रकार कहनेवारेकि व्यान 
कैसे हो ?।३५७॥ 
सं दिष्यते मतिस्तत्वे यस्य कामा्थखारसा । 
विप्रख््धाऽन्यसिद्धान्तै; स कथं ध्यातुमहंति ॥३८॥ 
अथं - जिसकी बुद्धि अन्य मतके राखोपे ठगी गहै तथा जो काम ओर अर्थम टुब्ध दहो कर 
 वस्तुके यथार्थ स्वरूपम संदिग्धरूप (संदेहसद्ित) है वह ध्यान करनेका पात्र कैसे हो ? क्योकि जब 
तक्र तत्वों (वस्तुस्वरूपमे) संदेह होता है, तव तक्र मन निश्चल नहीं हो सक्ता ओर जब मन ही 
निश्च नही, तत्र ध्यान कैसे हो १।३८॥ < 
निसर्मचपटं चेतो नास्तिकरविप्रतारितम्‌ । 17 (कमा 
स्याघयस्य स कर्थं ध्यानपरीक्षायां क्षमो भवेत्‌ ॥३९॥ 
. अथे--एक तो मन स्वभावसे ही चंचल दहै, तिस ॒पर मी जिसका मन नास्तिक वादियोदारा 
, वचित किया गया हो वह सुनि ध्यानक) परीक्षामे केसे समर्थं हो सक्ता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता, 
क्योकि नास्तिकमती खोरी २ युक्तियोसे आत्माका नाश ही सिद्ध करते है । उनकी कुयुक्तियोमिं जिसका 
मन फेस जाता है, उसके ध्यानकी योग्यता कदि हो सकती है १ ।२३९॥ 
कान्दर्पीप्रग्खाः पश्च भावना रागरज्जञिताः । 
येषां हदि पदं चक्रुः क तेषां वस्तुनिश्चयः ॥४०॥ 
 अ्थ- जिनके मनम रागसे रंजित कांद्पी आदि पांच भावनाओंने निवासत किया है, उनके 
वस्तुनिश्चय (तत्वार्थज्ञान) कैसे हो १ ।।४०॥ 
अब इन भावनाभोके नाम कहते है 
कान्दर्पीं कैख्विषी चैव भावना चाभियोगिकी । 
दानवी चापि सम्मोही त्याज्या पञश्चतयी.च सा ॥४१।। 


थे--कान्दपीं (कामचेष्टा), कैल्विषी (डशकारिणी), अभियोगिकी (युद्रभावना), आसुरी 


बा 


७8 भरीमद्‌-राजखन्द्रजेनश्ाख्ममालायाम्‌  [ खगै, ४ 
(स्वेभक्षणी) ओर संमोहिनी (कुटुंबमोहनी); इस प्रकार ये पांच भावना पापरूप है सो पांचो ही 
त्यागने योग्य है ॥४१॥ 
| माजोररसितप्रायं येषां वत्त जपाकरम्‌ ) 
तेषां स्वप्नेपि सद्धयानसिद्धिर्नैवोपजायते ॥४२॥ 
अथे- जिस सुनिका चारित्र बिरावके कदे हुए उपाख्यानके (कहानीके) समान ठजनाजन$ ड, 
उसके समीचीन ध्यानकी सिद्धि सवप्नम मो नहीं हो सकती । बिरावका उपाख्यान छोक्रप्रसिद्ध है किं 
एक विराव मूषकोंसे कहा करता था कि मैने तीर्थम जा कर मूषक मारने वा खानेका त्याग कर दिया 
हि, उम हमारे पास आते हए कदापि रोका न करो । जव मूषक निःराक हो कर विखावके पास आने 
लगे तब बिरावने क्रम २ से सब मूषकोँको खा डाखा 1 इसी प्रकार जो पुरुष पष्ठिे तो मुनिदीक्षा डे 
कर प्रतिज्ञाय प्रहण कर ठं ओर फिर भ्रष्ट हो जावे उनके ध्यानक सिद्धिका निषेध है ॥४२॥ 
अनिरुदाक्षसन्ताना अनितोग्रपरीषहाः । 
अत्यक्तचित्तचापल्या प्रस्खरन्त्यात्मनिश्रये ॥४३॥ 
थे- जिन्होनि इन्द्रियो के विषयमोगनेकी प्रबृत्तिको नहीं रोका, उम्र परीषदं नहीं जीती, ओर 
मनकी चपट्ता नहीं छोड़ी वे सुनि आत्मके निश्चयते च्युत हो जाते है । भावार्ध-जिनके इन्द्रिय वरामे 


नहीं है ओर परीषह आनेपर जो चिग जाते हँ वा जिनका मन च॑चल है, उनको आत्माक्रा निश्चय वा 
ध्यानकी स्थिरता नहीं रहती ॥४३॥ 


अनासादितनिरवेदा अविधाग्याधवञ्िताः । 
असंबधितसवेगा न विदन्ति परं पदम्‌ ॥४४॥ 
अथे- जो विरागताको प्राप्त नहीं हए है तथा मिथ्यात्वरूपी न्याधतते (दिकारीसे) व॑चित किये 


गये हैँ ओर जिनका मोक्ष ओर मोक्षमागेमं अनुराग नहीं है, वे परमपद भर्थात्‌ आत्माके स्वरूपकी 
प्राप्तिखूप मोक्षको नहीं जानते ॥४४॥ 


न चेत; करुणाक्रान्तं न च विज्ञानवासितम्‌ 
विरतं च न भोगेभ्यो यस्य ध्यातुं न स क्षमः ॥४५॥ 
अथे- जिसका मन करुणासे व्याप्त नहीं भा, तथा भेदविज्ञानसे वासित नहीं हुआ, विषय- 
मोगोंसे विरक्त नहीं हुमा, वह॒ ध्यान करनेमे समथ नहीं है ॥४५॥ 
लोकानुरञ्कैः पापेः कर्ममिर्गोरवं भरिताः । 
अरञ्चितनिजस्वान्ता अक्षाथगहने रताः ।४६॥ 
अचरुद्धतमनःशभ्या अङ्ृताध्यात्मनिश्चयाः । 
अभिन्नमावदुरेश्या निषिद्धा ध्यानसाधने ॥४७॥ 
 अर्थ- जो छोंगोको रजत करनेवाढा पापरूप कार्यौ गुरुताको प्रा है, नहीं "जित दुभा है । 


ध्यानरी योग्यता ] ज्ञानाणव ७५ 


आत्मा चित्त जिनक्रा एसे है, तथा इन्द्रियोके विषयो की गहनता छीन है, जिनने मनके राल्यको 
दूर नहीं किया है तथा मध्यात्मका निश्चय नहीं किया है जौर जपने भावोपि दुरडेदयाको दूर नदीं किया 
है, रेसे पुरुष ध्यान साधनम निषेधित है । क्योकि इनमे ध्यानकी योग्यता नहीं हे ॥४९-४७॥ 
नमेकोतुककौटिस्यपापद्चजोपदेशका 
अज्ञानज्वरशीणाङ्ा मोहनिद्रास्तचेतनाः ॥ ४८ ॥ 
अबुदयक्तास्तपः कतुं विषयग्रासखालसाः । 7 
ससङ्घाः शङ्किता भीता मन्येऽमी दैववश्चिताः ॥ ४९॥ 
एते तणीकृतस्वाथा पक्तिश्रीसङ्गनिःस्पृहाः 
प्रभवन्ति न सद्धयानमन्वेषितुमपि क्षण ॥ ५० ॥ 
अथे-- जो हास्य, कौतूहङ, कुटिख्ता तथा हिसादि पाप प्रदृत्तिके राखोंका उपदेशा करनेवाठे 
है तथा मिथ्यात्वखपी ज्वर रोगसे जिनकी आत्मा शीण (रोगी) है, विक्रारखूप है, ओर मोहख्प निद्रासे 
जिनको चेतना नष्ट हो गई है, जो तप करनेको उयमी नहीं हँ, विषयों की जिनके तिरय लाठसा 
है, जो परिग्रह ओर रंकासदित है, वस्तुकरा निणेय जिनको नहीं है, तथा जो भयभीत रहै, ओ 
ठेसा मानता हँ कि रसे पुरुष दैवके द्वारा ठो गये है । फिर रेमे पुरुषोपे ध्यान कैसे हो सकता है 
इन पुरु्षोने अपने हितकरो तृणक्रे समान समञ्च छिया है तथा सुक्तिरूपी खीकरे संगम करनेम निःस्पह हो 
गये है । इस कारण ये समीचीन ध्यानके अन्वेषण करनेको क्षणमात्र भी समर्थ नही हो सकते है । 
भावार्थ- जिनके खोरी भावना ठगी रहती है ओर जिनके अपने हितादहितका विचार नदीं होता, वे 
समी चीन ध्यानका अन्वेषण नहीं कर सकते ॥ ४८-४९-५० ॥ 
पापाभिचारकम्माणि सातद्धिरसरम्पटेः । 
येः क्रियन्तेऽधमेर्मोहाद्धा इतं तः स्वजीवितं ॥ ५१ ॥ 
अर्थ- जो सातावेदनीयजनित सुख ओर अणिमा-महिमादिः तथा धनादिकं ऋद्धि तथा रसीढे 
भोजनादिकं ठंपट है, मोहसे पापामिचार कर्मं करते है, उनके छ्य आचाय महाराज खेदसहित कहते 
हैँ कि हाय | हाय ! इन्होने भपने जीवनका नाश किया ओर अपनेको संसारससुद्रमे इना दिया ॥५९१॥ 
वे पापाभिचार कर्म कौन २ है सो कहते 
वर्याकषेणविद्धेषं मारणोच्चाटन तथा । 
जरानटबिषस्तम्मो रसकं रसायनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुरक्षोमेन्द्रनारं च बरस्तम्मो जयाजयौ । ¦ 
विद्याच्छेदस्तथा वेधं ञ्योतिङ्ञान. चिकिस्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
, ,  यक्षिणीमन्त्रपातारसिद्धयः काखवश्वना | = ` 
पादुकाज्ञनेनिल्खिश्षभूतभोगीन्द्रसाधनं ॥ ५४ ॥ , . 


७६ शीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्जमालायाम्‌ ` [सगे 


इत्यादिविक्रियाकमेरञ्जितैदृष्टचेश्टितेः । 
आत्मानमपि न ज्ञातं नष्टं खोकद्यच्युतेः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ- वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जक अम्नि विषका स्तंभन, रसंकम 
रसायन ॥५२॥ नगरमे क्षोभ उत्पन्न करना, इन्द्रजाङसाधना, सेनाका स्तंभन करना, जोतहारकरा विधान 
बताना, विन्याके छेदनेका विधान साधना, वेधना, उ्योतिषका ज्ञान, वैवकविदा साधन । ^५३॥ यक्षिणी- 
मत्र, पातातिद्धिके विधानका अभ्यास करना, काख्वं चना (मरल्यु जोतनेका मंत्र साधना), पादुकासाधन 
(खड़ाऊं पहनकर आकाश वा जल्में विहार करनेक) विदयाका साधन) करना, अद्रय होने तथा गडे 
हए धन देखनेके अञ्ञनका साधना, शल्ञादिकक्रा साधना, मृतसाधन, सपेसाधन ॥५४॥ इत्यादि 
विक्रियारूप कायाम अनुरक्त हो कर दष्ट चेष्टा करनेवाठे जो है, उन्होने आत्मज्ञानसे भी हाथ घोया 
व्मीर अपने दोनों छोकका काये भी नष्ट किया । एेसे पुरुषोके ध्यानकी सिद्धि होनी कठिन है ॥५५॥ 
4 यतित्वं जीवनोपायं वन्तः कि न छज्निताः 
मातः पण्यमिवाछम्म्य यथा केचिद्रतधरणाः ॥ ५६ ॥ 
निखपाः कमे कुवन्ति यतित्वेऽप्यतिनिन्दितम्‌ । 
ततो विराध्य सन्मागे विशन्ति नरकोदरे ॥ ५७॥ 
थै--कई निर्दय, निरञ्जन साधुपनमे भी मतिशाय निंदा करनेयोग्य काये करते हैँ । वे समीचीन 
हितद्प मार्गक्रा विरोध कर नरकमे प्रवेश करते हैँ । जंसे कोई अपनी माता” वेश्या बना कर उसमे 
धनोपांजैन करते है, तेे ही जो सुनि हो कर उस सुनि दीक्षाको जीवनका उपाय बनाते हैँ ओर उसके 
द्वारा घनोपाजन करते हैँ , वे अतिशय निदेय तथा निटैञ्ज है ।५६--५७॥ 
अविद्याश्रयणं युक्तं प्राग्हावस्थितेवेरम्‌ 
ुक्त्यङ्ग लिङ्गमादाय न श्टाध्यं लोकदम्भन ॥ ५८ ॥ 
. -अर्थ- जो गृहस्थावस्था्मे है, उनको तो एेसी भविघाका आश्रय करना कदाचित्‌ युक्त भी कहा 
जा सकता है, परन्तु सुक्तिके अगस्वरूप सुनिके मेषको धारण कर्के छोकका ठगना कदापि प्ररांसनीय 
नहीं हे । भावार्थ-साधुका मेष धारण करके कुक्रिया करनेसे तो पहिरी गृहस्थावस्था ही अच्छी है । 
क्योकि रेसी अवस्थामे उक्त कायं करनेवारोकी कोई विंरोष निदा नही करते । यतिका मेष धारण 
कृरके निदा नहीं करानी चाहिये, ध्यान तो दूर रहा ॥५८॥ 
मुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं च जगन्नतुम्‌ । 
हेयमेवाशुभ काय विवेच्य सुहितं बुधैः ॥ ५९ ॥ 
अथै - मनुष्यपन पा कर उसमे फिर जगत्पूभ्य स॒निदीक्षाको ग्रहण करके विद्वानों को अपना हित 
विचार अट्यभ कर्म भवर्य ही छोड़ना चाहिये ॥५९॥ 


र 


भसममन्चनकीविरकता 1] ज्ञानाणेवः । ७७ 


अहो विभ्रान्तचित्तानां पश्य पुंसां विचेष्टितम्‌ । 
यत्प्रपञ्चैयतित्वेऽपि नीयते जन्म निःफलम्‌ ॥ ६० ॥ 


थे--आचाये महाराज कहते हैँ करि-देखो, ्रमरूप चित्तवाठे पुरुषोकी चेष्टा साधुपनप्रे भी 
पारखंडप्रप॑च करके जन्मको निष्फङ कर देती है ॥६०॥ 


उक्त च भ्न्थान्तरे- 
वसन्ततिखरका । 
५ युक्ताः भियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ 
सन्तपिताः प्रणयिनः स्वधनेस्ततः किम्‌ । ` 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः क्रिम्‌ । 
करं स्थितं तनुभ्रतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ १॥ 
अथै- इस जगते जीवोंकौ समस्त कामनाभोके पूणे करनेवाखी छक्ष्मी इई ओर वह भोगनेर्भ 
भई तो उसमे क्या छखाभ £ अथवा अपनी धनसम्पदादिक्रसे परिवार स्नेही मित्रोको सन्तुष्ट किया तो 
क्या हुआ तथा शचुओंको जीत कर उनके मस्तक पर पांव रख दिये, तो इसमें भी कौनसी सिद्धि 
हुई १ तथा इसी प्रकार शरीर बहुत वधेपथैन्त स्थिर रहा तो उस शरीरसे क्या ङाम ! क्योकि ये सव 
निःसार ओर विनश्वर है ॥१॥ तथा- 
£: इत्थ न किंचिदपि साधनस।ध्यमस्ति 
वप्नैनद्रनारसदरे परमाथेशुन्यम्‌ । 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकाशि 
तद्ब्रह्म वाञ्च्छत जना यदि चेतनास्ति॥ २॥ 
अथे- उक्त प्रकारसे जगतमें कुछ भी साधने योग्य साध्य (कार्य) नहीं है । क्योकि जगतका 
कायै वप्न के समान अथवा इन्द्रनाल्करे समान श्षणव्िनश्चर ओर परमाथसे न्य है । इस कारण आचार्य 
महाराज कहते हैँ किं, हे प्राणी जन ! यदि तुममें चेतना (बुद्धि) है तो एेसे परम उत्कृष्ट प्रकाञ्रूप 
ज्ञानानंद स्वरूप अपने आत्माको वांछा करो, जो अन्त ओर जरारहित है, ओर अन्य समस्त 
प्रकारको अभिङाषाओंका व्याग कर दो ॥२॥ 
हादुंखविक्रीडितम्‌। ‰ _.. 
फि ते सन्ति न कोटिशोऽपि खछुषियः स्फयिवैचोभिः परम्‌ 
ये वाते प्रथयन्त्यमेयमहसां रारे; परब्रह्मणः । 
तज्ानन्दञ्धासरस्वति पुननिर्मञ्य मुश्न्तिये 
सन्तापं भवसम्मवं तिचतुरास्ते सन्ति वा नात्र वा । ६१॥ 
` £ {अथ-- आचार्य महाराज कहते है कि इस जगतमे प्रचुर वचनोंसे (न्याख्यानोंसे)' मयौ 
प्रतापको राशिषूप परमात्माकी व। ताको विस्तार करनेवारे करोड़ों विद्रान्‌ क्य नहीं होते £ अवदय) ह्येते 
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ही है । परन्तु इस पत्रह्मस्वरूप अणरतके समुद्रम मम्न हो कर सं सारसे उत्पन्न हुए सन्तापको नष्ट करने- 
वाके जगते तोन वा चार ही होते हैँ अथवा नहीं मी होते। भावाथे-परमात्माकी कथनीको विस्तार- 
खूपसे कहनेवाठे तो जगतमे अनेक व्रद्रान्‌ होते है, परन्तु परमात्मस्वखूपमं छोन होनेवाडे विरछे ही होते 


है । यहां तीन चार कहनेसे विरल्वचन जानना चाहिये, संख्याकरा नियम संभञ्ञ केना उचित नहीं है, 
क्योकि थोडे कहने हों, तो छौकिकमे मी रेपे ही प्रायः कहा करते है ॥६ १॥ 


भब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए सामान्यरूपसे कहते है 
रादुखविक्रीडितम्‌ । 
एते पण्डितमानिनः शमदमस्वाध्यायचिन्ताच्युताः 
रागादिग्रहवग्चिता यतिगणप्रध्वसकृष्णाननाः 
व्यादरष्टा विषयेमेदेः प्रमुदिताः शङ्काभिरङ्गीक्रताः 
न ध्यानं न विवेचने न च तपः कतं वराकाः क्षमाः ॥ &२॥ 
अथे- जो पंडित तो नहीं है, किन्तु अपनेक्रो पंडित मानते है, ओर राम, दम स्वाध्याये रहित 
तथा रागद्रेष मोहादि पिशाचोंसे वच्नित है, एवं जो सुनिपनक्र गुण नष्ट करनेसे अपना मह काटा करने 
वारे, विषयोँसे आक्रषिंन, मदोसे प्रसन्न, शंका संदेह शल्यभयादिकसे पकड़ गये है, एसे रंक पुरुष न 
ध्यान करनेको समर्थ, न मेदज्ञान करनेमें समर्थं है ओर नतपदही कर सकते हैँ ॥६२॥ 
इस प्रकार ध्याताक्रे गुण दोष वणेन क्रिये । जिसमें गृहस्थ, मिथ्यादृष्टि, अन्यमतो, मेषी, पाष 
डियोकि तथा जो जैनके यति (साधु) कहा कर आचारसे चष्ट है, वा जो यतिपनेको केवर आ जीविकाके 
निमित्त खोनेवाठे है, उनके ध्यान करनेकी योग्यताका निषेध किया हे । 


सोरडा 


जो गरहत्यागी दोय, सम्यगूरत्नजय विना । 
ध्यानयोग्य नटीं सोय, गरदवासीकी का कथा ॥ ४॥ 


इति श्रीज्ञानावर्णवे योगप्रदीपाधिकारे ञ्यभचन्द्राचार्यविरचिते चतुथः सगः ॥४॥ 





अथ पश्चमः सगः । 
ध्याताको घ्रशेसा । 
आगे ध्याता योगीश्वरोकी प्राप्ता करते है 
अथ निर्णी ततच्वाथो धन्याः सेबिभ्नमानसाः । 
कीर्यैन्ते यमिनो जन्मसभूतसुखनिःस्पृहाः ॥ १॥ 
थ- मथानन्तर जो संयमी सुनि तत्वार्थका (वस्तुका) यथाथ स्वखूप जानते है, मनम संवेग- 
हप है, मोक्ष तथा उसके मागमे अनुरागी है ओर संसारजनित सुखोमे निःस्पह (वांछारहित) है वे 
मुनि धन्य है । उनक्रा कोचैन वा प्रशंसा की जाती दै ॥१॥ 


ष्याताकी पक्सा ] ज्ञानाणेवः । ७२, 


भवभ्रमणनिर्विण्णा मावशदधि समाभिताः 
सन्ति केचिच्च भूपृष्टे योगिनः पुण्यचेष्टिताः ॥२॥ 
थ- इस प्रध्वितर पर अनेकं योगीश्वर संसारके चक्रसे विरक्त है, मावोकी शुद्धतासदित है 
तथा पवित्र चेष्टावाठे हैँ । यहां कोई यह छे कि “इस काठ्मे तो एेसे को$ साघु दीख नदीं पड़ते ” 


तो इसका यह उत्तर है किं यह ग्रंथ जिस समय रचा गया था, उस समय रएेसे अनेक योगीश्वर थे 
ओर अव भी किसी द्र क्षेत्मेहोंतो क्या आश्चयं है १॥२॥ 


विरज्य कामभोगेषु विभ्रुच्य वपुषि स्पृहाम्‌ । 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥३॥ 
भथे-- जिस सुनिका चित्त कामभोगोमिं विरक्त हो कर गौर शरीरमे स्परहाको छोड़के स्थिरीभूत 
हुभा है, निश्चय करके उसीको ध्याता कहा है । वही प्रशंसनीय ध्याता है ॥३॥ 
सत्संयमधुरा धीरेनैहि प्राणात्ययेऽपि येः । 
त्यक्ता महत्तमालम््य ते हि ध्यानधनेश्वराः ॥४॥ 
अथे- जिम मुनियने महान्‌ सुनिपनको अंगीकार करके प्राणोंका नाश होते भी समीचीन 


संयमकी धुराको नहीं छोड़ा दै, वे हो ध्यानरूपी धनके ईश्वर (स्वामी) होते हैँ । क्योकि संयमसे च्युत 
होने पर ध्यान नहीं होता ॥४॥ 


परीपषहमहाव्यारैग्रौम्यैवी कण्टकैदेदेः । 
मनागपि मनो येषां न स्वरूपात्परिच्युतम्‌ ॥५॥ 
अथे- निन सुनियोंक। चित्त परीषःहखूप दुष्ट॒हस्तियों अथवा सर्पौसे तथा म्रामीण मनुष्योकि 
दुषैचनरूपी कांटोसे फिचिन्मात्र भी अपने स्वरूपे च्युत नहीं इआ ॥५॥ तथा- 
क्रोधादिमोममोगीरं रागादिरिजनीचरेः । 
अजय्यैरपि विध्वस्तं न येषां यमजी वितम्‌ ॥६॥ 


ध- जिन मुनिजनोका संयमछ्पी जीवन करोधादि कषायूप सपौपे तथा अजेय रागादि 
निराचरोंसे नष्ट नहीं इभा ॥£॥ तथा- 


मनः प्रीणयितुं येषां क्षमास्ता दिन्ययोषितः 
मेत्यादयः सतां सेन्या ब्रह्मचर्येऽप्यनिन्दिते ॥७॥ 
अर्थ- जिन मुनियोके अनिन्दित (प्रसनीय) ब्रह्मचयेके होते इए मनको तृप्त करनेवारी असिद्ध 
मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 9 भावनाङूपी सुंदर तथा समथ लिया हँ । अर्थात्‌ इन भावनाओके 
भावनेसे जिनके चित्तम कामादि विक्रारभाव नहीं उपजते ॥७॥ तथा-- 
तपस्तरर्तीवाचि^प्रचये पातितः स्मरः । 
यै रागरिपुभिः सादे पतङ्गप्रतिमीषृतः ॥८॥ 
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थे--जिन सुनिर्योने तपर्पी तीतर अभ्निकी ज्वाखाके समूहमे रागादि शरुभओकि साथ कामको 
डार दिया ओर पतंगके समान भस्म कर दिया ॥८॥ तथा-- 
निःसङ्गत्वं समासाद्य ज्ञानराञ्यं समीप्सितम्‌ । 
जगन्रयचमत्कारि चित्रभूतं विचेष्टितम्‌ ॥९॥ ~; छ 
थै- जिन्न निष्परिम्रहपनको अंगीकार करके तीन जगतमें चमत्कार करनेवाठे तथा-जश्चयैः 
ख्प चेष्टावाछे ज्ञानरूपी राज्यक) वांछा की ॥९॥ तथा -- | 
अत्युग्रतपसाऽऽत्मान पिडयन्तोऽपि निदेयम्‌ । 
जगद्विध्यापयन्त्युच्चैर्ये मोहदहनक्षतम्‌ ॥१०॥ 
अ्थ-- जो सुनि पने आत्माको अति तीव्र तपसे निदेयीके समान पीड़ा करते हैँ, तो मो मोहद्पी 
अग्निसे जरते इए जगतको अतिशयके साथ वुज्ञाते है अर्थात्‌ शान्त करते है ॥१०॥ तथा-- 
स्वभावजनिरातङ्कनिभिरानन्दनन्दिताः । 
त्ष्णाचिश्षान्तये -धन्या येऽकाल्जलदोद्रमाः ॥११॥। 
अथै-- जो धन्य सुनि तृष्णारूपी भम्िकी ज्वाराक्रो शान्त करनेके च्य अकाट्में (अीष्सकाल्मे) 
स्वभावसे उत्पन, दाहरहित, पूणे आनन्दसे आनन्दूप मेधके उदग्रके समान है ॥ ११। तथा--“ 
अरोषसंगरन्यासवश्ाज्नितमनोद्ठिजाः । ५ 
विषयोदाममातङ्गघटासघडघातकाः ॥१२॥ 
थँ-- जो सुनि समस्त परिग्रहके त्यागके कारण मनरूप चच पक्षीको जोतनेवाठे हँ तथा 
विषयङपी मदोन्मत्त हस्तियोकि संषष्रके (समूहके) धातक है | १२॥ तथा- | 
वाक्पथातीतमाहास्म्या विश्चविद्ाविश्षारदाः । - १.८ 
शरीराहारसंसारकामभोगेषु निःस्पृहाः ॥१३॥ 


थं जिनका वचनपथसे अगोचर माहा्म्य है, जो समस्त विबा्ओमं विशारद है ओर शरीर 
आहार-स॑सार-काम-मोगोमं निःस्पृह (वांछरहित) है ॥१३२॥ तथा- 


विशद्धबोधपीयुषपानपुण्यीकृताश्षयाः । कीच 
स्थिरेतरनगल्न्तकरुणावारिाद्धेयः ॥१४॥ 


~ जिनका चित्त निर्मल ज्ञानरूप अगरृतके पानत्ते पवित्र है ओौर जोः स्थावर त्रसु मेदयुक्त 
जगतके जीवोके करुणारूपी जल्के समुद्र है ॥१४॥ तथा-- 


स्वणाचर इवाकम्पा ज्योतिःपथ वामाः म, 

समीर इव निभसङ्गा निमेमच्वं समाधिताः ॥१५॥ ` ` ` `: : ।**५: 

अथ मेरुपर्वतके समान अचल दहै, भकादावत्‌ निक है, पवनके समान निःसङ्ग॒है भौर 
निर्ममतवाको जिन्दोँने आश्रय दिया दै ॥१५॥ तथा- 


 । च “ श 
$ 8 ष्‌ र १ श } ४ 
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हितोपदेश्षपज॑न्येभैव्यसारङ्गतपेकाः 
निरपेक्षाः श्षरीरेऽपि सापक्षाः सिद्धिसङ्गमे ॥ १६ ॥ 


| थे वे मुनि हितोपदेशरूप रब्दायमान मे्ोसे भ्य जीवरूपी चातक वाः मयूरो तृप्त 
करनेवाठे हैँ तथा शरीरम निरपेक्ष है, तो भी सुक्तिके संगम करनेमें सपक्ष है ॥१६॥ 


इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणङक्षिताः 
ध्यानसिद्धेः समाख्याताः पात्र मुनिमहेश्वराः ॥ १७॥ 4 


अथे--इर्यादक परम उदार पवित्र आचरणे चिहित, सुनियोमँ प्रधान, सुनीश्वर ष्यानकी 
सिद्धिके पात्र कहे गये हें ॥ १५] 


तवारोढुं प्रघरत्तस्य शुक्तेभवन्रुन्नतम्‌ । 
सोपानराजिकाऽमीषां पादच्छाया भविष्यति ॥ १८ ॥ 
अथं--भाचाये महाराज कहते हैँ करि दे आत्मन्‌ । सुक्ति्पी मंदिर पर चटढ़नेकी प्रवृत्ति करते 
हुए तुञ्चे पूर्वोक्त प्रकारके सुनियोंके चरणोको छया ही सोपानकी प॑क्तिसमान होवेगी । भावाये- 
जिनको ध्यानकी सिद्धि करनी हो, उन्द एेसे सुनियोँकी सेवा करनी चाहिये ॥१८॥ 
ध्यानसिद्धिभता छञ्रे युनीनामेव केवट क 
त्याद्यमख्विख्यातगणरी खावरुम्विनाम्‌ ॥ १९ ॥ | 
अथे-- सूत्रम (सिद्वान्तर्मे) उपयुक्त गुणोको आदि ठे कर निर्मङ प्रसिद्ध गुणो. प्रवत्तेनखूप 
क्रीडाके अवटम्बन करनेवाडे केवछ सुनियोके ही ध्यानकी सिद्धि मानी है । अर्थात्‌ सुक्तिके कारण- 
स्वरूप ध्यानकी सिद्धि अन्यके नहीं हो सकती ॥१९॥ 
छादूलविक्रीडितम्‌ । 
निष्पन्दीकृतचित्तचण्डविहगाः पश्चाक्षकक्षान्तेकाः . 
ध्यानध्वस्तसमस्तकरमषविपा विधाम्बुधेः पारगाः 
खीरोन्भूकितकमेकन्दनिचयाः कारुण्यपुण्याशया 
गोगीन्द्रा भवमीमदैत्यदलनाः इबेन्ठ ते निरेति ॥ २०॥ 
अर्थ- पूर्वोक्त गुणोके धारक योगीन्द्र गण हमारे तथा भव्य पुरुषो निटैति (सुख) रूप 
मोक्षको करो । कै है वे योगीन्र £ निश्वङखूप किया है चित्तरपी प्रचंड पक्षी जिन्होनि, प॑चेन्दियरूप 
वनके दग्ध करनेवाठे है, ध्यानसे समस्त ॒पापोकि नाश करनेवारे है, वियाङूप ससुद्रके पारगामी है, 
रीडामात्रसे कमक मूको उखाड़नेवाठे है, करुणामावूप पुण्यसे पवित्र चित्तवाढे हैँ ओर संसारख्प 
भयानक दैत्यको चूण करनेवाठे हैँ ॥२०॥। 
विन्ध्याद्विनैगरं शहा वसतिकाः शय्या शिका पावती ` 
दीपाश्न्दरकरा मृगाः सहचरा भेजी इखीनाङ्गना । 
ज्ञा, ११ - = 
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विज्ञान सिरं तपः सदशन येषां प्रशान्तात्भनां 
धन्यास्ते भवपङ्कनिगेमपथत्रोदेश्षक्राः सन्तु नः ॥ २१॥ 


=: अ्थे- जिन प्रशान्तात्मा सुनि महाराजायोक्े विन्ध्याच प्रत नगरं ह, पर्व॑तकी गुफायें 


वसतिका (गृह) है, पवेतकौ रिठा शथ्यासमान है, चन्द्रमाकी किरणे दीपकवत्‌ है, मृग सहार है 
सवैभूतमैत्री (दया) कुखीन ची है, पीनेका जछ विज्ञान ओर तपं उत्तम भोजनदै, वेद्य घन्यहै। 
एसे सुनिराज हमको संसाररूप कदेमसे निकर्के मागेका उपदेश देनेवाडे हों \२१॥ 
खग्धरा 
रुद्धे प्राणप्रचारे वपुषि नियमिते सब्रतेऽक्षप्र 
नेजस्पन्दे निरस्ते प्रख्यदुपगतेऽन्तर्धिस्पे 
भिन्ने मोहान्धकारे प्रसरति महसि कापि विश्य्रदीषे 
धन्यो ध्यानावलम्ब्री कख्यति परसानन्दचिन्धभ्रवेदं ।॥ २२॥ 
`. अथे--श्रासोच्छवासके सकते हुए, शारोरके निश्च होते हए, इन्धियोके प्रचार संवरण होते 
इए, नेत्रो की चल्नक्रियाके रहित होते इए, समस्त विकल्पछ्प इन्द्रजाख्करा प्रलय होते हुए, मोहान्ध- 
कारके दूर होते इए, ओर समस्त वस्तुओंको प्रकाश करनेव छे तेजःपुंज फो अपने हृदयम विस्तारते हुए 
जो धन्य सुनि ध्यानावद््री होते है, वे ही परमानन्दरूपी ससुद्मे प्रवेश करनेका अभ्यास करते $ ॥२२ 
क शिखरिणी 
“ ` ` अहेयोपादेयं जिथुवनमपीदं व्यवसितः 
शुभम वा पापं वा इयमपि दहन्कमें महसा । 
निजनन्दास्वादव्यतवधि विधुर भूतविषयः 
प्रतीत्योच्चैः कथिद्धिगङितविकट्पं विहरति ॥ २३ ॥ 
अ्थ-- अपने स्वाभाविक आन॑दक्ते स्वादसे दूर है इन्दियविपय जिसके एसा कोई मुनि अपने 
तेजसे चुभाञ्यभ कमोक्रा दहन करता इभा, भले प्रकार प्रतीतिगो चर करक इस अहेयोपादेयरूप त्रिुवनमें 
विक्रल्परदित श्रमण करता है । भावा्थ-ध्यानस्थ हो तम्र तो निश्चर्‌ अवस्था है ही; परन्तु विहार 
करते हए भी निश्चल्करे समान है । अर्थात्‌ जगते जिक्ने व्याग करने वा प्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं 
है. ओर विषयोकी वांछा नहीं है वहीं निर्विक्रल्पखूप हो कर कमकरो निर्जरा करता हुआ विचरता है ॥२३॥ 
छादृजावक्रोडतम्‌ 
दुःप्रज्ञा बलङप्तवस्तुनिचया .विज्ञानशून्याश्षयाः 
विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः । 
आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैनिौप्य जन्भज्वरं 
ये धुक्तेवदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्विा यदि ॥ २४॥ 


द्रनारे | 
जज 


ऋः = | 
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अथं- वुद्धिके वट वस्तुसमूहको छोपनेवारे (नास्तिक), सत्याथं ज्ञानसे न्य चित्तवाठे तथाः 
अपने विषयादिकके प्रयोजनम उवमी रेसे प्राणो तो घरघरम विबमान है; परन्तु भनन्दरूप -अगरतके 
ससुद्रके कणसमूहसे सं साररूप उवरके दाहको (अभ्निको) वुज्ञा कर सुक्तिरूपी लीके मुखरपी चन्द्रमाके 
विोकन करनेमे जो तत्पर है, वे यदि है तो दो तीन ही होगे ॥२४॥ 
येः सुप्तं दिमरैखशेङ्गखभगप्रासादगर्भान्तरे 
पटयङ्क परभोपधानरचिते दिव्याङ्गनाभिः सह। 
तेरेवा्य निरस्तविश्वदिषयेरन्तःस्फुरञ्ज्योतिषि 
्षोणीरन्ध्रर्निखदिकोटरगतेदन्येनिंश्ना नीयते ॥ २५ ॥ 


अर्थ-जिन्होन पूवावश्थामं हिमाट्यके शिखरसमान सद्र महम उत्कृष्ट उपधान हंसतृचिकादिसे 
रची इई शय्यां सुंदर ल्ञियोके साथ रायन किया था, वे ही समस्त संसारके विषयोक निरस्त करनेवाठे 
पुण्यशाी पुरुष अन्तरंगमं ज्ञानञ्योतिके स्फुरण होनेसे प्रध्वीमँ तथा पवेतोकी गुफाभोमे एवं रिङाभों 
पर अथवा बक्षके कोटरे प्राप्त हो कर रात्रि विताते हैँ, उन्हें धन्य है ॥२५॥ 
चित्ते निश्वलतां गते प्रशमिते रागाद्यविद्यामये 
विद्राणेऽक्षक्षदस्बके विधटिते ध्वान्ते ्रमारम्भके । 
आनन्दे प्रविजस्मिते पुरपतेज्ञाने सयन्मीरिते 


त्वां रक्षयन्ति कदा वनस्थममितः पुस्तेच्छया खवापदाः ॥ २६ ॥ 
अथै- दे आत्मन्‌ ! तेर मनम निश्चछ्ता होते हए रागाद अविद्याूप रोगोँमे उपदामता होते 
हुए, इन्दरियोके समूहको विषयो नही प्रवतेते इए, अमोत्पादन करनेवाठे अज्ञानांधकारके नष्ट होते 
इए, श्योर आनंदको विस्तारते हुए आत्मज्ञानके प्रगट होने पर एेसा कौनसा दिन होगा जब त॒द्ध 
वनम चारों जरसे ग्रगादि पद्यु चित्रङिखित मृतिं अथवा सूखे इए वृक्षके टंटके समान देसगे । जिस 
समय तु एेसी निश्चलमूर्तिमं ध्यरानस्थ होगा, उसी समय धन्य होगा ॥२६॥ 
खग्धरा । 
आत्मन्यात्मग्रचारे ृतसकर्वहिःसंगसन्यासवीया- 
दन्तर्ज्येतिःप्रकाश्ाद्विल्यगतमहोमोहेनिद्रातिरेकः 4 
निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्य जडं वा „<: 
तस्य श्रीवोधवार्धेदिशत तव शिवं पादपङ्करुहभरीः ॥ २७ ॥ 
अर्थ--जिसकी आस्मामें अपना प्रवतेन दहै, परदरन्यमें नही है ओर बाद्यपरिग्रहके त्यागसे तथा 
अतरंगविज्ञानज्योतिके प्रकाश होनेसे जिसकरा महामोहखूप निद्राकरा उत्कषै नष्ट हो गया है ओर जिसको 
१ यहां दो तीना अर्थं विरल्वचन जानना, संख्याका ङक नियम नहीं € । ` 


^ ककम छक कक 
भव # ‡> ^ 
+, [१ श) ~ 
॥ 9 स कोकः 
क" त क 1 1 
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स्वरूपका निश्चय होनेसे यह जगत्‌ शून्यवत्‌ वा जडवत्‌ प्रतिभासत है, पपे श्रोज्ञानससुद्र सुनिके चरण 
कमङ्को ङसमी (सोभा) मोक्षपद प्रदान करे , एेसा आशीर्वादात्मक उपदेश है ॥२७७॥ 
| मन्दाक्रान्ता 
आत्मायत्त विषयविरपं तन्वचिन्तावखीनं 
निर्व्यापारं स्वहितनिरतं निच्रेतानन्धपूणं । 
ज्ञानारूढं शमयमतपोध्यानर्न्धावका्ं 
छृत्वाऽऽत्मानं कल्य सुमते दिग्यवोधाधिपस्यम्‌ ॥ २८॥ 
अथं- हे सुबुद्धि ! अपनेको प्रथम तो आत्मायत्त किये पराधीनतासे छंडा कर स्वाधीन कर । 
द्सरे-ईन्द्रियोकि विषयो विरक्त कर । तीसरे-तत्वचिन्तामें म्न (छीन) कर । चौये-सांसारिकि 
व्यापारसे रहित निश्च कर । पांचर्वे-अपने हितम दगा । छद्र- निर्वृत्त अर्थात क्षोमरदहित आनंदसे 
परिपणं कर । सातवे -ज्ञानाखूढ़ कर 1 आ््वे-रम यम दम तपम अवक्ारा मिले एेसा करके फिर 
दिन्यबोध कदिये केवर ज्ञानके अधिपतिपनेको प्राप्त कर । भावाथ उपर्युक्त आठ कार्यौ केवल. 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥२८॥ 
अव इस अधिकारको पूणे करते हए कहते है-- 
दादु खविक्रीडितम्‌ । 
द्यन्ते श्वि किं न ते कृतधियः संख्याग्यतीताधिरम्‌ 
ये लीलाः परमेष्टिनः प्रतिदिनं तन्वन्ति वाग्भिः परम्‌ । 
तं साक्षादज्चुभूय नित्यपरमानन्दास्बुराश्चि पुन- 
य जन्मभ्रमययुत्छजन्ति पुरूषा धन्यास्तु ते दटेभाः ॥ २९॥ 
थै--इस प्रथ्वीपर परमेष्ठीकी नित्यग्रति केवर वचनोंसे बहुत काट्पर्यन्त छीटास्तवनको 
-विस्तरत करनेवाठे कृतवबुद्धि क्या गणनासे अतीत नहीं है £ अपि तु असंख्येय देखनेर्मे आते है । परन्तु 
नित्यपरमानन्दाग्रतकी रारिष्प उस परमेषठठीको साक्षात्‌ अनुभवगोचर कर संसारके मको दूर्‌ 
करते है, रेसे पुरुष दटेम हैँ ओर रेसे ही पुरुष धन्य है ॥२९॥ 
इस प्रकार ध्यान करनेवञे योगीश्वरो की प्ररोसा की गई । यथपि इस पंचम कालम रेपे योगीश्वर 
देखनेमे नहीं आते, तो भी उनके गुणाचुवाद सुन कर स्मरण करनेसे भग्यजीवोंका मन पवित्र होता 
है ओर अन्य कुङ्गियोंकी श्रद्धारूप मिथ्यात्वकरा नाश होता है । 


दोहदा । 
रट्नच्रयको धार जे, चाम दम यम चित्त दय । 
| ध्यान कर मन रोकिके, धन ते सुनि छिस ठेय ॥५॥ 
इति श्रीज्ञानार्णैवे योगप्रदीपाधिकारे छमचन्द्राचायविरचिते पञ्चमः सगः ॥५॥ 


यानकों पशसा 1 ज्ञानाणवः 1 €५ 


अथ षष्ठः सगैः 


सम्यग्ददोनवणेन । 





जगे ध्याता ध्यानके अगस्वरूप सम्यग्दशैनादिकका व्याख्यान करते है-- ,. 
सुप्रयुक्तः स्वय साक्षात्सम्यग्टग्बोधसंय॑मेः । 
तरिभिरेवापवगश्री धनाश्टेषं प्रयच्छति ॥ १॥ | 
अर्थ- भेप्रकार प्रयुक्त किये हुए सम्यग्द्न, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीनांसे 
अर्थात्‌ तीनोकी एकता होने से मोक्षरूपी लक्ष्मी उस रत्नत्रययुक्त आत्मको स्वयं द्डार्गिन देती है । 
भावाथ - तीनोंकी एकता ही मोक्षमार्ग है ॥१॥ क्योकि- 
तैरेव हि विक्षीयेन्ते विचित्राणि बरीन्यपि । 
दग्बोधक्षयमेः कर्मेनिगडानि शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
अथं- इस सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्पक्‌ चारित्रे ही जी्बोक्रो नानाप्रक्रार श बलवान्‌ 
कमेरूपी वेडयां क्षरती हैँ (द्ररती है) ॥२॥ 
तरिशयुद्धिपेक ध्यानमामनन्ति मनीषिणः । 
व्यथं स्यात्तामनासाद्य तदेवान्न शरीरिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ- विद्वानोने दशन ज्ञान चारित्रक ्॒द्रतापूवेक ही ध्यान कहा है । रेसी आम्नाय है । 
इस कारण इन तीनोंकी जुद्धता पाये विना जीवोंका ध्यान करना व्यर्थं है। क्योकि वह ध्यान 
मोक्षफल्के अर्थं नहीं हे \॥३॥ 
रत्नज्रयमनासाध्य यः साक्षाद्धयातुमिच्छति 1 
खपुष्यैः रुते मूढः स वन्ध्यासुतरेखरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- जो पुरुष साक्षात्‌ रत्नत्रयको (सम्यम्दरन सम्यग््ञान सम्यक्चारित्रिको) प्राप्त न हो 
कर ध्यान करना चाहता है, वह्‌ मूख आकाशके एूोसे वन्ध्याके पुत्रके चयि सेहरा (मौर) बनाना 
चाहता है । भावाथ--रत्नत्रय पाये विना ध्यान होना असाध्य है ॥४॥ 
आया । 
तत्वरुचिः सम्यक्त्वं तच्चप्रख्यापकं गवेज्ज्ञानम्‌ । 
पापक्रियानिव्रत्तिश्चसि्रक्तं जिनेन्दरेण ॥ ५॥ 
अ्थं- जिनेन्द्र भगवानने तच्ोको रुचि अर्थात्‌ श्रदधाप्रतीतिको सम्यभ्ब (सम्या्दशेन), त्को 
प्रकर्षैखूप कहने म्थात्‌ जाननेको सम्यग््ञान ओर पापक्रियाओंषे निदत्त होनेको सम्यकूचासि 


कहा दै ॥५॥ ८21 ई 
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इन सम्यग्दरोन, ज्ञान ओर चारित्रमेसे प्रथम सम्ण्दर्नका वर्णन करते है 
यज्ञीवादिपदाथौनां श्रद्धानं तद्धि दशनम्‌ । 
निसर्गेणाधिगत्या वा तद्धब्यस्येव जायते ॥ ६ ॥ 
अथे- जो जीवादि पदाथौका श्रद्धान करना है वही नियमसे ददन है । यह सम्यग्दरन 
निसगसे (स्वभावसे) मथवा अधिगमसे (परोपदेशे) भव्य जीवोके ही उन्न होता है । अभन्यके 
नहीं होता ॥६॥ 
क्षीणग्रश्ान्तमिश्राु मोदश्रकृतिषु क्रमात्‌ । 
तत्‌ स्याद्द्रव्यादिसामग्रया एसां सदक्षन जधा ॥७॥ 
अथ-- यह सम्यग्दडान पुरुषोँके दन्य, क्षेत्र, कार, भावदूप सामग्रीप्ते दशन मोह कमक तीन 
परकृतियोके क्षय, उपरम तथा क्षयोपदामखूप होनेसे करमशः तीन प्रकारका दै १ क्षायिकसम्यक्त्व 
२ उपरामसम्यक्त्व ओर २ क्षयोपरमसम्यक्त्व ॥७॥ 
उक्तं च ग्रन्थान्तरे- 
८५म्‌व्यः पर्याप्तकः संज्ञी जीवः पञ्चेद्धियान्वितः । 
कारटब्ध्यादिना युक्तः सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते ॥ १॥ 
सम्यक्त्वमथ तखाथेश्रद्धानं परिकीनतितं । 
तस्योपरमिको भेदः क्षायिक्रो मिश्र इत्यपि ॥ २॥ 
थे- जो भव्य हो, पर्या्तक हो, मनसहित संज्ञ प॑चेन््री हो मौर काठ्छन्धि मादि सामम्र 
सहित हो, वही जीव सम्यवत्व £ प्राप्त होता है ॥१॥ सात तत्वोक। श्रद्धान करना सम्यद्रदौन कहा 
गया है । उसके उपराम, क्षायिक ओर मिश्र अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ये तीन मेद है ॥२॥ 
सप्तानां प्रशमात्सम्य्र क्षयादुभयतोऽपि च । 
प्रकृतीनामिति प्राहुस्तत्रेविध्यं सुमेधसः ॥ ३ ॥ 
अथे- मोहकर्मकरी मिध्याव्व, सम्यण्मिध्यात्व, सम्यकप्रकृतिमिथ्यात्व तथा अनन्तानुर्बधी क्रोध 
मान माया छोम इन सात प्रकृति योकि उपराम, क्षयिक ओर क्षायोपराम तीन प्रकार ` सम्यक्त्व होना 
सम्यग्ज्ञानी पडतो ने कहा है। भावाथे-उपरमसे उपशमसम्यक्तव ओर क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व 
ओर कुछ क्षय तथा कुछ उपशम होनेसे क्षथोपदामिक सम्यक्त्व होता है ॥३॥ 
एकं प्रशमसंवेगदयास्तिक्यादिलक्षणम्‌ । 
आत्मनः शद्धिमान्न स्यादितरच्च समन्ततः ॥ ४ ॥ 
अ्थ- एक सम्यक्त्व तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा ओर अस्तिक्य चिहवसे चिदहितं है, नि 
सरागसम्यक्त्व कडते है । मौर दूसरा समस्त प्रकारतासे आलत्माक्रो द्विमात्र है, जिते वीतरागतम्यक्वं 


कहते है ॥9॥' ^ 


श्यानक्मी प्रहाघा 1 ज्ञानाणेवः । ८७ 


व्यादिकमथासाध तञ्जीवैः प्राप्यते कचित्‌ । 
पथ्चविश्चतिुत्छञ्य दोषास्तच्छक्तिघातकम्‌ ॥ ८ ॥ | 
अथ--जथवा यह सम्यग्दशेन द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावखूप सामग्रीको प्राप्त हो कर तथा 
सम्यग्दरनकी राक्तिके घात करनेवाठे पच्ची्र दोषोको छोडनेसे कचित्‌ प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
£ ९ ¦ उक्त च ग्रन्थान्तरे- 
‹मूढतर्यं मदाशाष्टौ तथाऽनायतनानि षर । 
अष्टौ शङ्कादयशेति दण्दोषाः पथ्चविंश्तिः ॥ १॥ 
अथे-- तीन मूढता, माठ मद (गवे), छः अनायतन ओर दाकादि आठ दोष इस प्रकार पच्वीस 
दोष सम्यग्दशोनके कदे गये है, इनका नाम स्वरूप आदि शाखे प्रसिद्ध है । यहां मरन्थविस्तारभयसे नहीं 
छ्खा गया है॥ १॥ 
अग्र संम्यक्त्वके विषयम्‌त सप्त तोका वणेन करते है 
जीवाजीवास्चवा बन्धः संवरो निजेरा तथा । 
मोक्षश्चैतानि सप्तेव त्वान्युचुमेनी पणः ॥ ९ ॥ 


थे- पंदितोने जीव, मजीव, ख्व, बन्ध, संवर निर्जरा ओर मोक्ष ये सात ही त्व 
कहे है ॥ ९ ॥ 


अब इन सप्त त्का विरोष वणेन करते है -- 
अनन्तः सवेदा सर्वे जीवराशिर्िधा स्थितः । 
सिद्धेतरषिकरपेन अरोक्यञुवनोदरे ॥ १० ॥ 
अर्थ- इस तीन लोकर्पी सुवनमे जीवरारि सदाकाङ सवे (अनन्त) है, ओर वह दो मेदख्प 
है- १ सिद्ध तथा २ सारी ॥ १०॥ 
सिद्धस्त्वेकस्वभावः स्याद्टग्बोधानन्दशक्तिमान्‌ । ष 
मरतयूत्पादादिजन्मोत्थक्छेशषप्रचयविच्युतः ॥ ११ ॥ 
अथे--उन दो मेदोमंसे जो सिद्ध है, सो तो ददोन-ज्ञान-सुख-वीये-सहित एक स्वभाव है, ओर 
मरण-जन्म-गादि सांसारिक केशो रहित है ॥ ११ ॥ 
` चरस्थिरमवो द्‌ भूतविकस्येः कल्पिताः प्रथक्‌ । 
भवन्त्यनेकमेदास्ते जीवाः ससारवतिनः ॥ १२ ॥ 


अथे--ओर संसारी जोव त्रस र स्थावरखूप संसारसे उत्पन हए भेदोसि भिन २. अनेक 
प्रकारके है ॥ १२॥ 


। & ; पृथिव्यादि विमेदेन स्थावराः पश्चधा मताः । 


श च ॥ 9 ॥ न = च 
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~ ८: :  ; जअसास्त्वनेकमेदास्ते नानायोनिसमाभिताः ॥ १३॥ 
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अथे-- संसारी जीवोमिं स्थावर जीव परथि, अप, तेज, वायु मौर वनस्पति भेदसे पाच प्रकारके 
है ओर त्रस दोन्दियादिक्र मेदसे भनक मेदो ङ्प है तथा अनेक प्रकारकी योनिके आश्रित है ॥ १३॥ 
7. + चतुधा गतिमेदेन भिन्ते प्राणिनः परम्‌ । 
मचुष्यामरतियंश्चो नारकाश्च यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ 
थ-ओर संसारी जीव गतिके मेदसे मनुष्य देव, तिर्मच ओर नारक चार प्रकारके है॥ १५ 
भ्रमन्ति नियतं जन्पक्ान्तारे कटमपाश्चयाः । 
दुरन्तकर्मसम्पातप्रपश्चवशवर्तिनः ॥१५॥ 
अथ- ये पापादायरूपी संसारी जीव दुरन्त कमंके संपातके प्रपंचके वदावर्ती हो कर संसारद्पी 
वने निरन्तर श्रमणः करते है ॥ १५ ॥ | 
किन्तु ति्यैगगतावेव स्थावरा विकटेद्धियाः । 
असंज्ञिनश्च नान्यत्र प्रभवन्त्यङ्गिन क्वचित्‌ ॥ १६॥ 
अथे- किन्तु स्थावर, विकडञेन्द्रिय ( दोन्द्रिय, त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय ) ओर असंज्ञ (मनरहित 
प॑चेन्दरिय ) ये तियं चगतिमें ही होते है, अन्यत्र नहीं होते ॥ १६ ॥ 
5 उपसहारविस्तारधमा टदणग्बोधटखाञ्छनः । 
कत्तं भोक्ता स्वय जीवस्तञुमात्रोऽप्यमूत्तिमान्‌ ॥ १७॥ 
अ्थ- जीव संकोच विस्तार धमस युक्त ओर दशेन ज्ञान छक्षण सहित है बौर सयं कर्ता, भोक्ता 
तथा शरीरप्रमाण हो कर अमूर्तिमान्‌ है ॥ १७ ॥ 
उक्त च ग्रन्थान्तरे-जीवग्युत्पत्तिः । 
7; 5 ~ -:.: + “त॒त्र जीवत्यजीवच्च जी विष्यति सचेतन 
यस्मात्तस्माद्बुधेः प्रोक्तो जीबस्तसविदां बरेः ॥ १॥ । 
अर्थ- उक्त सात त्वो जिससे चेतनासहित जीता ह” (जीता थाः ओर 'जीवेगा' इसङ्िए 
तत्ववेत्ताओंमे जो श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ है उन्होने "जीव" कहा है ॥ १ ॥ 
प .5 1 एको द्विधा निधा जीवः चतुःसंक्रान्तिपश्चमः । 
पुटक्मंसप्तभङ्गोऽष्टाश्रयो नवदशस्थितिः ॥ १८ ॥ । 
ै- जीव सामान्य चैतन्यख्पसे एक प्रकारके हैँ । त्रस स्थावर मेदसे दो प्रकारके है । एकेन्द्रिय 
विकडेन्द्रिय, सकडेन्द्िय, मेदसे तीन प्रकारके है । एकेन्द्रिय, विक्रङेन्द्िय, संज्ञी, संज्ञो, मेदसे चार 
अकारक: । एकेन्दरिय, द्ीन्दरिय, त्नीन्दिय, चतुरिन्द्रिय भोर प॑चेन्द्िथ मेदसे पांच प्रकारके हैँ । पांच 
स्थावर ओर एक त्रस इस प्रकार मेद करनेसे छह प्रकारके हैँ । पां स्थावर, विकटेन्द्रिय, सकडेन्दरिय 
देसे मेद करनेते सात प्रकारके है । पांच स्थावर, विकटेन्दिय, संज्ञो भरसं्ञी, रेस माठ प्रकारके है । 
पच स्थावर तीन विकठेन्दिय, एफ पक्ठेनिय रेषे नत ध्रङृार ह, मौर पांच स्थावर्‌, तीन विक्डेन्दिथ 
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ओर संज्ञो तथा असंज्ञी एेसे मेद करनेसे दश प्रकार मो है । इस प्रकारं सामान्य विरोधके मेदस जीव 
संख्यात असंख्यात तथा अनन्त मेदख्प है ॥ १८ 1 ;् 


याभव्यविकल्पोऽय जीवरौशि्निसर्मनः । 
मतः पूर्वोऽपवगाय जन्भपङ्ाय चेतरः ॥ १९ ॥ 
अथ-- यह जीवरारि स्वभावसे मव्य मौर अभन्य भेद स्वरूप है । पदिढा पवर अर्थातुः 


मोक्षके चयि ओर इतर अर्थात्‌ दूसरा अमभ्य संप्तारके छ्य माना गया है, अर्थात्‌ भव्य मोक्षणामी 
होता है ओर अभव्यो कभी मोक्ष नदीं होता है ॥ १९॥ 


सम्यण््ञानादिरूपेण ये भविष्यन्ति जन्तवः । | 
प्य द्रव्यादिसामग्रीं ते भव्या मनिभि्मताः ॥ २०॥ 
अथे जो जीव दरव्यक्षेत्रका्मावरूप सामम्रीको पा कर सम्य्ज्ञानादिखूप परिण्मेगे, उन्हीकों - 
आचार्यौने भव्यः कहा है ॥ २०॥ 
` अन्धपाषाणकर्पं स्याद्भन्यतवं शरीरिणाम्‌ । 
| यस्माजन्भशतेनापि नात्मतचं पृथग्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-जीवोंका अभन्यपन अन्धपाषाणके समान है, जिससे सेकड़ो जन्मों भी आत्मतत्व प्रथक्‌. : 


नहीं होता ॥ २१॥ ॥ 
अभन्यानां स्वभावेन सवेदा जन्मसंक्रमः । 


भव्यानां भाविनी युक्तिनिःशेषदुरितक्षयात्‌ ॥ २२॥ 
थ- अभन्यजीर्वोका स्वभावतते संसारम सर्वदा ही जन्म संक्रम अर्थात्‌ रमण होता ह ओर 
भव्य जीवोंको समस्त कमोके क्षयते सुक्ति होती ही है ॥ २२॥ | 
यथा धातोम॑छेः साद्‌ सम्बन्धोऽनादिसभवः । 
तथा कर्ममलेज्ञयः संभ्टेषोऽनादि देहिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथे- जिस प्रकार सुवर्णादि धातुओंका मल्क साथ अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीवोका 5 
कर्ममढते अनादिकाठ्का संध है, एेसे जानना चाहियेः॥ २३॥ 
हयोरनादिसंसारः . सान्तः पर्यन्तवजितः । 
वस्तुस्वभावतो ज्ञेयो भव्याभव्याङ्धिनोः क्रमात्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ- मन्य अभव्य दोनोको ही संसार आदिरहित है; परन्तु भव्या संसार तो अन्तसहित 
है (क्योंकि इसको सुक्ति होती है) । ओर अमन्यका भअन्तरहित है, (क्योकि इसको सुक्ति नही 
होती) एेसा वस्तुस्वभावसे ही जानना चाहिये । इसमे कोई अन्य हेतु नहीं है ॥ २४ ॥ 
चतुदंशसमासेषु मागेणाघु गणेषु च । 
नात्वा संसारिणो जीवाः श्रद्धेयाः शृद्धद्ष्टिभिः ॥ २५॥ 
ज्ञाः १३ 
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अथे- संसारी जीवको चौदह जीवममास, चौदह मार्मणा ओर चौदह गुणस्थानोमे जान करके 
सम्यण्ड्टियोको श्रद्धान करना चाहिये । भावाथे- संसारी जीवोके मेद बहुत है, वे कहां तक के 
जवे, इस कारण यहां संक्षेपे ही कह दिया गया है किं जीवसमास, मागैणा, गुणस्थानोमिं जीवोंका 
विरोष स्वरूप जानकर श्वद्धान करना चाहिये । जीव समासादिका विरोष स्वरूप गोमटसारादि अन्य 
अन्थोँसे जानना चाहिये ॥ २५॥ 
संक्षेपसे जीवतत्त्वका वणेन करके अजीव तत्वका वर्णन करते §& 
धर्माधमेनमःकालाः पुद्रके; सह योगिभिः । 
द्रव्याणि षट्‌ प्रणी तानि जीवपूर्बाण्यचुक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-- जीव, पुद्रल, घमं अधर्म, साका ओर कार योगीश्वरोने ये छह द्रव्य अनुक्रमसे 
कहे हैँ 1 २९ ॥ 
तजन जीवादयः पश्च प्रदेशप्रचयात्मकाः । 
कायाः कारं विना ज्ञेया भिन्नग्रकृतयोऽप्यमी ॥ २७ ॥ 
अथं-उन छह द्रव्यो एक काछको छोड़कर जीवादिकं पांच द्रव्य अनेक प्रदेशात्मक होनेके 
कारण. “काय, कहे जाते है । काखाणु एक ही प्रदेशस्वङ्धप है, अतः उसे "काय नहीं कटा । इन 
सब द्रव्योंको भिन २ स्वभाववाछे जानना चाहिये ॥ २७ ॥ ्‌ 
अचिद्रूपा विना जी व॑ममूर्ताः पुद्रटं षिना । 
पदाथा वस्तुतः सर्वे स्थिव्युत्पत्तिव्ययात्मकाः ॥ २८ ॥ 
अथे--इन ठह द्रव्योमिंसे जीवके विना अन्य पांच अचि दप हैँ अर्थात्‌ “चेतनारदित अजीव द्रव्य 
है । ओर पुद्रल द्रग्यके विना अन्य पांच अमूत हैँ । स्परी, रस, गन्ध, वर्ण, गुण इनमें नहीं है । पुद्रह ` 
इन गुणों सहित मूते है । तथा इन द्रव्योंको पदाथं भी कहते है, क्योंकि ये उत्पाद, व्यय, प्रौन्यसहित 
है । पदाथेका स्वप द्रव्य पर्यायात्मक कहा गया है, इस कारण जो उत्पाद, व्यय प्रौन्यद्प होता 
है, ; वही पर्यायरूप भी होता है ॥ २८॥ 
अणुस्कन्धविमेदेन भिन्नाः स्युः पुद्रला द्विधा । 
मतौ वणेरसस्पशेशणोपेताश्च रूपिणः ॥ २९ ॥ 
अथे-अणुस्कन्ध मेद से यहां पुद्रल दो प्रकारका है ओर वर्ण, रस, स्पदी, गुण सहित होनेसे 
खूपी ( मूतं ) है ॥ २९ ॥ 
किन्त्वेकं पुद्रलद्रव्यं षड्विकरप बुधैमैतम्‌ । 
स्थूलस्थूलादिमेदेन घक्ष्मघक््मेन च क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ ्‌ 
अर्थ-किन्तु एक एक पुद्रल दरभ्यक्रो विदवानोने स्थूरस्थूढ ओर सूषषमसूक्मादि भेदोके क्रमते छह 
प्रकार क कहा है । यथा - स्थूलस्थूल -तोप्थ्विः पषैतादिक है । स्थूल-जर दुग्धादिक तर पदाथ 


अजीवद्रव्यका वणेन ] ` ज्ञानाणेवः । ` ९१ 


है । स्थुख्क्ष्म-छाया मातपादि नेत्र इन्दरियगोचर है । घरक्ष्मस्थूल-नेत्रके विना अन्य चार इन्द्रियोसे 
प्रहणमें अनेवाठे शब्द गन्धादिक है । द््म-कर्मवर्गेणा हैँ । ओर प्रक्ष्मघ्क्ष्म-परमाणु हैँ । इस प्रकार 
पुद्रलके छह भेद है ॥२०॥ 
प्रत्येकमेकद्रव्याणि धमौदीनि यथायथम्‌ । 
आकाशान्तान्यमूतानि निःक्रियाणि स्थिराणि च ॥ ३१॥ 
अथे-- धर्म, अधमे, क्रा ये तीन द्रव्य भिन २ प्क एक द्रव्य है ओर तीनों ही अमूर्तिक 
निष्किय श्चीर स्थिर है॥ ३१॥ 
सखोकगगनव्यापी धमे; स्याद्रतिरक्षणः । 
तावन्माजोऽप्यधर्मोऽयं स्थितिलक्ष्मः प्रकीतितः ॥ ३२॥ 
अर्थ- धर्मद्रन्य छोकाकाशामे व्यापक है ओर गतिमे सहकारी होना उसका लक्षण वा स्वभाव 
हि । ओर अधर्म द्रव्य भी छोकाक्राश व्यापी है तथा स्थिति सहकारी उसका स्वभाव है ॥ ३२ ॥ 
स्वय गन्तं प्रवृत्तेषु जीवाजीवेषु सवेदा । 
धर्मोऽयं सह कारी स्याञ्जटं यादोऽङ्गिनामिव ॥ ३२ ॥ 
अथं-- यह धर्मद्रन्य जीवपुद्रलका प्रेरक सहकारी नहीं है, किन्तु जीवपुद्र स्वयं गमन करने 
प्रत्ते तो यह सवं काठ सहकारी (सहायक) है । जेसे ज्म रहनेवाठे मस्स्यादिकको जर सहकारी है। 
ज प्रेरणा करके मस्स्यादिक जलचरोको नहीं चटा ता, किन्तु वे चरते हैँ तो उनका सहायक होता ह।३३। 


दत्ते स्थितिं प्रपन्नानां जीवादीनामयं स्थिति । 
अधर्मः सहकारिखाघधथा छायाऽध्ववत्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ--अधमे द्रन्य स्थितिको प्राप्त हए जीवपुद्र्छोकी स्थिति करनेमं सहकारी ३ । जैसे मागेमें 
चरते हुए पथिको को बेटनेके खयि छाया सहकारी है, उसी प्रकार सधर्मं द्रव्य मी जीवोके ठहरानेमे 
सहकारी दै, प्रेरक नदीं है ॥ ३४ ॥ 
अवकाशप्रदं व्योम सवेगं स्वप्रतिष्ठितम्‌ । 
कोकारोकविकरपेन तस्य क्ष्म प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ- माकाशद्रन्य अन्य पांच द्रभ्योको भवकार देनेवाला ओर सवेव्यापी है तथा स्वप्रतिष्ठित 
हे । अर्थात्‌ अपने मापके ही माधार्‌ है, अन्य कोई भाधार (आश्रय) नही है । यह छोक अङोकके 
भेदसे दो प्रकारका है ॥३५॥ 
खोकाकालग्रदेशेषु ये भिन्ना अणवः स्थिताः । 
परिवत्ताय भावानां अुर्यकाकः स वर्णितः ॥ ३६॥ 
अर्थ-छोकाकारके प्रदेशोमें जो कारके भिन २ अणु द्रभ्योका परिवतेन करनेके चयि स्थित 
है उन्हे सुख्य कार भर्थात्‌ निश्चयकाक कहते हैँ ॥ ३६॥ 
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समयादिकृतं यस्य मानं ज्योति्भणाधितम्‌ । 
व्यवहारामिधः काकः स काल्ञेः प्रपश्चितः ॥ ३७ ॥ 
अथे- जिस कालका परिमाण ज्योतिषी देवोंके समूटहके गमनागमनके भआश्रयसे समय आदि 
मेदरूप करिया गया है, उसे कालक्रे जामनेवाठे विद्वानौनि व्यवहारकार कहा हे | २७ ॥ 
यदमी परितेन्ते पदार्था विश्ववर्विनः । 
नवजीणादिरूपेण तत्कास्यैव चेष्टितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
थे- रोके रहनेवाठे ये समस्त पदाथ जो नयेत पुरानी अवस्थाको धारण करत है, सो सब्र 
काठक चेष्टासे ही करते हैँ । अर्थात्‌ समस्त द्व्योके परिणमनेको कालको वर्चना हो निमित्त है ॥३८॥ 
भाविनो वत्तेमानत्वं वतेमानास्त्वतीतताग्‌ । 
पदार्थः प्रतिपदन्ते कारुकेलिकदर्थिताः ॥ ३९ ॥ 
थे- पदाथ काठ्की ही छीटासे (वतेना) से एक सवस्थासे अन्य अवस्थाको प्राप्त होते हैँ] 
अर्थात्‌ जो आगामी अवस्था होनेवाी है वह तो वत्तेमानताको प्राप्त होती है ओर वमान है वह 
अतीतपनको प्राप होती है । इस प्रकार समय समय अवस्था पठती रहती ३ | ३९ ॥ 
| धर्ाधमनभःकाला अर्थपर्यायगोचराः । 
व्यज्जनाख्यस्य संवन्धौ द्वावन्यौ जीवयुद्ररौ ॥ ४० ॥ 
~ अथे-- धर्म, अधमे, आकार मोर का ये चार पदार्थं तो अभैपर्यायगोचर है, ओर अन्य दो 
मथात्‌ जीव तथा पुद्रल व्यज्ञनपर्यायके संबंधरूप है । भावाथे-धर्मादिक चार द्रन्योकि माकार पठ्टते 
नही, इस कारण हानिदृद्धिके परिणमनूप अथेपर्योय हये इनके मुख्य कदे है गौर जीव तथा पुद्ररोकर 
आकार पठटते रहते हैँ । इस कारण इनके व्यज्ञनपर्याय मुख्य कदे गए है ॥४०॥ 
| भावाः पञ्चैव जीवस्य दावन्त्यौ पुद्रलस्य च । 
धमीदीनां ठ शेषाणां स्याद्धावः पारिणाभिकः ॥ ४१॥ 
अथ-जीवके मौदयिकैंदि पाचों ही भाव हैँ मौर पुद्रङ्के अतिम दो अर्थात्‌ सूत्रपाठकी अपेक्षा 
तिम जओदयिक ओर पारिणामिक है तथा शेष धर्मादिकं चार द्रव्योके एक पारिणामिक भाव 


ही है॥ ४१॥ | | 
अन्योऽन्यसंक्रमोरपन्नो भावः स्यात्सान्निपातिकः । 


पदूर्विशदमेदभिन्नात्मा स षष्ठो युनिभिमंतः ॥ ४२॥ 
अथ - जीवके इन पांच भावोकि परस्पर संयोगसे उत्पन इआ सानिपातिक नामका एक छटा भाव 
भी भआचा्यौनि माना है । बह छन्वीस ग्रमेदोे मेदरूप है तथा छत्तीस मेदरूप मोर इकतारीस मेद- 
खूप भी कहा है। 'तच्वाथवार्तिकः नाम तत्वाथेसूत्रक) टीका मावोका अच्छा विस्तार किया है । 


१ ओौदयिक, ओौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपकहञमिक (मिध) भौर पारिणामिक ये पांच भाव है। 


अजीवतच्वका वणन 1 ज्ञानाणवः । द्‌ 


यहां यदि कोई प्रश्न करे छि जीवके पांच वा उह आदि भाव क्यों किये £ क्योकि जीवका 
यथार्थं भाव एकं पारिणामिक ही है । ओदयिक आदिक भाव तो कर्मेजन्य है, टीका उन्हे जीवके 
भाव कैसे कहते हो १। 
उत्तर ~ रेषा कहना ठीक नहीं हे, क्योकि ये माव यथपि कमेजनित है, तथापि जीव हयी इन 
भावोकि ख्पर्मे परिणमता है । अनादि कर्मवन्धके निमित्तसे जीवकी एेसी ही सामथ्यं है किं जव जपे 
कर्मैका उदयथादिकर निमित्त हो, वैसा ही यह भावरूप परिणमता है । यदि एेसा नहीं माना जायगा, तो 
जीव सांस्यमती तथा वेदांतमतावरुम्बियोके समान नित्य कूटस्थ ठह्रेगा ओर उसके संसारका होना 
मो नहीं उहरेगा मौर जब संसारभवस्था ही नहीं होगी तव फिर॒मोक्षका अभाव मानना पड़ेगा 
तथा मोक्षका अभाव माननेसे बड़ा ही दोष आवेगा । इस कारण जैनमते जीवके कर्मका बन्ध होना 
तथा कर्मके नाडा-होने पर मोक्ष कहा गया दै ओर मोक्ष होनेका उपाय सम्यग्ददोन, ज्ञान, 
चारित्रसहित ध्यान करना कहा हैँ । स्याद न्यायसे सव संभवित होता है । वस्तुस्वरूप अनन्तधमीं 
हे, रेसा प्रमणसिद्ध है । इष कारण जेनियो का कहना सवैथा निरावाध है ओर सवथा एकान्तीका 
कहना सर्वैथा बाधासहित है । रेसा निःसंदेह जान कर श्रद्धान करना उचित है ॥ ४२ ॥ 
ध्मध्मैकजीवानां प्रदेशा गणनातिगाः । 
कियन्तोऽपि न कालस्य व्यो्नः पयन्तवर्जिताः ॥ ४३ ॥ 
अर्थे -- धर्मद्न्य, अधर्मदन्य ओर एक जीवद्रन्यक प्रदेश गणनासे अतीत अर्थात्‌ जसंख्यातः है, 
ओर काट्द्रन्यके एक ही अणु मात्र प्रदेश है । इस कारण कालके क्रितने प्रददा है एेसी कथनी ही 
नही है ओर आकाराके अन्तवर्जिंतत अनन्त प्रदेश हैँ ॥ ४३ ॥ 
, एकादयः प्रदेशाः स्युः बुद्रखानां यथायथम्‌ । 
संख्यातोताश्च संख्येया अनन्ता योगिकरिपिताः ॥ ४४ ॥ 
अ्थ-- योगीश्वरोनि पद्रलद्रन्यके एक प्रदेराको आदि ठे जेसे है तसे संख्प्रात असंख्यात ओर 
अनन्त कहे हैँ । भावाथ -पुद्रर्द्रव्य एक परमाणु है वह मि कर दो परमाणुसे छे कर संख्यात परमाणु 
“तक्षका स्कन्ध होता है तथा असंख्यात परमाणु मिङ कर ससंख्यात परमाणुकरा स्कन्ध होताःहै ओर 
अनन्त परमाणभों क्राः स्कन्ध भी होता है । इस कारण पुद्ररस्कन्धके संस्यात असंख्यात वा अनन्त 
प्रदेशा कटे हैँ ॥ ४४॥ 
मूर्तो व्यज्ञनपयौयो वाग्गम्योऽनश्चरः स्थिर 
बुष्मः  प्रतिक्षणध्वं्ठीः पयौयशथाथसंज्ञिकः । ४५ ॥ ` 
अर्थ- व्यज्नपर्याय मूर्तिक दै, वचनके गोचर है, अनश्वर है, स्थिर है र अर्थपर्याय सृस्म 
हे तथा क्षणविष्वं्ती है ॥ ४५॥ = 


९७ श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चास्जमाङायाम्‌ , .[ सगे दै 


इस प्रकार अजीवतत्वका वर्णन किया, सव्र बन्ध त्वक्रा वणन करते है - 
प्रकृत्यादि विकरपेन ज्ञेयो बवन्धश्चतुविधः । 
ज्ञानाव्रत्योदिमेदेन सोऽष्टधा प्रथमः स्मृतः ॥ ४६ ॥ 
अथे-- प्रकृत्यादि मेदसे बन्ध चार प्रकारका है । उन्मेस प्रथम प्रकृति बन्ध है, जो कि ज्ञाना- 
व्रण दरीनावरणादि मेदसे आठ प्रकारका है ॥ ४६ ॥ 
मिथ्यालाविरति योगः कषायाश्च यथाक्रमात्‌ । 
प्रमादः सह पञ्चैते विज्ञेया बन्धहेतेवः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-- मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय ओर प्रमाद यथाक्रमतते ये पांच बन्धके हेतु अर्थात्‌ 
कारण जानने चाहिये । अतक्वश्रद्रानको मिथ्यात्व, अत्यागखूप परिणामोंको अविरति, निश्चय 
व्यवहार चारित्रम अप्तावधानखूप परिणामोको प्रमाद क्रोध मान माया छो खूप परिणामोकतो कषाय 
ओर मनवचनकायके निमित्ते आत्माके चचर्खूप होनेको योग कहते हैँ । इस प्रर बन्धके हेतु 
के है ॥ ४७ ॥ 
उत्कर्पेणापकर्पेण स्थितियौ कर्मणां मता । 
स्थितिबन्धः स विज्ञेय इतरस्तत्फरोदयः ॥ ४८ ॥ 
अर्थः- जो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्यके मेदोंङूप बढती घटतो कर्माक्री स्थिति (काल्करी मर्यादा 
ी गई हे,उते स्थिगिवंध ओौर कमेक फल्के उदय होनेके इतर अर्थात्‌ अन्ुभागव॑ध जानना चाहिए ॥ 


परस्परप्रदेशानुप्रवेश्चो जीवकर्मेणोः । 
यः संश्ेष्‌ः स निर्दिष्टो बन्धो विध्वस्तबन्धनः ॥ ४९ ॥ - .: 
अर्थ- जो जीव ओौर कमं इन दोनोके प्रदेरोकरा परस्पर अनुप्रवेश कहिये एक क्षेत्रावगाह होनेसे 
संबंध होता है, उसे ब॑धरदित सवैज्ञदेवने प्रदेश बध कहा दै । इस प्रकार बंधतत्वक्रा वणेन किया है ॥४९। 
प्रागे भावनातन्त्रे निजराश्चवसंवराः। 
कथिताः कीत्तेयिष्यामि मोक्षमागे सहेतुकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अभथ- नजरा, आस्व ओर संवरका वणन पहिढे द्वादश भावनाके प्रकरणम कर आये है, इस 
कारण यहां नही करिया । आगे मोक्षतच्वक्रा वणेन देतुसहित करते हैँ ॥ ५० ॥ ` 
एवं द्रव्याणि तचखानि पदान्‌ कायसयुतान्‌ । 
श्रद्धत्ते स्वसिद्धान्तात्स स्यान्धुक्तेः स्वयं वरः ॥ ५१ ॥ 
अथ -इस प्रकार छह द्रभ्य, सप्त तच्च) नत्र पदार्थ, वा पंचास्तिकायका मपने सिद्धांतसे जो 
. आत्मा श्रद्धान करता दै, बह सुक्तिकरा स्वयं वर होता है भर्थात्‌ सुक्तिरूपी कन्या उसे स्वयं वरण करती 
है । तात्पर्य यह किं उते युक्ति प्रात होती है ॥ ५१ ॥ 


सम्यग्दरईान महारत्न ] ज्ञानार्णवः । ९५ - 


इति जीवादयो भावादि ङ्मात्रेणात्र वणिताः । 
विरोषरुचिभिः सम्यगिज्ञेयाः परमागमात्‌ ॥ ५२॥ 
अथे- इस प्रकार जीवादि पदा्थौकरा दिग्ददीनमात्र इस ग्रन्थं क्रिया गया । विरेष जाननेक्री 
रुचि रखनेवाे पुरुषोंको परमागमसे अर्थात्‌ तखार्थघुजरकी टीका तथा गोम्मटसारादि अन्य 
शासखरोँसे जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
सदरोनमहारतनं विश्वलोक्रैकभुषणम्‌ । 
` यक्तिपयेन्तकल्याणदानदक्षं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे- यह सम्यग्दशेन महारत्न समस्त छोकका आभूषण है ओर मोक्ष होने पर्यन्त आत्माको 
कल्याण देनेवाोमें चतुर दै ॥ ५२ ॥ 
चरणज्ञानयोर्बीज यमग्रश्मजी पितम्‌ । 
तपःश्र॑ताद्धिष्ठानं सद्धिः सदशंनं मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथे- इस सम्यग्दरनक्रो सत्पुरुषोने चारित्र मौर ज्ञानका बीज अर्थात्‌ उत्पन्न करनेका कारण 
माना है । क्योकि इसके विना सम्य्ज्ञान भौर सम्यक्चारित्र होता ही महीं, तथा यम (महात्रतादि) 
सौर प्रराम ८ विद्यद्धभाब ) का यह जीवनस्वखूप है । इस सम्यग्दरानके विना यम व प्रशम निर्जौवके 
समान है । इसी -अ्रकार तप गौर स्वाध्यायक्रा आश्रय है | इसके विना ये निराश्रय हैँ । इस प्रकार 
जितने शमदमनोधत्रततपादि कंदे हँ, उनको यह सफल करता है । इसके विना वे मोक्षफले दाता 
नही हो सकते हैँ ।॥ ५४ ॥ 
अप्येकं दशनं भ्छाध्यं चरणज्ञाने विच्युतम्‌ । 
न पुनः संयमज्ञाने मिथ्यात्वविषद्‌ षिते ॥ ५५ ॥ 
अ्थै-- यह सम्यग्दशन चारित्रज्ञानके न ॒दहोने पर भी प्ररोप्तनीय कहखाता है ओर इसके विना 


संयम ( चारित्र ) भौर ज्ञान मिथ्याव्वरूपी विषे दूषित होते हैँ अर्थात्‌ सम्यग्दरोनको प्रातिके बिना. . 
ज्ञान मिथ्याज्ञान ओर चारित्र कुचारित्र कटाता है ॥ ५५ ॥ 


अत्यरपमपि घूरजेद्टपूवं यमादिकम्‌ । 

प्रणीतं भवसम्भूतक्टेशप्राग्भार मेषजम्‌ ॥ ५& ॥ 
अर्थ- सम्यग्दरीनसहित यम नियम तपादिङ थोडे मी हों तो उन्हँ सूत्रके ज्ञाता आचायौने 
संसारसे उतपन्न हुए क्टेशदुःखोके बडे भारको भी ओषधिक्रे समान का है । भावाथ-सम्यग्दरीनके 
होते हुए व्रतादिक अल्प होरे, तो भी वे संसारजनित दुःखड्भी रोगो को नष्ट करनेके छ्यि जौषधके 
समान हैं ॥ ५६ ॥ 

¦ : ; ` मन्ये शुक्तः स पुण्यात्मा विशुद्धं यस्य दशनं । 

यतस्तदेव गुश््यङ्गमग्रिमं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५७॥ 


९दै,. भीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्माखायाम्‌ ` ` {खगैः 


अथे- आचाय महाराज कहते है फि जिसको निर्म अतीचाररहित सम्यग्दशैन है, बही 
पुण्यात्मा वा महाभाग्य सुक्त है, एेसा मै मानता ह । क्योकि सम्यग्दशन ही मोक्षका मुख्य अंग कहा 
गय! है . मोक्षमागेके : प्रकरणम सम्यग्दशेन ही सुख्य कहा गया है ॥ ५७ ॥ 


प्राप्चुवन्ति शिवं शश्वच्चरणज्ञानविश्चताः । 
अपि जीवा जगत्यस्मिन्न पुन्द॑शनं विना ॥ ५८ ॥ ` 
अथे-इस जगतमें जो जीव चारित्र मौर ज्ञानके कारण सदा नगते प्रसिद्ध है, वे भी 
सम्यग्दशेनके विना मोक्षको नहीं पाते ॥ ५८ ॥ 
अब इस सम्यग्ददोनके प्रकरणको पूर्णे करते हए कहते है- 
-माखिनी 
अतुलसुखनिधानं सवेकरयाणवीज 
जननजलर्धिषोतं भव्यसच्वंकपात्नम्र्‌ । 
दुरिततरडटारं पुण्यतीथग्रधानं 
पिबत नजितविपक्ष दशनाख्य खुधाम्बुम्‌ ॥ ५९ ॥ 


य 


थ आचार्य महाराज कहते है कि हे भव्य जीवो | तुम सम्यग्दरन नामक भगृतक्रा पन: 
करो 1 क्योकि यह सम्यग्ददीन अतुल्य खुखक्ना निधान (खजाना ) है, समस्त कल्याणोका बीज अर्थात्‌ 
कारण है, संसारखूपी ससुद्रसे तारनेके टिए जहाज दहै, तथा इसको धारण करनेवाञे एकं मात्र पात्रः 


भव्य जीव ही है 1 अभव्य जोव इतके पात्र कदापि नही हो सक्ते । मौर यह सम्यग्दरीन पापर्पी 
क्षो काटनेके छिए कुठार ( कुल्हाडे ) के समान दै, तथा पवित्र तीर्थो यही प्रधान है, अर्थात्‌ सुरूप 


हे | मौर जीत छिया है मपने विपक्न अर्थात्‌ मिथ्यावरूपी राज्रुको निसने रेसा यह सम्यग्दरन हे । 


अतः भन्यजीवोंको सबसे पिरे इसे हो अंगीक्रार करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


छप्पय । 
सप्त तत्व षट्‌ द्रव्य, पदारथ नव सुनि भाखे । 
अस्तिकायसमभ्यक्त्व, विषय नीके मन राखे 1 
तिनको सचि जान, आप परमेद्‌ पिखछानड । 
उपादेय है आप, आन सब हेय वखानह ॥ 
यदह सधा साची धारके, मिथ्याभाव निवारिये । | 
© {4 अ, 
तब सम्थरदश्चेन पायके, थिर हे मोक्ष पधघारियि॥६॥ . . 


इति श्रीज्ानार्णैवे योगप्रदीपाधिक्रारे छभचन्दाचायविरचिते सम्यग्दनप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 





॥ 


| सभ्यग्न्ञानका वणन ] |  ज्ञानाणवः ! ` ७ 
अथ सप्तमः सेः । 
। £ 
सम्यरज्ञानका वणन । 
अव सम्यग््ञानका वणेन करते है | १ 
जिकारुगोचरानन्तयुणपयौयसंयुताः ॑ 6 
यत्र भावाः स्फुरन्त्युच्चैस्तञ्ज्ञानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥ १॥ 
अथे- जिसमें तीन काट्के गोचर अनन्तगुणपर्यायसंयुक्त पदार्थं अतिशयताके साथ प्रतिमासित 
होते है, उनको ज्ञानी पुर्षोने ज्ञान कहा है । यह सामान्तासे पृण ज्ञानका स्वरूप हे । आकाराद्रन्य 
मनन्तानन्तप्रदेशी है । उसके मध्यमे मसंल्यातप्रदेशी छोकाकराश है । उसमे जीव, पुद्रङ, धर्म, सधे 
ओर कार ये अनन्तदरन्य हैँ । उनके तीन काल संबंधी अनन्त २ भिन्न २ पर्याय है। उन. सबको 


युगपत्‌ (५ समयमे ) जाननेवाटा पूर्णज्ञान आस्माका निश्चय स्वभाव है । कमेक निमित्तसे उसके भेद 
गये हँ ॥ १॥ 


ध्रौज्यादिकलितैमीवे निभेरं कटितं जगत्‌ । 
चिन्तितं युगपद्यत्र तज्ज्ञानं योगिरोचनम्‌ ॥ २॥ 
थे--उत्पाद-न्यय-प्रोन्य-स्वभावी पदा्थौसे अतिशय भरा हुम यह जगत्‌ जिस ज्ञानमें युगपत्‌ 


प्रतिवरिम्बित हो वही ज्ञान योगीश्वरोके नेत्रके समान है । भावाथे-अन्य मतावरूम्बियोमे योगिप्रत्यक्च 
ज्ञान मानते है, वह यथार्थं नहीं है । उक्त ज्ञान ही सत्यार्थ है ॥ २॥ 


अब कर्मके निमित्तसे जो ज्ञानके मेद्‌ हो गये हैँ, उनका वर्णन कृरते है-- 
मतिश्रतावधिज्ञाने सनःपयंयकेबलम्‌ । 
तदिस्थं सान्वयेभदेः; पश्चधेति प्रकर्पितमर ॥ ३ ॥ 
अथे - यह ज्ञान मति, श्रत, अवधि मनःपयय ओर केवर इन मेदोसे पांच प्रकारका कल्पना 
करिया गया है । भावाथे-कमके निमित्तसे यह पांच प्रकारकी कल्पना कौ गई है । परमारथसे ज्ञान- 
मातरम कोई मेद नहीं है । केवट प्रत्यक्ष ओर परोक्षताका मेद मात्र है ॥ ३॥ 
अवग्रहादिभिभेदेवहाचन्तभेवेः परैः । 
पटत्रिशत्तिशतं प्राहुमे तिज्ञानं प्रपञ्चतः ॥ ४॥ 
अथे--वग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा तथा बहु, बहुविधि, भादि बारह भेदो विस्तार 
कृरनेसे मतिज्ञानके पीनसे छत्तीस मेद होते है । सो तत्वाथैसूपत्रकौ टीकाओंसे जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
प्रखतं बहुधाऽनेकैरङ्गपु वैः प्रीणेकेः । 
स्याच्छब्दङाञ्छितं तद्धि श्रतज्ञानेमनेकधा ॥ ५ ॥ 
ज्ञा. १३ 


९.८ अ्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चास्जमाङायाम्‌ [ सगे ७ 


अर्थ-- ग्यारह अग, चौदह पूव ओर चौदह प्रकीर्णक इनसे बहुत प्रकारसे विस्तरत, स्यात्‌ शब्दस 
चिदहित श्चतज्ञान अनेक प्रकारका हे । भावाथे-शाखर सुननेके निभित्तसे उत्पन्न हुआ ज्ञान मुख्यताक्षे 
्रतज्ञान कहा जाता दै । वह शास्त्र अ गपूरवादिकसे अनेक मेदरूप है इस कारण ज्ञान भी अनेक प्रकारके 
है । ओर “स्यात्‌' शब्द “किसी प्रकारो" कहते हैँ सो इस राब्दसे वह श्रुतज्ञान विहित दै । जिसे 
इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं आती, इस कारण जो निर्बाध है वही श्रुतज्ञान है ॥ ५ ॥ 
देवनारकयो्ञेयस्त्ववधिभवसम्भवः । 
षट्‌विकस्पश्च शेषाणां क्षयोपशमलक्षणः ॥ & ॥; 
्‌ अथं- देव ओर नारकी जीवोँको तो अवधिज्ञान भवे ही उत्पन्न होता है । उसक्रा कारण 
नरकगति वा देवगति ही है, इस कारण उपे भवप्रव्यय अवधि कहते हैँ । ओर मनुष्य तथा तिर्यन्लोको 
जो क्षयोपदामसे होता है सो छद प्रकारका होता है, जैसे-अनुगामि १, अननुगामि २, हीयमान ३, वद्धमान 
४, अवस्थित ५, अनवस्थित €, इत प्रकार छह मेद हैँ ॥ & ॥ 
ब्ुर्विपुल इत्येवं स्यान्मनःपययो द्विधा । 
विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विरोषोऽवगम्यताम्‌ ॥ 
अथे--मनःपयेयज्ञान-ऋलजुमति तथा विपुटमति मेदस दो प्रकारका है । इन दोनों विद्युद्रता 
-खौर यग्रतिपातकी विरोषता है ॥ ७ ॥ 
अरोषद्रव्यपयौयविप्यं विश्लोचनम्‌ । 
अनन्तमेकमव्यक्ष केवर कीर्तितं बुधैः ॥ ८ ॥ 
अ्थ- जो समस्त द्रव्योके पर्यायोको जारनेवाडा है, सब जगतके देखने जाननेका नेत्र है तथा 
अन॑ है, एक दै मौर अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ मति श्रुत ज्ञानके समान इन्दियजनित नही है, केन मात्मा 
ही जानता है, उसको वि्ठानोँने केवछ ज्ञान कहा है ॥ ८ ॥ 
कट्पनाती तमश्रान्त स्वपराथौवभासकम्‌ । 
जगञ्ज्योतिरसंदिग्धमनन्तं सवेदो दितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं- तथा केवलज्ञान कल्पनातीत है, विषयको जानने किसी प्रकारकी कल्पना नहीं है, स्पष्ट 
जानता है तथा आपको भौर परको दोनोँकरो जानता है । जगतकरा प्रकाश करनेवाङा, संदेहरहित, अनन्त 
बौर सदाकाट उदयप है तथा इसक्रा किं सी समयमे क्रिसी प्रकारसे मी अभाव नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
| अनन्तानन्तभागेऽपि यस्य ोकश्राचरः । 
अलोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तजञ्ज्योतिर्योभिनां मतम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ- जिस केवट ज्ञानक अनन्तानन्त भाग करने पर भो यह चराचर छोक प्रतिभासित होता 
ह तथा अढोकाकाा अनन्तानन्त प्रदेशी दै, यद मी प्ररृट प्रतिमा्ता है इस प्रकार योगीश्रोके 


सम्यग्न्ञानका वर्णन ] ज्ञानाणेवः । ९९. 


ऽ्योतिप्रकाशाखप कहा है । भावाथे-केवर ज्ञान समस्त छोकारोक प्रकाशमान ह । ओर यह ज्ञान 
योगीश्वरोको हो होता है ॥ १० ॥ 
इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी जपक्षातो ये पाचोँदही ज्ञान एक है, तथापि कर्मके निमित्ते पांच 
प्रकारके मेद कदे गये । क्योकि मति श्रत अवधि ओर मनःपयय ये चार ज्ञान कमक क्षयोपरमसे 
होते है ओर केवङ ज्ञान आत्माक{ निजस्वभाव है, जो धातिया कर्माकि सर्वथा क्षय होनेसे प्रकट होता 
है । यह ज्ञान अविना ओर अनन्त है, सदा जैप्ताका तैसा रहता ह ओर इसक्रो फिर कभी कर्म- 
मल नहीं ङ्गता है | 
खगसम्यं यन्प्रगाङ्कस्य दुरेधं यद्रवेरपि । 
तद्‌दुर्वोधोद्धतं ध्वान्तं ज्ञानमेद्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ११॥ 
अथे-- जिस मिध्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकारक चन्द्रमा तथा सूये मी नष्ट नहीं कर सकता एसा 
दुर्भ है, वह मिथ्यालान्धकार ज्ञानसे ही नष्ट करिया जाता दहै । अर्थात्‌ ज्ञान हो उसको मेद सकता है॥११॥ 
टुःखज्वल्नतप्तानां संसारोग्रमरस्थरे । 
विज्ञानमेव जन्तूनां खधाम्बुप्रीणनक्षमः ॥ १२ ॥ 
अथै--इस सं साररूपी उग्रमरुस्थलमें दुःखरूप अग्निस तप्तायमान जीवोको यह सत्यार्थ ज्ञान ही 
अभृतरूप जटमे तृप्त करनेको समथ है। भावार्थ-संसारके दःख मिटानेको सम्यन्ञान ही समथ है ॥१२। 
निराखोकं जगत्सवेमङ्गानतिमिराहंतम्‌ । 
तावदास्ते उदेत्युच्चेन यावञ्ज्ञानभास्करः ॥ १३॥ 
अर्थे-- जव तक ज्ञानरूपी सूयेका उदय नहीं होता तभी तक यह संमस्त जगत्‌ भज्ञानङ्पी 
अन्धकारसे आच्छादित है । अर्थात्‌ ज्ञानखूपी सूयेका उदय होत ही अज्ञानख्पी अन्धकार नष्ट हो 
जाता है ॥ १२३ ॥ 
बोध एव ढः पाशो हषीकमृगबन्धने । 
गारुडश्च महामन्त्रः चित्तभोगिविनिग्रे ॥ १४ ॥ 
अथे-इन्दरियरूपी मू्गोको बांधनेके रए ज्ञान ही एक दृढ फांसी है, अर्थात्‌ ज्ञानके विना 
इन्द्रियां वश्च नहीं होती तथा चित्तङूपी सपैका निग्रह करनेके ध्य ज्ञान दी एक गारुड महामन्त्र है । 
अर्थात्‌ मन भी ज्ञानसे ही वशीभूत होता है ॥ १४॥ 
निश्नातं बिद्धि निर्जिश्े भवारातिनिपातने । 
तृतीयमथवा नेत्र विश्वतखप्रकाश्चने ॥ १५ ॥ 


थै-ज्ञानही तो संसाररूप शघ्रुको निपात ( नष्ट ) करनेके लिये तीक्ष्ण खड्ग है समीर ज्ञान 
हो समस्त तत्वोको प्रकाशित करनेके स्यि तीसरा नेत्र है ॥ .१५ ॥ 


१९९ श्रीमद्‌-राजचन्दजेनशास्वमाङाथाम्‌ [ सगे ७. 


क्षीणतन्द्रा जितक्छेक्ना वीतसङ्गाः स्थिराशयाः 
तस्यार्थेऽमी तपस्यन्ति योगिनः कृतनिधयाः । १६॥ 
, अथं--ग्रमादको क्षीण करनेवाछे, क्डेशोको जीतनेवाञ़े, परिग्रहरहित, स्थिर आशायवाठे ये 


योगिगण उस ज्ञानको प्रा्तिके चयि यत्नपूवेक तपस्या करते है । भावाथ-रेसे ज्ञानी सुनि ह इस 


ज्ञानको पाते है ॥ १६ ॥ 
वेष्टयत्याऽऽत्मन।त्मानमज्ञानी कमवन्धनैः । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्तरे ।॥ १७॥ 


थे- अज्ञानी पुरुष आपको भपनेसे ही कर्मी बन्धनो वेष्टित कर छेता & | ओर जो 


मेद विज्ञानी है वह किसी कालम सावधान हो कर अपनेक्रो कर्मबन्धोसे छंडा छेता हे ॥ १७॥ 
यज्ञन्मकोटिभिः पापं जयत्यन्ञस्तपोवलात्‌ । 
तद्विज्ञानी क्षणाद्धन दहत्यतुखविक्रमः ॥ १८ ॥ 
+. अथं- जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्मछे कर्‌ तपके प्रभावे पापकरो जीतता है । ओ 
उसी पापको अतुल्य पराक्रमवाडा मेद विज्ञानी माधे क्षणम ही भस्म कर देताहै।॥ १८॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्ठा यतेय॑स्यात्र भूते । 
स वध्रात्यात्मनात्मानं इुदेन्नपि तपिं ॥ १९ ॥ 
अथे- जिस यतिकी इस प्रथ्वि पर अज्ञानपूवैश चेष्ट (क्रिया) है वह्‌ चिरकाल तपस्या करता 
हभा भी अपने आत्माको अपने ही इत्यक्त बाध स्ता दै] वयो कि अज्ञानपूवक्र तप वन्धक्रा ही 
कारण है॥ १९॥ | 
{ ज्ञानपूवैमनुषठानं निःशेषं यस्य योगिनः 
न तस्य दन्धमायाति कमं कस्मिन्नपि क्षणे ॥ २०॥ 
अर्थ- जिस सुनिके समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होते है उसको किसी कार्म मी कर्मबन्ध नहीं 
होता है । भावा्थ-अज्ञानीको तो बहुत काट तिष्ठनेवाडा कर्मव॑ध होता है, किन्तु ज्ञानको कभी 
होता है ॥ २० ॥ 
| यत्र बाश्वरस्यस्मिन्पथि तत्रेव पण्डितः 
 . . `: बाः स्वमपि बध्राति अस्यते त्वविद्‌ धुवम्‌ ॥ २१॥ ` 
अर्थ- निस मागम अज्ञानी चते है उसी मार्गम विजन चडते है, परन्तु भज्ञानो तो अपने 
भआत्माको बांध ङेता है ओर तचज्ञानी बन्धरहित हो जाता है । यह ज्ञानक्रा माह्‌।स्य है ॥ २१॥ 
मालिनी । 
दुरिततिमिरदसं मोक्षलक्ष्मीसरोजं मदनथजगमन्त्रं चित्तमातङ्गसिहं । 
व्यसनधनसमीर विश्चतच्ेकदीपं पिषयश्षफरजाटं ज्ञानमाराधय ख ॥२२॥ 
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अथे- हे मन्य जोव ! तु ज्ञानका अराधन कर । क्योकि ज्ञान पापह्पी तिमिर ८ अधज्ञारको) ~ 
नष्ट करनेके लिए सूभके समान है ओर मोक्षरूपी टक्ष्मीके निवास करनेके ल्यि कमच्के समान है तथा. 
कामरूपी सेके कीटनेको मन्त्रके समान ओर मनरूपी दस्तीको सिके समान है तथा व्यसतन-मापदा 
कृष्टङ्पी मेधोको उड़नेक्रे ल्यि पवनके समान ओर समस्त त्वक प्रकारा करनेके स्यि दीपकके 
समान है तथा विपयरूपी मत्स्योंको पकडनेके च्य जाक्करे समान है ॥ २२॥ 
 . अब ज्ञानके प्रकरणको पूण करते हुए कहते है 
खग्धसा । 
अस्मिन्संसारकक्षे यमथुनगविषाक्रान्तनिशशेषसच्े 
क्रोधादयत्तङ्कशे खे -ङटिख्गतिसरित्पातसन्तानभीपे । 
, मोहान्धाः संचरन्ति स्खर्नविधुरिताः प्राणिनस्ताव॑देते 
यावदिज्ञानमाद्ुभेवभयदमिदं नोच्छिनच्यन्धकारम्‌ ॥ २३ ॥ ~ 
अथं-- जवर तकर इस संसाररूपी वनमं यह सम्यगज्ञानरूपी सूये सं साररूप भयके देनेवाठे अज्ञान 
जन्धक्ारका उच्छेद नहीं करता तव तक्र ही मोदसे अघे हुए प्राणी अपने स्वप उत्तम मागेसे च्ुटनेः 
से गिरते पड़ते पीड़ित इए चरते है। केसा है सं प्तारख्यी वन ? जिसँ करं पापर्पी सपेके विषसे समस्त 
प्राणी व्याप्त हैँ अर्थात्‌ दवे है; तथा क्रोधादिक पापरूपी वड़े २ उचे पर्वत है । ओर वक्र गमनवाी 
दुगेतिरूपी नदि योमे गिरनेसे उत्प हुए सन्तापसे अतिशय भयानक है । ज्ञानरूप सूर्य प्रकाश होनेसे 
किसी प्रकारका दुःख वा भय नहीं रहता । इस प्रकार सम्यनज्ञानक्रा वणन क्रिया ॥.२३ ॥.. 
| दोदा 1 
समभ्यक््द्‌शन पाके, ज्ञानविशेष वढाय ॥ 
चारितकी विधि जानिके खागौ ध्यान उपाय ॥७ ॥ 
इति श्री ज्ञानाणेवे श्रोञ्भचेद्रा च।येविरचिते योगप्रदोपाधिक्ररि सम्थग्ज्ञानप्रकरणं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७] 





अथ अषमः सगः । 
अहिसा महावतका वणेन 


आगे सम्यक्चारित्रका वणन करते है 
यद्विशुद्धेः परं धाम यथ्योगिजनजी बितम्‌ । 
तद्ब्त्त सवेसावद्यपयुदासेकलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ | 
थै- जो विशुद्धताका उक्कृष्ट धाम है तथा योगीश्वरोका जीवन है ओर समस्त प्रकारकी प।प- 
रूप प्रदृत्तियोसे दूर रहनेका रक्षण है, उसको सम्यकूचारि्र कहते है । भावाथे-जो चारित्र समस्त 


१०२ शीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्णाख्रमालायाम्‌ [ सम ८ 
पापोँसे निदृत्तिस्वरूप है वही दरदीनक्रो शुद्ध करता है ओर सुनिजनोंका वही एक जीवनसर्वस्व है । 
उसके विना सुनिपदवी हो ही नहीं सकती दहै।॥ १॥ 

सामायिकादिमेदेन पञ्चधा परिकीर्तितम्‌ । 
ऋषभादि जिनेः पूवे चारि सप्रपञ्चक्रम्‌ ॥ २॥ 
अथ-यह चारित्र पृवेकाल्मे श्रीरषभदेव तीथकर महाराजसे ठेकर समस्त तीर्थक्ररोने सामा- 


यिकं १, छेदोपस्थापना २, परिहदारविञ्ुद्धि २, सुक्ष्मसांपदाय ४ ओर यथाल्यातचारितरि ^, एेपे पांच 
प्रकारका कहा है ॥ 


पञ्चमहाव्रतमूरं समितिग्रसरं नितान्तमनवधम्‌ । 
गुप्तिफलभारनन्र सन्मतिना की त्तितं त्तम्‌ ॥ ३॥ 
अथं- तथा वही चारित्र श्रीवद्धमानस्वामी तीथकर मगवानने तेरह प्रकारका कहा है । पांच 
महाव्रत है मू जिसका तथा पांच समिति हैँ प्रसर ८ फेडाव ›) जिसका ओर अत्यन्त निर्दोष तीन 
गुप फलके भारसे नग्रीमूत एसा चरित्रूपी बश्च है । भावा्थे- चासति तेरह प्रकारका है । वह 
बृक्षकी उपमाको धारण करतः; है । उसक्री जड़ पांच महाव्रत है; उसकी विस्तृत राखायं पांच समिति 
है मौर उसके फ तीन गु्ियां हैँ ॥ ३॥ 
| पञ्च ५अ्व जिभिभदे यदुक्तं युक्तशयैः । 
भवश्रमणमीतानां चरणं शरणं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे- संरायरहित गणधरादिकोने पांच पांच भौर तीन मेदस्े जो चारित्र कहा है वह संसारके 


श्रमणसे भयभीत पुरुषोके हेतु एक उत्तम शरण है । अर्थात्‌ जो शुनि संसारके भयते भयभीत हैं वे 
इस चारित्रका पान करनेसे भयरहित ( अभय ) हो जाते हैं ॥ 9॥ 


पश्चव्रतं समित्पच गुप्तित्रयपवित्रितम्‌ । 
श्रीवीरवदनोद्रीण चरण चन्द्रनिमंलम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ- पांच महात्रत, पांच समिति ओर तीन गुपतिरूप तेरह प्रकारका चारित्र जो श्रीवीर 
( वद्धैमान ) तीथैकर भगवानके सुखसे प्रकट हुभा है वह चन्द्माके समान निर्मङहै ॥ ५ ॥ 
हिंसायामनरते स्तेये मेथुने च परिग्रदे । 
विरतित्रेतभित्युक्तं सवेसखालुकम्पकेः ॥ ६ ॥ 
अर्थ- हिसा, अन्तत, चोरी, मधुन सौर परिम्रह इन पापो विरति किये त्यागभाव होना ही 
त्रत है । समस्त जीवों पर दया सुनियोने एेसा ही कहा है ॥ & ॥ 
इस प्रकार संकषेपसे कह कर जब प्रथम ही मर्दिता महात्रतका वणेन करते है-- 
२) सत्याघ्यत्तरनिःरोषयंमजातनिवन्धनम्‌ । 
'..' “. ' ` श्ीटैश्वर्यदचयधिष्ठानम्हिसोख्यं महाव्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अथ- अ्हिसा नामा -महात्रत सत्यादिक अगे % महात्रतोंका तो कारण है, क्योकि सत्य 
अचौर्यादि विना अदिसाके नही हो सकते । ओर रीटखादि सहित उत्तरगु्णोकी चर्याकरा स्थान भी यहः 
अर्हिसा ही है । अर्थात्‌ समस्त उत्तर गुण मी इस अर्हिसा महात्रतके श्रय हैँ ॥ ७ ॥ 
वाङ्चित्ततञुभियज् न स्वप्नेऽपि प्रवत्तेते । 
चरस्थिराङ्गिनां धातस्तदाद्यं व्रतमी रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
थे-- जिसमे मनवचनकायसे त्रस सर स्थावर जीवोका घात सवप्नम भी न हो उसे आयत्रत 
( प्रथम महानत-अर्हिसा ) कहते हैँ | ८ ॥ 
मृते वा जीविते वा स्याञ्जन्तजाते प्रमादिनाम्‌ । स 
वन्ध एव न बन्धः स्याद्धिसायाः संब्रतात्मनाम्‌ ) ९ ॥ 
अथे- जीवोंके मरते वा जीते प्रमादी पुरुषोंको तो निरन्तर ही दहिसाका पापबन्ध होता ही रहता 
है 1 गौर जो संवरसदित अप्रमादी हैँ उनको जीवों क हिसा होति हए भी हिंसाखूप पापका बंध नहीं 
होता । भावाथ-कर्मबन्ध होनेपे प्रधान कारण आत्मके परिणाम है, इस कारण जो प्रमादसहित विना 
यत्नके ग्रवत्तेते हैँ उनको तो जीव मरे अथवा न मरे किन्तु कर्मबन्ध होता ही है, ओर जो प्रमादरहित 
यत्नपूर्वंक प्रवत्ति करते है उनके दैवयोगसे जीव मरं तो कर्मबन्ध नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
सेरभ्भादित्रिकं योगैः कषायैव्यीहंतं क्रमात्‌ । 
शतमष्टाधिकं ज्ञेय हिसाभेदैस्तु पिण्डितम्‌ | १० ॥ ¦ 
अथे-संरंभ, समारंभ सौर आरंभ इस त्रिकेको मनवचनकायकी तीन २ प्रइृत्तियोसि तथा क्रोधं, 
१ हिसा उद्यमरूपर परिणा्मोका होना तो संरंभ है, हिसाके साधनोमिं भभ्यास करना ( सामग्री 
मिलाना ) समारंभ है ओर हिसामें प्रवत्तन करना आरभ &ै 1 इन तीनको मनव चनकायके योगसे गुणा 
करनेसे नव मेद होते है ओर कृत, कारित, अनुमोदनासे गुणा करनेसे २७ फिर इनको कोध, मान माया ओर 
लोभ इन चार कषार्योसे गुणनेसे १०८ हिसाके मेद होते दँ । कृत-आप स्वाधीन हो कर करर, कारित-भन्यसे 
करवाये ओौर अन्य कोई हिसा करता हो उसको भला जाने उखे अलमोदना वा भनुमत कहते हैँ । जसे- 
क्रोधक्तकायसंरंभम १ मानकृतेकायसंरंम २ मायाक्ृतश्ायसंरंभ ३ लोभकृतकायसंरंभ ४ कोधकारितकायसंरंभ 
५ मानकारित कायेरेभ ६ मायाकारित कायष॑रंभम ७ खोभकारित कायसंरंभ ८ कोधानुमत कायसंरेभ 
९ मानानुमत कायसंरंभ १० मायाुमत कायसरंभ ११ लोभायुमत कायक्षरंभ १२ इस प्रकार कायके सरेभके 
१२ भेद, €सी प्रकार वचनसंरंभके १२ मेद भौर मनसंरंभके १२ मेद मिल कर ३६ मेद संरंभके इए शौर 
इसी प्रकार ३६ घमारंभके भौर ३६ आरंभके सब भिल कर १०८ मेद हिखाङे होते हँ ! ओौर-कोधः, मान, माया, 
तथा लोभ इनं चार्‌ कषार्योके भनन्तालुबधी, अष्रत्याख्यान, षत्थ।ख्यान ओर संज्वलन इन चार मेरोसे गुणन्‌ 
करनेसे ४३२ मेद भौ हिसाके होते हैँ । जप करनेको मालाम ३ दाने उपर भीर १०८ दने मालमे होते हैं 
खो इसी संरंभ समारंभ आरभके तीन दाने मूलम रख कर उसके मेदरूप ( शाखारू१) १०८ दाने ड़ जाते है । 
अर्थात्‌ सामायिक ( संध्यावंदन जाप्यादि ) करते समय कऋंमघे १०८ रभो ( हिखारूपर पापकर्मोका ) 
परमेष्टोके नामस्मरणपूवैक त्याग करना चाहिये, तलसश्वात्‌ ध्मध्यान लगना चाहिये । 
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:भान, माया, कोभ, इन चार कषायो ओर कृत, कारित, अनुमोदना (अनुमति वा सम्मति) से कमसे 
शुणन करने पर रदिसाके मेद (१०८) होते है, तथ। अनन्तानुवंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भौर 
संञ्वङन कषायोंके उत्तरमेदोंसे गुणन करनेसे ४३२ मेद मी हिसके होते है ॥ १०॥  : :.: 
अतः प्रमादयुत्ञ्य भावश्द्धयाङ्धिसन्ततिम्‌ । 
यमप्रशमसिद्धयथं व॑धुबुद्धया विलोक्य ॥ ११ ॥ 
थे- उपयुक्त संरभादिक हिसापरिणामके १०८ थवा ४३२ भेद है । अतः दे मात्मेन्‌ ! तु 
प्रमादको छोड कर भावोंकी जुद्धिके द्यि जीवोकौ सन्ततिक्रो (समूङ्टको) बन्धु (भाई, हित, मित्र) की 
टृष्टिसे अवरोकन क्रिया कर । अथात्‌ प्राणीमात्रस्ते शच्चुभाव न रख कर सवसे मित्रभाव रख ओर सवक 
रक्षा्मे मनवचनकायादिकसे प्रचृत्ति कर ॥ ११ 
- यजञ्जन्तुवधसजातकमेपाकाच्छरीरिभिः 
, श्वभ्राद्रौ सद्यते दुःख तद्वक्तुं केन पायते ॥ १२॥ 
अथे--जीवोके घात (हिसा) करनेसे पापकर्म उपाजेन होता है उसका जो फल अर्थात्‌ दुःख 
{रकादिक गतिम जीव भोगते है वह वचनके अगो चर है । अर्थात्‌ वचनते कहनेमे नहीं आ सकता ॥१२.॥ 
हसेव नरकागारमतोटी पांशुविग्रहा । . 
कटारीव द्विधा कठ मेनन शूकोऽतिनिर्ईया ॥ १३॥ 
अथे--यह हिंसा ही नरकरूपी घम प्रवेशय करनेके चि प्रतोली (ख्य दरवाजा) है तथा 
,जीवोंको काटनेके चयि कुठार (षाड) भौर. विदारनेके व्यि निदेय चटी है ॥ १३ ॥ 
| षमादिपरमोदारेयमेर्यो वद्धितधिरम्‌। ` 
हन्यते स क्षणादेव दिंसया धसपादपः ॥ १४ ॥ 
अ्थं- जो धममेखूप इक्ष उत्तम क्षमादिक परम उदार संयमो बहुत कार्ते बढ़ाया है वह इसी 
हिसाख्प कुटारसे क्षणमात्रमं न्ट हो जाता है । भावार्थ-जहां हिसा होती है वहां धर्मका ठे भो 
नदीहै॥ १४॥ 
तपोयमसमाधीनां ध्यानाध्ययनकमेणां । 
तनोत्य विरतं पीडां हदि हिंसा प्षणस्थिता ॥ १५॥ 
अथे - हृदये क्षणभर मी स्थान पाई इई यह हिंसा, तप, यम, समाधि भौर ध्यानाध्ययनादि 
का्यौको निरंतर पीड़ा देती है । भावाथे-क्रोधादि कषायषूप परिणाम (हिंसारूप परिणाम) किसी 
कारणस एक वार उत्पन्न हो जाते हैँ तो उनका संस्कार (स्मरण) लगा रहता है । वह्‌ तप, यम, समाधि 
घौर व्यानाध्ययनकार्यौमें चित्तो नहीं उहरने देता, इस कारण यह हिसा महा मनर्भकारिणी हे ॥ १५॥ 
अहो.व्यसनविध्वस्तैर्छोकः पाखण्डिभि्वखात्‌ । 
नीयते नरकं धोरं दिंसाशास्ोपदेशकैः ॥ १६ ॥ 


अदिक्ता महात्त ] ज्ञानाणवः । १०५ 


अ्थे--आचायै महाराज आश्चयेके साथ कहते है क्रि देखो ! धर्मं तो दयामय जगतरमे 
प्रसिद्ध है परन्तु विषयकेषायसे पीड़ति पाखण्डी हिसाक्रा उपदे देनेवाडे (यज्ञादिकर्मे पञ्च होमने 
तथा देवी आदिके बदन करने आदि हिसाविधान करनेव। के) शालोंको रच कर जगतके जीवोको 
बलात्कार नरकरादिकमें ठे जाते हैँ । यह बड़ा ह) अनर्थं है ॥१६॥ 
रौरथादिषु घोरेषु विश्चन्ति पिक्षिताश्षनाः । 
तेष्वेव हि छदथ्येन्ते जन्तुघातकृतोद्यमाः ॥१७॥ "अ 
अथे-- जो मांसके खानेवठे है वे सातवें नरके रौरवादि त्रिोमे प्रवेश करते है ओर वही 
पर जीवोंको घात करनेवाठे दिकारी आदिक मी पड़त होते है । भावाथ-जो जीवधातक मांसभक्षी 
पापीहै, वे नरकमें हौ जाते हैँ । ओर जो जीवधातक्रो हो धर्म मान करके उपदेरा करते & वे अपने 
ओर परके दोनोकि घातक्र है; अतः वे भी नरक्रके ही पात्र हैं ॥१७॥ 
शान्त्यथे देवपूजार्थं यज्ञाथेमथवा चरभिः । 
करतः प्राणभृतां घातः पातयत्यविरुम्बितं ॥१८॥ 
अथै-- अपनी शान्तिके अथे अथवा देवपूजाके तथा यज्ञके अथ जो मनुष्य जीवधात (जीव- 
हिसा) कर्ते हैं वह घात भो जीवोँको शीघ्र ही नरके डाख्ता है ॥१८॥ | 
हसेव दुगतेद्वषरं हसेव दुरितार्णेवः । 
सिव नरकं घोरं दिसैव गहनं तमः ॥१९॥ . 
अर्थं हिसा ही दुगेतिका ार दहै, पापक्रा ससुद्र दै तथा हिसा ही घोर नरक ओर महा 


अन्धकार है । भावाथ-समस्त पापोमें मुख्य हिसा ही है । जितनी खोरी उपम है सब ईिसाको 
छ्गती हैँ ।॥१९॥ 


निःस्पृहत्वं महं च नैराश्यं दुष्करं तपः । 
कायक्टेश्च्च दानं च दिंसक्रानामपाथकम्‌ ।२०॥ 
अथ-- जो हिंसक पुरुष है उनकी निःस्पृहता, महत्ता, आशारहितता, दष्कर तप करना, 
कायक्ठेशा ओर दान करना आदि समस्त धमैकाये व्यथं हैँ अर्थात्‌ निष्फङ है ॥२०॥ 
कुखक्रमागता हिंसा कुङनाशाय कीर्तिता । 
कृता च विघ्वशान्त्यथे विघ्रौघायेव जायते ॥२१॥ 
अर्थ--कुलक्रमसे जो हिसा चटी आई है वह उस कुक्करो नाश करनेके छ्यि ही कह गई ह 
तथा विघ्रकी शान्तिके अर्थं जोर्हिसा कीजाती दै वह विघरतभू्को बुखानेके व्यि ही है । भावाथे- 
कोई कँ किं हमारे कुक देवी आदि क्रा पूजन चा भाता है अतएव हम बक्ररे भेसेका घात करके 
देवोको चदराते हैँ शोर इसीसे कुख्देवीकरो सन्तुष्ट इई मानते हैँ तथा एेषा करनेसे कु्देवी कुङ्की 
वृद्धि करती है । इस भ्रकार श्रद्रान करके जो बकरे भादि हिसा की जाती है वह कुङनाशके चये 
ज्ञा. १४ । ~ 


॥ 


१०६ ्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चास्जमाखायाम्‌ [ सगे ८ 


ही होती है, कुलइद्धिके ल्य कदापि नहीं । तथा कोई २ अज्ञानी विन्नान्त्य हिसा करते है ओर 
यज्ञ कराते हँ उनको उक्टा विन्न ही होता है भौर उनका कमी कल्याण हूँ हो सकता हे ॥२१॥ 
सौख्याथं दुःखसन्ता५ मङ्गलार्थेऽप्यसङ्गलम्‌ । 
जीवितार्थे ध्रवं मत्युं छता दिंसा प्रयच्छति ॥२२॥ 
अथे- सुखके अथे की हुई हिंसा दुःखकी परिपारी करती है, मगखा्थ कौ हुई हिसा अमङ्गल 
करती है तथा नीवनार्थं की हुई हिसा मृत्युकरो प्राप्त करती हे । इस वातकरो मिश्चय जानना ॥२२॥ 
्‌ तितीषेति धुव मूढः स॒ शिलछाभिनैदीपतिम्‌ । 
धमबुद्धयाऽघमो यस्तु घातयत्यङ्गिसं चयम्‌ ॥२३॥। 
अर्थ- जो मूढ अधम धमर वुद्धिसे जीवोको मारताद्ैसो पापाणकी हिामों पर वैठ कर 
समुद्रो तेरनेकी इच्छा करता है । क्योंकि वह नियमे वेगा ॥२३॥ 
प्रमाणीकृत्य श्ाच्लाणि यैवेधः क्रियतेऽधतैः । 
सह्यते परलोके तैः म्र शुखाधिरोहणम्‌ ॥२४॥ 
अ्थे- जो मधम शाका प्रमाण दे कर जीवोंका वध करना धर्म वताते है वे मृत्यु होने पर 
नरकर्मे शूली पर चद़राये जाते है । भावाथ-मनेफ़ अज्ञानी कहते है करि वेदशाखमें यज्ञके समय 
जीववध करना कहा है, उप्तोको ईश्वरज्ृत प्रमाणमूत मान कर हम पञ्ुवध करते है; परंतु एेसा कहने 
वाके अधर्मी है । क्योकि जिस शाख जीववध धर्म कहा हो वह राच कदापि प्रमाणमूत नहीं कह। 
जा सकता । उसको जो अज्ञानी प्रमाण मान कर हिसा करते हैँ वे अवश्य ही नरकमें पडते है ॥२४॥ 
निदंयेन हि फं तेन श्चतेनाचरणेन च । 
यस्य स्वोकारमात्रेण जन्तवो यान्ति दुभेतिम्‌ ॥२५॥ 
अथे- जिसमें दया नहीं है एेसे शाह तथा आचरणसे क्या छाम ? क्योकि एसे शाके वा 
आचरणके अंगीक्रार मात्रसे ही जीव दुर्गतिको चे जाते है ॥२५॥ 
व्रमेकाक्षरं ग्राहं सवेसचाञुकम्पनम्‌ । 
न त्वक्षपोषकं पापं इशास्ं धृततेचर्चितम्‌ ॥२६॥ 
अथे- सतै प्राणियों पर दया करनेवाला तो एक अक्षर श्रेष्ठ है भौर प्रहण करने योग्य है; 
परन्तु धूते तथा विषयकषायी पुरुषो का रचा हुआ इन्द्रियो को पोषनेवाछा जो पाप्य कुशाल् है वह 
रेष्ठ नहीं है ॥२६॥ | 
चरुभन्त्ौषधानां चा देतोरन्यस्य बा क्वचित्‌ । 
कृता सती नरस पातयत्यविरम्वितम्‌ ॥२७॥ 
अ्थ-देवताकी पूजाके लि रे हुए नैव्ेय तथा मत्र ओर ओषधके निमित्त अथवा अन्य 


¦ # च, छ्य को इई हिंसा जीवो को नरकमे ठे जाती है ॥२५७॥ 
८ सा व 


अदिसा महावत] ज्ञानाणवः । १०७ 
वद्यस्थम्‌ । 
विहाय धमे शमशीललाञ्छितं दयावहे भूतहितं गुणाकरम्‌ । 
दोद्धता अक्षकपायवच्िता दिशन्ति हिसामप दुःखशान्तये ॥२८॥ 
अथे जो पुरुष गवेसे उद्धत हैँ भर इन्द्ियोके विषय तश्रा कष्योँसे ठो गये है वे हो मन्द्‌- 
कषाय तथा उपशमरूप शोपे चिह्धित दय।नय। जोक हित करनेत्रारे गु्णोँकी खानि दयाधर्म्षो 
छोड़ कर दुःखकीो शान्तिके लि हिसाको भी धम कह कर उपदेश करते है । भावाथ-िसामें घम 
कहनेवाठे विधात गरवम मदोन्मत्त हो रदे है ओर वे विषयछम्पट ओर कषायी हे ॥२८॥ ` 
धमेबुद्धचाऽधमंः पापं जन्तुघातादिलक्षणम्‌ । 
क्रियते जी वितस्या्थ पोयते विषमं विषं ॥२९॥ 
अथ-- जो पापी धमकी बुद्धसे जीवघातरूपी पापको करते है ` वे अपने जीवनकी इच्छसे 
हखाहढ विषको पीते हैँ ॥२९॥ 
एतत्समयसवेस्वमेतत्सिद्धान्तजी वितम्‌ । 
यज्जन्तुजातरक्षाथ भावशुद्धया ददं चतम्‌ ॥३०॥ 
अथ-- वही तो मतका सस्व है ओर सिद्धान्तक्रा रहस्य है जो जीवोक्ि समूहकरी रक्षाके ` चयि 
ह । एवं वही मावञयुद्धपूवैक दढ बरत ह ॥३०॥ 
श्रयते सवेशाख्चेषु सर्वेषु समयेषु च । 
“अहिंसारक्षणो धमेस्तद्विपक्षश्च पातकम्‌" ॥२१॥ 
अथे - समस्त मतोके समस्त शालोमें यह छुना जाता ह कि अरिाछक्षण तो धमं हे ओर 
इसका प्रतिपक्षी हिसा करना ही पाप है इस सिद्भान्तसे जो विपरीत वचन हो वह सब विषयाभिढाषो 
जिह्वाट्पर जीवोकि दूरसे ही तजने योग्य जानना चाहिये ॥३१॥ 
अर्हिसेव जगन्माताऽर्हिसेवानन्दपद्धतिः । 
अहिंसैव गतिः साध्वी शरीरहिसेव शाश्वती ॥३२॥ 
क्योंकि समस्त जीवोंकी प्रतिपाल्ना करनेवाङी ३ । 
अर्हिसा ही जानन्दको सन्तति अर्थात्‌ परिपाटी है । अर्हिसा ही उत्तम गति ओर श।अती ठ्दमी है । 
जगतमें जितने उत्तमोत्तम गुण हैँ वे सब इक्त अर्हिसामे ही है ।.२२॥ 
अर्हिसेव शिवं घते दत्त च चिदिवभ्रियः। 
अहिंसेव हिते इयौ द्वसनानि निरस्यति ॥३३॥ 
थे-- यह सर्हिंसा ह सुक्तिको ऋऋरती है तथा स्वगेकौ ठदमीको देती है ओौर अर्हिसा ही 


मत्माका हित करती है तथा समस्त कषट्प सापदाभोको नष्ट करती ३ ॥३ "न । 
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सपद्रीपवतीं धारं कृुखाचरसमन्विताम्‌ । 
नैकम्राणिवधोत्पन्नं दत्वा दोपं व्यपोहति ॥२४॥ 
अथे--यदि कुाचर पर्वतोके सदित सात द्वीपकरी प्रथ्वि मी दान कर दी जाय तो भौ एक 
प्राणीको ` मारनेका पाप दूर नहीं हो सक्ता है । भावाभर-समस्त दानोमे मभयदान प्रधान है क्योकि 
एक प्राणीके घातसे उत्पन हुमा पाप सात द्वीप ओौर कुचो सहित प्रथि दान करनेसे भी दूर 
नहीं होता ॥३५॥ 


सकल्जरधिवेखावारिसीमां धरिीं 
नगरनगसमग्र। स्वणरत्नादिपूरणभ । 
यदि मरणनिमित्त कोऽपि दध्राद्कथचित्‌ 
तदपि न मलुजानां जीविते त्यागबुद्धिः ॥३५॥। 
अथ- जो कोई किस मनुष्यको मर जानेके बद नगर, पर्वत तथा मवण रत्न धन धान्यादि 
भरी हुई समुद्रपयन्तकी परथ्विका दान करे तो भौ अपने जीवनकरो व्याग. करनेमे उप्तकी इच्छा नहौ 
होगी । भावार्थ-मनुष्योको जीवन इतना प्यारा है कि मरनेकरे छ्यि जो कोई समस्त प्रथिक्रा राञ्य 
दे तो भी मरना नहीं चाहता । इस कारण एकर जीव्रकरो वचानेमे जो पुण्य होता है वह समस्त 
पृथ्विके दानसे भी अधिक होता हे । ३५॥ 
आत्मेवोर्क्षप्य तेनाश प्रक्षिप्तः धभ्रसागरे 
स्नेहभ्रमभयेनापि येन हिंसा समर्थिता \२३६५ 
अर्थ-जिस पुरुषने किसीकरी प्रीतिके भ्रमसे अथवा किसके भयसे हिसाका समर्थन क्रिया कि 
हिसा करना बुरा नहीं हैतो रएेसा समज्नो क्रि उसने अपनी आत्माको उसी समय नरक््पी 
समुद्रम डा दिया ॥३६।। 
शूलचक्रा सिकोदण्डेरद्यक्ताः सत्वखण्डने । 
येऽधमास्तेऽपि निच्तिरीर्दवत्वेन प्रकखिपताः ॥३७॥ 
अर्थ-- जो पापौ त्रिदयूल, चक्र, तरवार ओर धनुष्य इत्यादि श्लो से जीवोको घात करने 
उदयत हैं एेसे चैडी, का, भेरवादिकोको भी निर्दय पुरुष देवता मान कर उनी स्थापना करते है। 
भावाथं-जो जीबोके घात करनेमे श्रदृत्ति करे वह काहेका देव ए परन्तु जो निर्दयी जन हैँ उनको 
एेसे निर्दयी देव ही इष्ट गते है ॥ ७॥ 
बछिभिदुवेलस्या्र क्रियते यः पराभवः । 
परलोके स तेस्तस्मादनन्तः प्रविषद्यते ॥३८॥ 
अथं --जो बख्वान्‌ पुरुष इस छोकरमे निर्बेटक्रा पराभव करता वा सताता है वह परटोकमे 
उससे अनन्तगुणा पराभव सहता है । अर्थात्‌-जो कोई बवान निबैल्करो दुःख देता है तो उसका 
अनन्त गुणा दुःख वह्‌ स्वर्यं भगे जन्मे भोगता है ॥३८।। 


अ्िखा परमोघमे; | ज्ञानाणवः । १०९ 


भयवेपितसवङ्गाननाथान्‌ जी वितग्रियान्‌ ।. 
निघ्रद्धिः प्राणिनः किते; स्वं ज्ञातमजरानरं ॥ ३९ ॥ 
अर्थ- जिनके सव अग मये कंपित है, जिनका कोई रक्षक नदी, जो अनाथ है, जिनको 
जीवन ही एक मात्र प्रिय वस्तु है, रेते प्रणियोको जो मारते हैँ उन्न क्या अपनेङो अजरामर 
जान छया; ९ । भवाथे-अपनेक्रो मो कई मारेगा यह उन्होने नहीं जाना ॥ ३९ ॥ 
स्वपुत्रपोत्रसन्तानं बद्धयन्त्यादरेनं नाः । 
व्यापादयन्ति वान्येषामन्र हेतुने बुद्धयते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--यह्‌ वड़ा आश्चर्यं है कि अपने पुत्रपौत्रादि सन्तानकरो तो बड़े यटनपे पाङते ओर बढाते 
है परन्तु दूसगोकी सन्तानक्रा घात करते है । न मद्धम फ्रि इमे क्था दहेतु है ?। भ्रा -यह 
महामोहक्रा ८ अज्ञानका ) ही म।हाव्मयदहै॥ ४० ॥ 
परमाणोः परं नादं न महद्रगनात ।र । 
यथा कि्चित्तथा धर्मो नारिंसालक्षणात्परः ॥ ४१॥ 
अर्थ- इस छोकमं जैसे परमाणुपे तो कोई छोटा वा अल्प नहीं है ओर आकराशसे कोई बड़ा 
नहीं है । इसी प्रकार अर्हिसाखूप धमते बड़ा कोई धम नहीं है; यह जगत्भरसिद्ध ठोकोक्ति है। यथा- 
८५ अहिंसा परमो धमः सा सर्वैर गर्हिता" ॥ ४१॥ 
तपः अतयमन्ञानध्यानदानादिकमेणां । 
सत्यशीखत्रतादीनामदटिसा जननी मता ॥ ४२॥ 
अर्थ- तप, श्त ( शाखकरा ज्ञान, ), यम ८ मह'त्रत ), ज्ञान ( ब्रहुत जानना ) व्यान ओर दान 
कृरना तथा सत्यो व्रतादिकं जितने उत्तम कराय हँ उन सवक माता एक भर्हिता ही है । अर्हिसा- 
व्रतके पाटन त्रिना उपयुक्त गुणोंसे एक भी नहीं होता इस कारण भ्हिसा ही समस्त धर्मकायौकी 
उत्पन्न करनेवारी माता है ॥ ४२ ॥ 
करुणादै च विज्ञानवासितं यस्य मानसम्‌ । 
इद्रियारथषु निःसङ्ग तस्य सिद्धं समीहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ- जिस पुरुषक्रा मन कश्णासे आदरं ( गीला ) हो तथा विशिष्ट ज्ञानसदहित हो ओर इन्दि 
योक विषयो से दूर हो उसीको मनोवांछित कार्यैकी सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
निरि पव निश्िशं यस्य चेतोऽस्ति जन्तुषु । 
तपःश्रुताद्युष्ठान तस्य क्छेशाय केवलम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
अ्थ- जिस पुरुषक्रा चित्त जीवो छिए राज्ञे समान निद ह उसक्रा तप करना ओर साज्ञका 
पटना आदि काये केवर कष्टक च्ि ही होता है किन्तु कुछ भटाईके चयि नहीं होता ॥ ४४ ॥ 


११० भीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चाखमाखायाम्‌ [ सगं ८ 


योरपि समं पापं निर्णातिं परमागमे । 
वधानुमोदयोः कर्जोरसत्संकरपसंभ्रयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथे--घात करनेवाला जौर घात करनेवाेको प्ररंता करमेषाङा इन दोनोंकरा पाप परमागमे 
समान ही निणेय करिया गया है क्यों क जसे घातकरनेवच्को जो पाप हुमा सो मो अश्म पर्णा 
मोसे हुआ है, उसी प्र ़ार भरे जाननेवष्के मो अद्म संकल्प हुए विना उसकी अनुमोदना नह 
हो सकती है, इस कारण हिंसा करने ओर उसको भटा जाननेवाव्को पाप बरावर गता है ॥४५॥ 
संकर्पाच्छालिमत्स्योऽपि स्वर्थभूरमणार्भवे । 
महामत्स्याशचुमेन स्वं नियोज्य नरकं गतः ॥ ४६ ॥ 
अथं - देखो स्वय॑मूरमणपमुद्रमे शाछ्िपस्स्य मह।महस्यकरे परणामोँसे अपने परिणि।म मिडा कर 
नरकको गया । यह अन्य कोई हिसा करं उसक्रा जो आप अनुमोदन कर तो उसके संकल्प मात्रत 
उसीके समान पाप होनेका उदाहरण है ॥ ४६ ॥ 
अहिसेक्राऽपि यरसौख्यं करयागमथवा शिवम्‌ । 
दत्ते तदेहिनां नायं तपःश्ुतयमोत्करः ॥ ४७ ॥ 
अथे-- यह अहिंसा अकेखी जीवको जो सुख, कल्याण वा अभ्युदय देती हे वह तप, स्वाध्याय 
ओर यमनियमादि नहीं दे सकते है । क्यों क्र धर्मक समस्त अङ्गम अर्हिसा ही एकर मात्र प्रधान है ॥४७॥ 
दूयते यस्त्रणेनापि स्वशरीरे कदर्थिते । 
स॒निदंयः परस्याङ्गे कथं शस्ते निपातयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अ्थे- जो मनुष्य अधने शरीरम तिनका चुभने पर भी अपनेकरो दुःखी हआ मानता दै वह्‌ 
निदेय हो कर परके शरीर पर शस्त्र कैसे चखाता है ? यह्‌ बडा अनर्थ ह ॥ ४८ ॥ 
जन्मोग्रभयभी तानामहिसेवोपधिः परा । 
तथाऽमरपुरीं गन्तुं पाथेयं पथि पुष्कलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथे--ईइस संसाररूप तीतर भयसे भयभीत होनेवाढे जीवको यह अहिंसा ही एक परम ओषधि 
है । क्योकि यह सबका भय दूर करती है तथा स्वर्गं जानेके छ्य अर्हिसा हो मार्गमे अतिशय वा 
पुष्टिकारक पाथेयस्वखूप ( भोजनादकी सामग्री ) है ॥ ४९॥ 
किन्तर्हिसेव भूतानं मातेव हितकारिणी । 
तथा रमयितुं कान्ता षिनेतुं च सरस्वती ॥ ५० ॥ 
अथे- यह अर्हिसा इतनी ही नहीं है, किन्तु जीवोके माताके समान रक्षा करनेवाङो ओर लीके 
समान चिन्तको आनन्द देनेवाट है तथा सदुपदेश देनेकै रयि सरस्वती के समान है ॥ ५० | 
स्वान्ययोरप्यनालोक्य सुख दुःखं हिताहितम्‌ 
जन्तून्‌ यः पातकी हन्यात्स नरतेवेऽपि राक्षसः ॥ ५१ ॥ 


अभयद्‌ान ज्ञानाणंवः १११ 


अथे- जो पापी नर अपने आ॑र्‌ मन्य रुख दुःख वा हित अद्ितक्रो न विचार कर जीवो 
मारता है बह मनुष्यजन्ममे भी राक्षस दै । ~योक्षि मनुष्य होता तो अपना वा परक्रा हिताहित 
विचारता ॥ ५१ ॥ 
अभयं यच्छ भूतेषु कुरु मेत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
पर्यात्मसदश्ं विश्च जीवलोकं चराचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ- माचा्यै महाराज उपदेदा करते है क्रि दे मन्य ! तृ जीवो स्यि अभयदान दे तथा 
उनसे प्रदौसनीय मित्रता कर ओर समस्त त्रत तथा स्थाव्रर जीवोंको अपने समान देख ॥ ५२ ॥ . 
जायन्ते भूतयः पुंसां याः कृपाक्रान्तचेतसाम्‌ । 
चिरेणापि न ता वक्तुं -शक्ता देव्यपि भारती ॥ ५३॥ 
अर्थ जिनका चित्त दया है उन पुरुषोको जो सम्पदा होती हैँ, उनका वर्णन सरस्वतीदेवी 
मी बहुत काठ्पर्मत करे तो भी उससे नहीं हो सक्रता+फिर अन्यसे तोरिया ही कैसे जा सक्रता है ॥५३ 
कि न तप्तं तपस्तेन फं न दत्तं महात्मना | 
वितीणमम्यं येन प्री गिमालम्ब्य देहिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--जिस महापुरुषने जीवोंकोप्रीतिका आश्रय दे कर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा 
तप नहीं क्रिया मौर कौनसा दान नहीं दिया ! अर्थात्‌ उस महापुषने समस्त तप, दान क्रिया । 
क्योकि अभयदानमें सब तप, दान भा जाते दहै ॥ ५४॥ 


यथा यथा हदि स्थेये करोति करुणा णाम्‌ । 
तथा तथा विवेकश्रीः परां प्रीति प्रकाशते ॥ ५५ ॥ 
अर्थ- पुरुषोके हदयमे जसे जैसे करुणा भाव स्थिरता को प्राप्त करता है तैसे तैसे विवेक्पी 
लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रगट करती रहती है । भावाथ -करुणा (दया) विवेकको बढाती है ॥५५॥ 
अन्ययोगग्यवच्छेदादहिंसा श्रीनिनागमे । 
परेश्च योगमात्रेण कीर्तिता सा यच्च्छया ॥ ५६ ॥ 
अथ- जिनेन्द्र मगवानके मागेमें तो हिसा अन्य योगन्यवच्छेदसे की है अर्थातू अन्यमतोमे 
ठेसी अर्हिसाका योग ह)6 नही हे । इस जिनमतमें तो हिसाक्रा सर्वथा निषेध ही है ओर अन्यमतियोँने 
जो अर्हिसा कही है सो योगमात्रसे हो कही है अर्थात्‌ कही अर्हिसा की है ओर कहीं हिसाका पोषण 
क्रिया है, सो स्वेच्छापूवेक उन्मत्तक{तरद कहो है । भावाथे-जिनागममे हिसाका सर्वथा निषेध है किन्तु 
अन्यमतियोंने पागच्के जैसे कही तो हिसाक्रा निषेध क्रिया है मौर कही उसका पोषण करिया है ॥५६॥ 
आर्या । 
तन्नास्ति नीवलोके जिनेन्द्रदेवेन्द्रचक्रक्रयाणम्‌ । 
यत्प्राप्युबन्ति मञुजा न नीवरक्षाजुरागेण ॥ ५७ ॥ 


११२ श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनदास््माराथाम्‌ [ सगे ९ 


अथ-इस जीवरोकमे ८ जगतमे ) जीवरक्षाके अनुरागसे समस्त ॒कल्याणङ्प पदको प्राप्त 
होते हैँ । एेसा कोई भी तीथकर देवेन्द्र चक्रवत्तित्वख्प कल्याणपद छोकमें नहीं है जो दयावान्‌ नही 
पावे । अर्थात्‌ अर्हिसा ८ दया ) सर्वोत्तम पदक देनेवाङो है ॥ ५७ ॥ 
यत्किचित्ससारे शरीरिणां दुःखशोकभमयक्रीजम्‌ । 
दौ मौग्यादि समस्तं तद्धिसासंभवं ज्ञेयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथं- संसारम जीवोके जो कुछ दुःख योक मयका वीज कर्म हैँ तथा दुर्माग्यादिक है वे समस्त 
एकं मात्र ईहिसासे उत्पन्न इए जानो । भावाथ-पमस्त पापक्र्मोकरा मृष रिसा हो दहै ॥ ५८.॥ 
सब अहिंसाका प्रकरण पणं करते इए कहते है 
खग्धरा । 
ञ्योति्क्रस्य चन्द्रो हरििथृतथ्चजां चण्डरोचिग्रहाणाभ्‌ 
करपाङ्गं पादपानां सटिल्निधिरपां खणेखो गिरीणाम्‌ । 
देवः श्रीवीतरागख्िद्शमुनिगणस्यान्न नाथो यथाऽयम्‌ 
तद च्छीखव्रतानां शमयमतपसां दिद्धुयर्हिसां प्रधानम्‌ ॥ ५९ 1 
अथे- हे भव्य जीव | जिस प्रकार ज्योतिश्चक्रे प्रधान स्वामौ चन्द्रमाहै तथा देवोमें इन्द्र, 
रहो सूये, इक्षो मे कल्पदक्ष, जङाशयो मँ समुद्र, पवतोमे मेरु ओर देवोँमे शुनियोके नाथ (स्वामी) 
श्रीवीतराग देव प्रधान है उसी प्रकार री ओर व्रते तथा शमभाव, यम ( महाव्रत ) ओौर तपामि 
अिसाको प्रधान जानो । एेसे अर्दिसा महात्रतक्रा वणेन किया गया ॥ ५९ ॥ 
दोहा । 
रागादिक निश्चय कदी व्यवहारे परघात । 
हिसा स्याने जे जती मेर सव उत्पात ॥ ८ ॥ 
“. ˆ इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे छ्चमचन्द्रा चायंविरचिते अर्हिसामहात्रतप्रकरणं ॥ ७ ॥ 





अथ नवमः सगः । 
सत्पमहाबतस्वरूप । 


© ए -----= 


आगे सत्य महात्रतक्ना वणेन करते है-- 
यः संयमधुरां धत्ते धेयमालम्ब्य संयमी । 
स पाख्यति यत्नेन वाग्ने सस्यपादपम्‌ 
अर्थ-जो संयमी भनि वैर्याबटंबन करके संयमक्री धुर।को (सुनिदीक्षाको) धारण करता दै 
बह मुनि वचनङ्पीं वनम त्यखपी दृक्षक़ो यत्नके साथ पान करता है ॥ १ ॥ 


अहिखा पघानतप) ज्ञान .र्णवः । ११३ 


अर्दिसाव्रतरक्षाथे यमनां निनैमतम्‌ । ` 
नारोहति परां कोटि तदेवासत्यदृषितम्‌ ॥ २ ॥ 
अथे- जिनेन्द्र भगवानने जो यमनियभादि त्रतांका समूह कडा है वह एक मात्र असा तकी 
रक्षाके चयि हो कहा है । क्योंकि अर्हिंसात्रत यदि असत्य वचने दूषित हो तो वह उल्कृष्ट पदको 
प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ असत्य वचनके होनेसे अरिखा तरत पणं नहीं होता ॥ २॥ 


असत्यमपि तत्सत्यं यत्सच्वाशंसकं वचः । 
सावद्यं यच पुष्णाति तत्सत्यमपि निन्दितम्‌ ॥ & ॥ 
अथे-जो वचन जीवेंका इष्ट हित करनेव्राङा हो, वह अप्तत्य हो तो भी सत्य है ओर जो वचन 
पापसहित दहिसाख्प कार्य को पुष्ट करता हो, वह सत्य भी हो तो असव्य ओौर निन्दनीय है ॥३॥ 
अने कजन्मजक्छेशश॒द्धयथं यस्तपस्यति । 
सर्व स्वहितं शश्चत्स नृते धतं वचः ॥ ४ ॥ 
अथ-- जो सुनि अनेक जन्मे उत्पन्न क्छेशो (दःखो) कौ चान्तिके स्यि तपश्रण करता है 
वह निरन्तर सव्य वचन ही बोकता है । क्योकि असस्य वचन वोछनेसे सुनिपन नहीं संभवता हे ॥४॥ 
घूवरतं करूणाक्रान्तमविरुूद्मनाङ्खम्‌ । 
अग्राम्य गोरवाश्िष्ट वचः रास्त्र प्रक्षस्यते ॥ ५॥ 
अथ- जो वचन सत्य हो, करुणासे व्याप्त हो , विरुद न हो, आकुख्तारहित हो,छोटे श्रामो - 
कासा ँवारीवचन न हो ओर गौरवसहित हो अर्थात्‌ जिसमें हख्कापन नहीं हो वही वचन ओाच्मे 
प्ररसित किया गया है ॥५॥ 
मौनमेव हितं पुसां शश्वत्सवथेसिद्धये । 
वचो वाचि श्रियं तथ्यं सवैसत्वोप्कारि यत्‌ ॥ & ॥ 
अभर पुरु्षोको प्रथम तो समस्त प्रयोजनोका सिद्ध करनेवाा निरंतर मौन ही जवटब्रन करना 
हितकारी है । ओर यदि वचन कहना ह) पडे तो रेप्ता कहना चाहिये जो सबको प्यारा हो, सत्य हो 
सौर समस्त जनोंका हित करने वाटा हो ।६॥ 
यो जिनैजगतां मागैः प्रणीतोऽष्यन्तशाश्वत्‌ः । 
असत्यबरतः सोऽपि निर्दयः कथ्यतेऽन्यथा ॥ ७ ॥ 
अथ - जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवाधिदेवने निजमतके जोषोको जो अन्तरहित शाश्वत (सनातन, ध्रव) 
मामं कहा हे, उस मार्को भी निर्दय पुरुषोने असत्यके बरे अन्यथा वणेन किया है । भावाथै- 
विषयी तथा कषायी पुरुष अपने विषय कषाय पुष्ट करनेके छ्य उत्तम मागैका भो उत्थापन करके कुमारँ 
को चदाते है। यह मिथ्यात्व्का माहास्मय है । संसारम मिथ्यात्व बड़ा बख्वान्‌ है ॥७॥ 
१४ ज्ञा० 


११४ श्रोमद्‌-राजचन्दजेनश्चास्मालायाम्‌ (सगे ९ 


विचच्यौनव्यसंदोहं खलेर्छोकः खटीकृतः । 
कुशाश्वः स्वयुखो दीर्णेरू्पाध गहनं तमः ॥ ८ ॥ 
अथे - इष्ट निःसार पुरुषेनि असत्यकरे समूहका विरेष प्रकारसे आन्दोलन करके अपने कपोट- 
कल्पित मिथ्या शाखां द्वारा गहन अज्ञानान्ध ़ारको उत्पन्न करके इस जगतकरो दृष्टवा नि$सार 
बना दियाहै । सो ठीक हैजोस्वार्थीहोतेदहैँवेरेसी ही दुष्टता करते है, करन्तु परक हिताहितमे 
कुछ भी विचार न करफे जिस किसी प्रकार से अपना स्वाथे साधन करते है ॥८॥ 
जयन्ति ते नगदन्धा यैः सत्यकरुणामये । 
अवश्चकेऽपि खछोकोऽयं पथि शश्वस्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ 
अथे - जिन पुरुषोने इस खोकर सत्यद्प, करुणामय तथा व॑चनारहित मार्ममे निरंतर चाया 
वे ही जयशी हैँ ओर वे ही जगते बन्दनीय व पूजनीय है ॥९.। 
असद्रदंनवल्मीके विक्षाखा विपसर्पिणी 
उद्वेजयति वागे जगदन्तर्विषोखणा ॥ १० ॥ 


अथ- दु पुरुषोके सुरूप ववी अन्तरंगमें विषतेउत्कृषट रेसी विस्तीर्ण विषवाखो जो असत्य 
वाणीरूपी सर्पिणी रहती है, वही जगतभरको दुःख देती है ॥१०॥ 
दन्द्रव्ा 
न सास्ति काचिद्धयवहारवतिनी न यत्र वाभिस्फुरति प्रवर्तिका । 
बुबन्नसप्यामिह तां हताशयः करोति विशवग्यवहारविप्टवम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ- इस जगतमें व्यव्रहागमे प्रवतैनेवारो वाणी रेस नडी है क्रि जिसमें समस्त व्यवहारोको 
सिद्ध करनेवाडी स्याद्रादखप सव्याथे वाणो स्कुरायमान न हो, किन्तु रेत) स्याद्र।दखप सत्या वाणो 
को भो मिथ््रादष्टि नष्टचित्तपुरुष असत्य कते हए समस्त उय्रवहारकर। डोप करते है । भावार्थ मिथ्या 
दृष्टि [स्वैथा एकान्ती] स्याद्वादका निषेध करते है मतणएव वह नष्टाशय है । क्योक्रि सर्वथा एकान्त 
असव्य हैँ । उस असत्य वचनसे न तो छोकभ्यवहारकी सिद्धि होती मौर न धर्म व्यवहारकी ही सिद्धि 
होती है । एेसे असत्य वचनो को कहते इए मिथ्यादृष्टि समस्त ग्यवहारोंका खोप करते है ॥११॥ 
पृषठैरपिं न वक्तव्य॑न श्रोतव्यं कथचन । 
वचः शङ्काङकं पापं दोपाढय चाभिधयकम्‌ ॥ १२॥ 
अथे --जो वचन सन्देहख्प हो तथा पापषूप हो ओर दवो संयुक्त हो एवं ईर्षाको ` उत्पन्न 
करनेवाडा दहो वह अन्यक्रे पूछने पः भी नहीं कना चाहिये तथ। छिंपो प्रकार सुनना भी नही 
चाहिये । भावार्थं -निषिद्धवचनक्रा प्रसंग मी नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 
ममेच्छेदि मनःशर्यं च्युत्यैयं विरोधकम्‌ । 
नियं च वचस्याज्यं प्राणेःकण्ठगतेरपि ॥ १३ ॥ 


श्षत्य महाव्रत] ज्ञानार्णवः 1 ११५ 


अथं-- तथा मर्भका छेदनेत्राछा, मनम शल्य उपजानेवाङा, स्थिरतारदित (चंचष्प), वि रोध 
उपजानेवाढा तथा दयारहित वैचन कण्ठगत प्राण होने पर मी नहीं बोखना चाहिये ॥!१३॥ 
धन्यास्ते हृदये येषाघदीर्णः करणाम्बुधिः । 
वाग्बीचिसश्चयोष्टासेर्निवा पयति देहिनः ॥ १४॥ 
अथे--इस जगतमें वे पुरुष घन्य दै, जिनज्न-हरयमें करुणाखूप समुद्र उद्य होकर वचनख्प 
लहराके समूहोके उल्छासोसे जीवों क्रो शान्तिप्रदान करता है । भावाथे-करुणारूप वचनोंकरो सुन 
कर दुःखी जीवभी सुखीदहो जाते हैँ ॥१५॥ 
धमेनाशे क्रियाध्व॑से सुसिद्धान्तार्थविष्ठ्वे । 
अपृष्टैरपि वक्तव्यं॑तत्स्वरूपप्रकाश्चने ॥ १५ ॥ 
अथं-- जहां धर्मका नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धान्ता छोप होता हदो, 
उस जगह समीचीन धमेक्रिया ओौर सिद्धान्तके प्रकारानाथ बिना पूरे भी विद्वानोक्ो बोढना चादिये। 
क्योकि यह सत्पुरुषोका काये है ॥ १५] 
या यहूर्मोहयत्येव विश्रान्ता कणयो्जनम्‌ । 
विषम विषशरुत्छज्य साऽवरयं पन्नगी न गीः ॥ १६ ॥ 
अथं- जो वाणी छोक्रके कनो वारवार पडी इई तथा विषम विषको उगङ्ती इई जीवोको 
मोह्ूप ` करती है ओर समीचीन मागेको सुाती है वह वाणी नही है किन्तु सर्पिणी है। 
मावार्भै-जिन वचर्गोँको घुनते हो संतारो प्राण। उतम मागो छोडकर कुभागैमे पड जाय वह 
वचन सेके समान हैँ ॥१६॥ 
असत्येनैव विक्रम्य च्वाकदिनकौलिकिः । 
सवक्षपोपकं धूर्तेः पर्य पक्ष प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
अथ--ईइस असत्य वचनक्रे प्रभावसे हो चार्वाक (नास्तिक्रमती) ओर बाह्मणङ्कढ (मीमांसक 
आदि) पाखण्डियोने स्याथ मागेसे च्युत हो कर समस्त इन्द्रिया विषये फो पोषनेवाङा मपना पश्च 
(मत) स्थापन करिया है ॥१७॥ 
मन्ये पुरजङावततप्रतिमं॒तन्धुखोदरम्‌ । 
यतो वाचः प्रवत्तन्ते करमखाः कायनिष्फलाः ॥ १८ ॥ 
अ्थं-- आचार्यं महाराज कहते है कि मै ठेसा मानता हँ कि चार्वाक आदि अन्यमती तथा अन्य 
मनेक असत्य वादियोंके सुखकरा जो छिद्र है वह नगरके जर निकल्नेके पौन के (मोरी) के समान 
है । क्योकि जैसे नगरके पौनाठेका जठ मैरा होता है तथा किसीके कामका नहीं होता, वैसे ही 
उनके सुखते जो वचन निकठ्ते है वे भी मडीन है व कार्य॑से श॒न्य भोर निःसार है ॥१८॥ 


११६ श्रीमद्‌- राजचन्द्रजेनशास्जमारायाम्‌ [समं ९ 


प्राप्नुबन्त्यतिषोरेषु रौरवादिषु संभवम्‌ । 
नियेक्ष्वथ निगोदेषु म्रृपावाश्येन देदिनः ॥ १९ ॥ 
अथे -इस असत्य वचनन प्राणी अति तीत्र रौरवादि नरजांके विोरमे तथा तिर्यगयोनि एं 
निगोदमें उत्पन्न हए दुःखोको प्राप्त होते है ॥१९॥ 
न तथा चन्दनं चन्द्रौ मणयो मारतीञल्लजः । 
डवेन्ति निच्रेतिं पुंसां यथा बाणी श्रुतिप्रिया ॥ २०॥ 
अथे--जीवोंकरो जिस प्रकार कर्णप्रिय वाणी सुखी कर्ती है, उस प्रकार चन्दन, चंद्रमा 
चन्द्रमणि, मोती तथा माङतीके पुष्पकौ माढा आदि रीत पदाथ सुखी नहीं कर सक्ते है यह प्रसिद्ध 
टोकोक्ति है ॥२०॥ 
अपि दावानरप्डुष्टं शाद्वरं जायते वनम्‌ । 
न खोकः सुचिरेणापि जिद्ानलकदर्थितः । २१॥ 
अथ--दावानङ भभ्रि से दग्ध हुआ वनतो क्रिसी कराक्मे हरि (हरा) हो भी जाता है परन्तु 
जिह्वारूपी अभ्रिसे (कढोर ममच्छेदी वचनेंसे) पीडित इ छोकर बहुत काल बोत जाने पर भी हरित 
(प्रसन्नसुख) नहीं होता । भावार्थ -दुवैचनक्रा दाह्‌ मिरना कठिन दहै ॥२१॥ 
सवैलोकप्रिये तथ्यं प्रसन्ने छ्लिताक्षरे । 
वाक्ये सत्यपि किं व्रृते निष्ट परुपं वचः ॥२२ ॥ 
अथं--जो वचन सवेरोकको प्रिय, सत्य तथा प्रसन्न करनेवाठे व छलिताक्षरवाठे हैँ उनके होते 
हए भी नीचपुरुष कठोर वचन किंसल्यि कहते है, सो माद्धम नही होता है ॥२२॥ 
सतां विक्गाततच्वानां सत्यशी खावरुम्बिनाम्‌ । 
चरणस्पशेमात्रेण विशुद्धयति धरातलम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे -- जो महापुरुष सव्यवचन बोने वाके है; त्वेके यथाथ स्वरूप को जानते है मौर सत्य 
ङीङादिके अवङंबरीं है उनके चरणे स्परमात्र से यह धरातछ पवित्र होता है । पेषे हौ छोग उत्तम 
पुर है मौर जौ असत्य बोखते है, बे ही नीच है ॥२६॥ 
यमव्रतशणोपेतं सत्यश्रतसमन्वितम्‌ । 
यनेनम सफलं नीतं ते धन्या धीमतां मताः ॥ २४॥ 
अथै--जिन पुरुषेोनि अपना जन्म यमव्रतादि गुणेति युक्त सत्यशाश्नोके अध्ययनपूवैक सफ 
क्रिय( है, वे हौ धन्य ओर विद्वानेकि हारा पूजनीय है ॥२४॥ 
न॒जन्मन्यपि यः सत्यप्रति्नाप्रच्युतोऽधमः । 
स केन कर्मणा पश्चाज्जन्मपङ्कात्तरिष्यति ॥ २५ ॥ 
सर्भ--जो अधम पापी नीचपुरुष मनुष्य जन्म पाकर भी सत्य प्रतिज्ञासे रहित है वह पापी 


सत्य महाबत ] ज्ञानाणवः । ११७ 


फिर संपारखूय कर्दमसे करस क्रये पार होगा १। भावा्थ-तरनेक्रा अवसर तो मनुष्य जन्म ही है । 
इसमे ही धर्माचरण तथा ्रतिज्ञादि वन सकते है । इसके चे जाने पर फिर तरनेका अवसर ग्राप्त होना 
कठिन है, अतएव मनुष्यजन्मको सत्यशीलादिप्ते सफ करना चाहिये ॥२५॥ 
अदयेः संप्रयुक्तानि वाक्ख्च्ाणीह मृतखे । 
सद्यो ममीणि कृन्तन्ति रिताख्लाणीव देहिनाम्‌ ॥२६॥ 
अथे -निदयर पुरूषो द्वारा चये हुए वचनष्प शाश्च इस प्रध्वीतछ पर॒ जीवोके मर्मकरो तीक्ष्ण 
राक्चोकि समान तत्का छेदन करते है, क्यो क्रि असत्य व चनक्र समान दूसरा को$ भी राज नहीं है ॥२६॥ 
व्रतश्ुतयमस्थाने विदाविनयभूषणम्‌ । 
चरणज्ञानेयोर्बीज सत्यसेक्ग व्रतं मतम्‌ ॥२७।॥। 
अथे -यह सत्यनामा व्रत, त्रत श्रुत भौर यमोंक्रा तो स्थान है तथा विवा ओौर विनयका भूषण 
है । क्योंक्रि विधा ओर विनय सत्य बचनसे हो शोभाक्रो प्राप्त होते हैँ । जौर सम्यकूचारित्र तथा 
सम्यन्ज्ञानक्रा वोज उत्पन्न कट्नेका कारण पस्य वचन ह) है ॥२७॥ 
न हि सत्यप्रतिज्ञस्य पुण्यक्मौवरम्विनः । 
्तयुहकरणे शक्ता अपि दैत्योरगाद्यः ॥२८॥ 
अथे-पतत्य भ्रतिज्ञावाठे पुण्यकर्मावंत्री पुरुषका दुष्ट देव्य तथा सर्पादिक कुछ भी ञुरा करनेको 
समथ नहीं हो सकते है ॥२८॥ 
चन्द्रमूर्तिखिानन्दे बद्धेयन्ती जगन्रये । 
स्वर्मिभिर्धियते मध्र कोत्तिः सत्योत्थिता व्रणां ॥२९॥ 
अथे -तीन ठोकर्मं चन्द्रमाक्े समान आनदको वदृनिवाट स्य वचनक्े उत्पन्न हई मनुष्यों क 
कीर्तिंको देवता भी मस्तक पर धारण करते हँ ॥२९॥ 
खण्डितानां विरूपाणां दुविधानां च रोगिणाम्‌ । 
कुखजात्यादिदहीनानां सस्यमेकं विभूषण । ३०॥ 
अथे-जिनके हाथ नाक्र आदिं अवयव कटे हयौ तथा जो विख्प हो, ओर जो द्री त्था 
रोगी हो + वा कुलजात्यादिे हीन हों उनका भूषण सत्यवचन बोखना ही है, अर्थात्‌ यही उनक शोभा 
करनेवाला है । क्यो्गि जो उक्त समस्त बातोंसे हीन ओर सत्य वचन बोरता हो, उपक्र सब को$ 
प्ररीसा करते हैँ ॥२०॥ 
यस्तपस्धी जटो शण्डो नम्रो वा चीवराव्रतः । 
सोऽप्यसत्य यदि च्रूते निन्धः स्यादन्त्यजादपि ॥३१॥ 
अथ-जो तपस्वी हो, जटाधारी हो, मस्तक सुंडाये हो अथवा नम्र (दिगम्बर) हो, वा वल्ल- 
धारी हो मोर असत्य बोढ्ता हो तो वह चडाङ्पते भी बुरा भौर मतिशय निदनीय है ॥३१॥ 





११८ भ्ोमद्‌ राजदन्द्रजेनखास्जमाखायाम्‌ [सग ९ 


टुम्वं जोवितं वित्तं यद्यस्त्येन वदधते । 
तथापि युज्यते वक्तुं नासत्यं शील्लाटिभिः ॥३२॥ 


अथ - यद्‌ असत्य वचन्ति भपने कुटुम्ब, जोवन ओौर धनक्रौ ब्द्धिदहो तो भी शीरसे शोभित 
पुरुषोंको असत्य वचन कहना उचित नहीं है ॥३२॥ 


एकतः सकर पापं अत्योत्थं तताऽन्यतः । 
साम्यमे३ यदन्त्यार्यास्तखायां श्रतयोस्दयोः ॥ ३३ 
अथं-आर्यं पुरुषेनि तराजूमे एक तरफ तो समस्त पारपोक्रो रक्खा भौर एक तरफ़ असत्यसे 


उत्प इए पापको रख कर तौढा तो दोनो समान हए । भावार्थ-मसत्य अकेटा हौ समस्त पापों 
के बराबर है ॥३३॥ 


मूकता मातवेकस्यं मूखता वोधशिच्युति 
वाधिय अुखरो गित्वमसत्यदेव देदटिनाम्‌ ॥३४॥ 
ये-गूगापन, बुद्धि विकलता, मूत, अज्ञानता, बधिरता तथा सुखम रोग होना इत्यादि 
जो सव्र ही जीवो होते है, वे असव्य वचन वोख्नेके पापत्े ही होते है ॥२४॥ 
धपाकोट्कमाजौरघरकगोमायुमण्डलाः । 
स्वी क्रियन्ते कचिष्टोकैन सत्यच्युतचेतसः ॥३५॥ 
अथे- चण्डा, उल्ट (घषर), विङाव, मेड्िया ओर कुत्ता आदि यपि निंदित है तथापि इन्द 
अनेकं छोग जगीकार्‌ करते है, परन्तु असत्यवादियेोंक्रो कोई अगीकार नदीं करता, अतएव असव्यवादी 
इन स्पे भी अधिक निदनीय है ॥२३५५॥ 
प्रसन्नोन्नतव्त्तानां गणानां चन्द्ररोविषां । 
सङ्गतं घातयत्येव सकृदप्युदितं मृषा ॥३६ ॥ 
अथे -एक बार बोला हुआ अप्त्य वचन चन्द्रमाकौ क्रिरणेकरे समान प्रसन्न (निर्म) तथा 
उन्नत गुणेके समूहको नष्ट करता है। भावा्थ-असत्य वचन रेसा मिन है करि च॑द्वत्‌ निर्म 
गुणां को भी मछिनि कर देता ३ ॥३६॥ 
॑ न हि स्वप्नेऽपि संसगेमसत्यमलिनैः सह । 
कश्ित्करोति पुण्यात्मा दुरितोरुकशङ्कया ॥३७॥ 
अथ- जो असत्ये मछिन पुरूष है, उनके साथ पापख्प कालिमाके भये कोई पुण्यात्मा 
पुरुष स्वप्ने भो साक्षात्‌ (खुखकात) नदं कमप्ते । भावाथ -चञेकी संगते सस्चेको भी 
कालिमा ठगती है ॥३७॥ 
जगदन्ये सतां सेव्ये भव्यव्यसनशुद्धिदे । 
शुभे कमणि योग्यः स्यान्नास्त्यमलिनो जनः ॥३<८ ॥ 


सत्य भहाबत 1 ज्ञानाणेवः । ११९ 


अथं --जगतके वंदनीय, सपपुरुषोके पूजनीय, संसारक्ते कष्ट आपदाओ से द्धक देनेवाठे भ 
कारयाम मसत्यसे मेरे पुरुष योग्य नहीं गिने जाते। भावार्थ-दछम कायौ टकरा अधिक्रार नही है ॥२८॥ 
महामतिभिनिष्ठयतं देवदेवे्निषेधितम्‌ । ` 
असत्यं पोषितं पापैदुःशोखाधमनास्तिकैः ॥२॥ 
अथे - वड़े २ बुद्धिमानोने तो असत्य वचनकरो व्याग दिगा है मौर देवाधिदेव सर्ज्ञ वीतरागने 
इसका निषेध क्रिया है, शन्तु खोटे स्वभाववाठे नीच नास्तिक पापियो ने इसका पोषण क्रिया है | ठीक 
ही है, पपियोको पापही इष्ट होता है 1 महापुरुष जिसको निदा करते है, नीच उक प्रदत्ता किया 
ही करते हैँ ॥३९॥ 
सुतस्वजनद्‌।रादि वित्तवन्धुकृ तेऽथवा । 
आत्मार्थे न वचोऽस्त्य वाच्य प्राणात्ययेऽथवा ॥४०॥ 
अ्थे-पुत्रस्वजन, ली, घन, ओर मित्रो व्यि अथवा अपने छि प्राण जाने पर भौ असत्य 
वचन नहीं बोलना चाहिये, यही उपदेश है ॥%०॥। 
वश स्थम्‌ । 
परोपरोधादतिनिन्दितं वचो दघननरो गच्छति नारकीं पुरी । 
अनिन्दब्न्तोऽपि गुणी नरेश्वरो वसु्यथाऽगशादिति रोकविश्चतिः ॥४१॥ 
अथ-मनुष्य मन्यके अनुरोध (प्राथनासे) अन्यके छ्यि अति निन्दनीय असत्य कह कर 
नरकपुरीको चला जाता है| जेसे वसु राजा अनिन्य आचरणवाा ओर गुणी था, परन्तु अपने सहा- 
व्यायी गुरुपुत्र (पवेत ) के लिये जटी साक्षी दन्ते नरकको गया । यह जगत्प्रसिद्ध वार्ता है (इसको 
कथा पुराणों प्रतिद्ध हि) । इस कारण परक चयि भी ट बोलना नरकको ठे जाता है ॥४१॥ 
अव इस सत्य महात्रतके प्रकरणको पूर्णं करते हए कहते है-- 
छादृखविक्रीडितम्‌ । 
चश्चन्मस्तंकमौ लिरत्नविकटज्योतिर्छटाडम्बरै 
दवाः पष्ठवयन्ति यच्चरणयोः पीठे लुढन्तोऽप्यमी । 
कवेन्ति ग्रहो कपारखचरा यत्‌ प्रातिहार्थ व्रणा 
शाम्यन्ति ज्वलनादय्च नियतं तत्मत्यवाचः फम्‌ ॥४२॥ 
अथ -जगत्प्रसिद्ध देव भी अपने देदीप्यमान (चमकत हुए) मस्तक परक सुकुटो के रत्नो की 
उत्कट ज्योतिकरी कट करे आडवरोसे जिन मनुष्येकि चश्णयुगछो के नीचेक्र सिंहा सनञ्ज निकर छोरते इंए 
चरणो"की शोभाको प्रफुछ्ित करते हैँ (बद्राते है) तथा सूर्यादिकर प्रह, लोकपा ओर विधयाधर जिनके 
दार पर द्वारपा होकर रहते है मोर अम्नि, जङादिक नियमप्ते उपरामरूप हो जाते है, उनके सत्य 
वचन बोखनेका ही यह फङ है । भावाथे-जिन मनुष्यो की सेवा प्रसिद्ध देवादिक भी करते है, देसे 


१२० ्रीमद्‌-खजचन्द्र जनश्ालमालायाम्‌ [सगं १० 


महान्‌ पुरुष तोथेफ़र तथा चक्रम््यादिक होते हैँ । उनके अथिर प्रवेश करने पर ओौर जलम गिरने पर 
भी वे (अग्न्यादि) उनक्रो सहायता करते हैँ । थह सव सव्य वचनक्रा ही फ है । इस प्रकार सत्य 
महात्रतक्रा वणैन करिया ॥४२॥ 
दोहा । 
सत्यवचन सखंसरमे, करे सकर कट्यान । 
सुनि पाठे पूरण इसे, पवें मोक्षनिघान ॥९॥ 
इति श्र ज्ञनणिते योणवरोपराधिफर्‌ श्यमवन्द्राचायव्रएचिते पत्यमहात्रतं नाम नवमं प्रक्ररणं ॥९॥ 


अथ दक्षमः सेः । 
अस्तेय भहावत। 
अगे अस्तेय महा्रतका वणन करते हैँ - 
अनासाद्य व्रतं नाम तृतीय गुणभूषणम्‌ । 
नापवगंपयि प्रायः क्वचिद्धत्त मुनिः स्थितिम्‌ ॥१॥ 
थे-सुनि गुणो का मूषणस्वप तपरे भस्तेयनामा महात्रतको अगीकार नहीं करं तो मोक्ष- 
मागमे प्रायः कहीं भी स्थिरताकरो प्राप्त नहीं होता ।॥ १॥ 
यः समीप्सति जन्मान्धः पारमाक्रमितं सुधीः । 
स ॒जिश्ुद्धयातिनिःशङ्को नादत्ते कुरूते मतिं ॥ २॥ 
अथे -जो पुरुष संसारससुद्रसे पर होनेकौ इच्छा रखता है, वह सुबुद्धि निःरंक (निःराल्य) हो 
कर मनवचनक्रायसे अदत्त (विना दी हुई ) वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥२॥ 
वित्तमेव मतं छते प्राणा बाह्याः शरीरिणाम्‌ । 
तैस्यापहारमान्रेण स्युस्ते प्रागेव घातिताः. ॥३॥ 
अथ- धन शाल्ञोम जीर्वोक्रा बायप्राण कहा गया है, इस कारण उस धनका हरण करनेसे 
जीवोके प्राण घातित हो जाते है । भावाथे-यदि कौन करंसीका धन हरण क्रिया तो उसने उसके 
प्राण ही हरे, रेसा समन्लना चाहिये । इस चोरीका करना भी हिंसा है ॥२ ॥ 
णणा गौणत्वमायान्ति यान्ति विदा विडम्बनाम्‌ । 
चौयंणक्रोतेयः रुंसां शिरस्यादधते पदं ॥४॥ 
अर्थ--चोरी करनेव क्के गुण तो गौणताक्रो प्राप्त हो जाते हैँ तथा विधा विडबनाको प्राप्त होती 
हे ओर अकीर्तये (निदाय ) मस्तक पर पण धरतो है । भावाथ-चोरी करनेव ठे पुरुषके गुणक्रो कोई 
भी नजो गाता & तथा शचा्ञ पढ़न। भादि विव्ये विपरतेत हो जाती है भौर अङरतिक्रा टीका छ्राट 
प्र गाना पड़ता है ॥ ४ ॥ 


अस्तेय महाव्रत ] ज्ञानाणवः । १२९१ 


 पुण्यावुष्ठानजाता नि प्रणश्यन्तीह देहिनाम्‌ । 
परवित्तामिषग्रासखारसानां धरातडे ॥ ५॥ 
अ्थे- इस पृथ्वीम परधनरूपी मांसके भ्रासमें आसक्त जनोके पुण्यरूपी आचरणोकि समूहं इसी 
ठछोकमें नष्ट हो जाते है । भावाथे-चोरी करनेवाठेके आचरण उत्तम नहीं रहते ॥ ५॥ 
परद्रव्यग्रहात्तस्य तस्करस्येह निदेया । 
गुसबन्धुखुतान्छन्तुं प्रायः प्रज्ञा प्रषत्तते ॥ £ ॥। 
अ्थ-- परद्रन्यका प्रह किये रहण करना अथवा परद्रन्यरूपी पिशाचसे पौड़त चोरके गुड, 
भाई ओर पुत्रक्नो मार डनी निदैय बुद्धि धाः हो जाया करती है । भावार्थ-चोरको कितीक्रो 
मारनेमें दया नहीं होती ॥ ६ ॥ 
हृदि यस्य पदं धत्त परवित्तामिषस्पृहा । 
करोति फ न फं तस्य कण्ठछग्नेव सर्पिणो ॥ ७॥ 
अथे- जिप पुरुषके हदयं परधनख्प मांस भक्षणक्री इच्छा स्थान पा ठेती है, वह उसके 
कंटमं छ्गी इई सर्पिणी समान कत्रा क्या नहीं करतो ? अर्थात्‌ सव्र ही अनिष्ट करती है 1७1 ` 
चुराशीर विनिधित्य परित्यजति शङ्किता । 
वित्तापहारदोषेण जनन्यपि सुतं निजम्‌ ॥ < ॥ 
अथे- जिसका स्वभाव चोरी करनेका हो जाता है, एेसे अपने पुत्रको माता भी यह जान करं 
अपने धन हरे जानेके भये भयभीत होकर छोड़ देती है । अन्यक तो कथा हो क्या१॥ ८॥ 
भ्रातरः पितरः पुत्रा; स्वर्या मिज्रवान्धवाः । 
ससगेमपि नेच्छन्ति क्षणाद्धेमिह तस्करे; ॥ ९॥ 
अथं - भाई, पिता, पुत्र, कुटम्ब्ी-निज चरी, मित्र तथा हित आदि कोई भी चोरका संप्षगे क्षण- 
भरके लिये नहीं चाहते अर्थात्‌ चोरका कोई भी सगा ( संघाती ) नहीं होता ॥ ९ ॥ 
न जने न घने चेतः स्वस्थं चौरस्य जायते । 
मरगस्येवोद्धतव्याधादाश्चङ्कय बवधमात्मनः ॥ १०॥ 
अथ --चोरका चित्त न तो मनुष्योम वेठने पर स्थिर रहता है ओर न बनमेँ ही निश्चिन्त रहता 
ह, जेसे करस मरगके पीछे शिक्रारी ठग जाय तो अपना घात होनेकरे मयते उसक्रा चित्त टिकराने नही 
रहता, उती प्रकार चोरको भी अपने पक्रडे जानेका मय निरंतर रहा करता है ॥ १० ॥ 
संत्रासोद्‌भान्तचेतस्कश्चौरो जागत्येहर्नि्ञम्‌ । 
` वध्येयात्र धियेयान मारयेयोतेति शङ्कितः ॥ ११॥ 
ज्ञा. १६ 
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अथ--मे यहां पकरडा जाङ्गा या मारा जञा तथा यद्रा पर पीटा जाऊंगा इत्यादि आकुट- 
तासे पाग-सा होकर चोर रातदिन जागता रहता है, अर्थात्‌ सचेत रहता है, अतः कमी 
असावधान नहीं रहता ॥ ११ ॥ 
नात्मरक्षां न दाक्षिण्यं नोपकारं न धर्मतां । 
न सतां शंसितं क्रमं चौरः स्वप्नेऽपि बुद्धयति ॥ १२॥ 
अथे - चौर अपनी रक्षाक्रो नहीं जानता, स्र चतुराई भू जाता है, वह परोपक्रार तथा धमै 
को भी नहीं जानता ओर न सत्पुरुषोके करने योग्य कायीक्रो मी सवप्नम याद करता है। भावा 
चोरका ` चित्त, निरन्तर चोरी करनेमे ओर भयर्मे मस्र रहता दै, उसे उत्तम कार्थं करनेक्ा अवसर 
कैसे मिरे १ ॥ १२ ॥ 
गुरवो राघवं नीता गुणिनोऽप्यज खण्डिताः । 
चोरसंश्रयदोषेण यतयो निधन गताः ॥ १३॥ 
>: \ , अथे--ईइस छोकमे चोरक) संगतिसे बडे बडे महापुरुष तो ठघुताको प्राप्त हुए तथा गुणी पुरूष 
खंडित, किये गये ओर सुनिणण भी मारे गये । भाव।थ-चोरका सं पगे मात्र मी महा दुःखदायकं 
हे ॥ १२॥ 
वणाङ्करमिवादाय धातयन्त्यविरम्बितम्‌ । 
चौरं विज्ञाय निःशङ्कं धीमन्तोऽपि धरातले ॥ १४ ॥ 
, अथ-इस प्रथ्वितङ्मे चोर जानने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष भी तत्का उसे तृणांकुरके समान पकड़ 
कर निःदीकर हो मारने पोटने छग जाते हैँ । भावा्थे-चोर पर कोई भी दया नहीं करता ॥ १४ ॥ 
विशन्ति नरकं घोरं दुःखज्वाखाक्रारितं । 
. अ्चुत्र नियतं मूढाः प्राणिनश्चौयेचर्विताः ॥ ६५ ॥ 
अर्थं - चोरो करनेवाडे मूढ पुरुष परटोकमे दःखरूपी उवास मयानक्र घोर नरके नियम- 
पूर्वकं प्रवेश करते हैँ ॥ १५॥ 
सरित्पुरगिरिग्रामवनवेरमजलादिषु । 
स्थापितं पतितं नष्टं परस्वं त्यज सवेथा ॥ १६ ॥ 

„ अर्थ- आचार्यं महाराज उपदेश्च करते हैँ किं हे आत्मन्‌ ! नदी, नगर, पवत, प्राम, वन, घर 
तथा जछ इत्यादे रक्वे इए, गिरे इए तथा नष्ट हुए घनषठो मन-उचन कायते प्रहण करना 
छोड़ ॥ १६॥ 

 चिदचिद्रुपतापन्नं यत्प्रस्वमनेकधा । 
त्च्याज्यं संयमोदामसीमासरक्षणोचयमेः ॥ १७॥ 


अस्तेय महारतः ज्ञानाणवः । १२३ ` 


अथं--परधनके दो मेद है; एक चेतन दूसरा अचेतन; चेतन तो दासी, दास, पुत्र, पौत्र, ज्ञी, 
गौ, महिष तथा घोड़े आदि है; ओर अचेतन धन धान्य, घुवर्णादि है, वे अनेक प्रकारके है । अत 


यदि संयम उत्तम मर्यादा ( प्रतिज्ञा ) को रक्षा कटनी हो तो उनक्रो अत्रय छोडना योग्य है अर्थात्‌ 
परद्रव्य कुछ भी नहीं ठेना चाहिये ॥ १७ ॥ 


आस्तां परधनादित्सां कन्न स्वप्नेऽपि धीमताम्‌ । 
तृणमात्रमपि ग्राह्यं नादत्त दन्तशद्धये ॥ १८ ॥ 
अथे- बुद्धिमानोंको परधन म्रहण करनेकी इच्छा करनी तो सवप्नम भी दूर रहे, किन्तु+ दन्त 
घोनेको तृण ( दांतोन ) भी विना दिया हुआ परक्रा प्रहण करना योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 
आयां । 
अतुलयुखसिदधिहेतो, धमेयशश्चरणरक्षणाथं च । 
इह परखोकहिताथ, कल्यत वचित्तेऽपि मा चौयेम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ--आचायं महाराज उद्देशा करते हैँ करि हे मव्य जवो ! तुम इस चोरीको उपर्युक्त प्रकार- 
ते निय जान कर अतुल्य सुखकरी सिद्धिकरे स्यि एवं धमं, यश ओर्‌ चारित्रकी रक्षके छ्एि तथा 


उभय छोकमं हितके छि चित्तमे भी इसे मत विचारो अर्थात्‌ चोरी करना तो दूर रहा, इसको 
चित्तम भी न कञो ॥ १९॥ 


अब इस अधिकारको पृण करते इए कहते हैँ - 
मालिनी 
विषयविरतिमूर सयमोदामशाखम्‌ 
यमःलशमपुष्प ज्ञानरोलफटडाल्यम्‌ । 
विुषजनशङ्न्तेः सेविते धमेव 
दहति युनिरपीह स्तेयतीव्रानठेन ॥ २० ॥ 
अथे- जिस धर्मरूपी इक्षौ जड विषयोंसे विरक्त होना है, जि्तको संयमष्टपी बड़ी शाखार्ये 
है, यम नियमादि पत्र है उपशाम-माव पुष्प है, ज्ञानानन्दरूपी फते भरा है ओर जो पण्डितं 
तथा देवता्ूपी पक्ियोसे सेवित है, रेपे धमैखपो वृक्षो सुनि भी चोरीखूषपी तीतर अग्निसे नखा देता 


है तो अन्य साधारणको तो कथा ही क्या ! इस पारण चोरीका संगे करना मी मह। पाप है । इस 
प्रकार अस्तेय मह्‌ाव्रतक्रा वणेन करिया गया ॥ २० ॥ 


सोरखा । | 
जो अदत्त कु लेत, ताको सगो न कोड है । ४ ~ 
गुणनि जटांजकि देत, नर्कवास परभव ख्डै ॥ १०॥ ह 
इति श्रज्ञानाणैवे योगप्रदीपा धिक्रारे अस्तेय-महात्रतप्रकृरणम्‌ ॥ १० ॥ . ~> 


1 
‰ 


१२७ आमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्जमाखायाम्‌ | सगे ११ , 
अथ एकादशः सर्गः । 
€ 
नह्यचर्यं महातत । 


| + 
भागे ब्रह्मचये महात्रतक्रा निरूपण करते है- 
विदन्ति परमं ब्रह्म यत्समालम्न्य योगिनः । 
तद्रतं ब्रह्मचये स्याद्धीरधौरेयगो चरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे- जिस तरतक्रा आङंबरन करके योगीगण परघरह्म परमात्माको जानते हैँ अर्थात्‌ उसे अनुभ- 
वते हैँ भौर जिसको धोरवीर पुरुष ही धारण कर सकते है, करिन्तु सामान्य मनुष्य धारण नहीं -कर्‌ 
सकते, वह ब्र्मचयं नामक महात्रत है ॥ १ ॥ 
सप्रपञ्चं प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वेदं गहनं व्रतम्‌ । 
स्वस्पोऽपि न सतां क्छेञञः कार्यो ऽस्यालोक्य विस्तरम्‌ ।! २ ॥ 
अथे- आचाय महाराज कहते है कि मँ इस ` व्रतको गहन जानकर विस्तारके साथ कर्गा; 
परन्तु संत्पुरषोंको इसके विस्तारको देखकर स्वल्प भी क्ठेड न करना चाहिए ॥ २ ॥ 
एकमेव बतं श्छाध्य ब्रह्मच जगत्रये । 
यद्धिशुद्धि समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥ ३॥ 
अथे-- इन तीन जगतो ब्रहमचयं नामक्रा ्रत ही प्ररंसा करने योग्य है; क्योक्रि जिन पुरुषों 
ने इस त्रतकी निर्मङता निरतिचारतापूवैक प्राक्त की है, वे पूज्य पुरुषोके द्वारा भी पूजे जाते हे । मावार्थ- 
अन्त मगवान्‌ ब्रहम चयेकी पूरणताक्रो भ्रात हुए है, अतः उनको पूना सुनि ओर गणधरादिक सव ही 
पूज्य पुरुष करते हैँ ॥ २ ॥ 
ब्रह्मव्रतमिदं जोयाचरणस्यैव जीवितम्‌ । 
स्थुः सन्तोऽपि गुणा येन विना क्छेशाय देहिनाम्‌ ॥ ४॥ 
अथे - चायं महाराज आ शोर्वादपूर्वैक कहते है कि यह व्रहमचभ्ेनामा महात्रत जयवन्त हो; 
क्योकि यह चारित्रकरा तो एक मात्र जीवन है ओर इक्ने विना अन्य जितने गुण है, सब जीवोको 
क्छेशके ही कारण होते हैँ ॥ ४ ॥ 
ू नारपसच्वेन निःशीखेन दीनैनाक्षनिर्भितेः । 


# स्वप्नेऽपि चरिते शक्यं ब्रह्मचयैमिदं नरैः ॥ ५ ॥ 
| | अथै --जो भल्पराक्ति पुरुष है, शीलशहित है, दीन है ओ इन्द्रियो जीते गये है वे इस 
| ब्रहमचर्यकरो धारण करनेको स्वप्ने मी समथ नहीं हो सकते है अर्थात्‌ बड़ी शक्तिके धारक पुरुष ही रेसे 


कृटिन बरतके आचरण करनेके चयि समथ होते है ॥५॥ | 
अब इस ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाङो को त्यागने योग्य दश प्रकारके मैथुनको कहते है-- 


ह्यचयै मदावत ] ज्ञानाणवः । १२५ 


पर्यन्तविरस बिद्धि दश्चधान्यच्च मेथुनम्‌ । 
यो पित्संगाद्विरक्तेन र्नाञ्यमेव मनी षिणा ॥६॥ 
 अथ- इस ब्रह्मचर्य रतका प्रतिपक्षो मैथुन (कामसेवन) है, सो दश प्रकारका 3, ओर 
अन्तम विरस है । इस कारण जो पुष खपे त्रिरक्त हैँ तथा बुद्धिमन्‌ है, उनो अवश्य हौ त्यागना, 
योग्य है ॥६॥ 
उन दश प्रकारके मेशधुनोकि नाम तीन ब्डोकोसे कहते है- 
आद्य शरीरसस्कारो दवितीयं वृष्यसेवनम्‌ । 
तौ येकं तृतीयं स्यात्ससगेस्त॒यमिष्यते ॥७॥ 
यो षिद्धिषयसकस्पः पञ्चमं परिकीतितम्‌ । 
तदङ्गवीक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतम्‌ ॥८॥ 
पूवौलुभोगसभोगस्मरण स्यात्तदष्टमम्‌ । 
नवमं भाविनी चिन्ता दश्चमं वस्तिमोक्षणम्‌ ॥९॥ 
अथे--प्रथम तो शरीरक्रा संस्कार करना (श्रगारदि करना) १, दसरा-पु्टशसङ़ा सेवन करना 
, तीसरा-तौयेत्रिक किये गीतन्रव्यवादित्रका देखना सुनना ३, चौोथा-ज्ञीका संसग करना 9, पांचवां- 
त्रोमे किसो प्रकारका संकल्प वा विचार करना ५, छद्रा-ललोके अग देखना &, सातवां-उस देखनेका 
संस्कार (हृदयम अक्रित) रहना ७, आठ्वां-पूरवैमे क्रिये हए संगभोगक्रा स्मरण करना ८, नववां-मागामी 
भोगनेकरी चिन्ता कश्नी ९ ओ द शवां-ञ्ुक्रका क्षरण १० । इम प्रक्रार मैथुनके दश मेद है; इन्दे त्रहम- 
चारीक्रो सवथा व्यागना चाहिये ॥७-८-९॥ 
किम्पाकफलसमोगसन्निमं तद्धि मेथुनम्‌ । 
आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्त भीतिदम्‌ ॥१०॥ 
मथे-जिस प्रकार क्रिपाकफट (इन्द्रायणक्रा फ) देखने, सूषने ओर खनेम रमणोय (सुस्वादु) 
है ओर विपाक होने पर हछाहङ (विष) करा काम करता है, उसो प्रकार य मैथुन भो-कुक काट 


यन्त रमणौक वा सुखदायक माद्धम होता है, परन्तु विपाक समये (अन्तर्मे) बहुत ही भयका 
देनेवाडा है ॥१०॥ 


विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म सथ्ुपासते । 
एते दश महादोषास्तैस्त्याञ्या मावशद्धये ॥११॥ 
अथे- नो पुरुष काम ओर भोगो विरक्त हो कर ब्रह्म चयैक्रा सेवन करते ह, उनको भावश्च द्धिके 


ए उपयुक्त दश प्रक्रारके मैथुन व्ाग देने चाहिये, क्योकि इन दोषो त्यागे विना .मावोंको द्भ 
नहं होती ॥११॥ 


ब ओौर भी विरोषतासे कहते है-- 


१२६ ध्रीमद्‌-राजचन्दनेशास््रमालायाम्‌ [सगे ११ 


स्मरप्रकोपसभूतान्ख्लीङृतान्मेथुनोस्थितान । 
संसगेप्रभवान्ज्ञास्वा दोषान्‌ स्लोषु विरज्यताम्‌ ।॥ १२ ॥ 
अथे - हे आत्मन्‌ | कामके प्रकोपते उन्न हुए्‌ दोषों तथा खके किये दोषों ओर्‌ मैथुनकृत 
दोषों तथा सं सग॑जन्य दोषोंको जान कर स्तर्यो त्रिरक्त हो ॥ १२॥ 
अब प्रथम ही कामक्रा प्रकोप होनेप्े जो दोष होते है, उनका वणेन करते हैँ - 
सिक्तोऽप्यम्बुधरवतेः प्लावितोऽप्यम्बुराशिभिः 1 
न हि त्यजति संतापं कामवष्िप्रदीपितः ॥ १३॥ 
अथे- कामरूपी अभिक्रा ताप रएेसा होता हैं क्रि वह प्रजहि होने पर मेधके समूषोका 
प्िचन होने पर भी दूर न्नं होता अथवा कामग्निपे प्रञ्वदित पुरुषको समुद्रपं द्वा र्खोतोभी 
सन्ताप दूर नही होता ।' १३ ॥ 
मूठे ज्येष्ठस्य मध्याहे व्यभ्रे नभतति मास्करः । 
न प्टोषति. तथा लोक यथा दीप्तः स्मरानकः ॥ १४ ॥ 
अथ-कामरूप अग्नि प्रज्वलित हो केर जिस प्रकरार छोकको सन्तापित करती दै, उप प्रकार जेठ 
महीनेके मू नक्षत्रे बादर रहित आकायमे प्रकाशमान मध्याह्यका सूये भी नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
हदि उ्वर्ति कामाभिः पूवमेव शरीरिणाम्‌ । 
भस्मसात्छुरते पश्चादङ्गोपाङ्गानि निदेयः ॥ १५ ॥ 
 अथे- कामरूपी निदैय अग्नि प्रथम तो जीवोंके हृदयम प्रञ्वङित होती है, तत्पश्चात्‌ जब 
बृद्धिको प्राप्त होती है, तब शरीरके अग उपांगोंको भस्म कर देती है अर्थात्‌ घुखा देती है ॥१५॥ 
अचिन्टयकामभोगीन्दरविषन्यापारमूखितम्‌ । 
वीक्ष्य विश्वं विवेकाय यतन्ते योगिनः परं ॥ १६॥ 
अ्ै--जो परम योगी दै, वे इस छोकको अचिन्त्य कामरूपी सपेक विषङरी क्रियसे मूर्छित हा 
देख कर ही अपने अआ।त्मस्वखूपके भे ःविज्ञानारथं यत्न करते दै । भावाथे-इस कामसे योगीश्वर ही 
बचे है | १३ ` 
स्मरव्याकविषोद्वारैर्वीक्ष्य विश्वं कदथितम्‌ । 
यमिनः शरण जग्धुविवेकविनतासुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे -कामङूषी सर्पके विषोदगा"से पोडित समस्त जगतक्रो देख कर संयमी मुनिगण विवेक्पी 
गरुडकी रारण्पे प्राप्त हुए हैं । भावाथे- क्रमते बचनेक्रा उपाय तवक अर्थात्‌ मेदज्ञान ही है।॥१७॥ 
एक एव स्मरो वीरः स चेकोऽचिन्त्यविक्रमः । 
अवज्ञयेव येनेदं पादपीटीशृत जगत्‌ ।। १८ ॥ 


ब्रह्मचयं महाच्रत ] ज्ञानाणंवः। १२७ 


अ्थ- इस जगत वीर एक मात्रः काम हीह ओर वह अद्वितीय ह; क्योकि निसक्रा 
अचिन्त्य पराक्रम है, जिसने अवज्ञाः मात्रसे इस जगतक्रो अपने पवो तठे दबा व्या है अर्थात्‌ ` 
वरीभूत कर ल्या है ' जसे को$ क्रिसीको तिरस्कार मात्र कर वशा कर ठे, उसी प्रकार वश्च कर 
ल्या दहै॥ १८॥ 
एकाक्यपि नयत्येष ` जीवछोकं चराचरम्‌ । 
मनोभूभेङ्गमानीय स्वशक्त्याऽव्याहतक्रमः ॥ १९ ॥ 
अथे- जिसका पराक्रम अव्याहत अर्थात्‌ अखण्डित है, एेसा यह काम अकेडा ही इस चरा- 
चर स्वरूप जगतक्रो अपनी शक्तस भगताको प्राप्त करता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न को अपने मार्मे 
चराता हे ॥१९ ॥ 
पीडयत्येव निःशङ्को मनोभूथेवनत्रयम्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्य भङ्गो न भूतटे ॥ २०॥ 
अथे--यह काम निर्भय हो कर इस तीन भुवनको पीड़ित ( दुःखित ›) करता है ओर इस 
प्रथ्वी पर सैकड़ों उपाय करने पर भी इसक्रा भंग ८ नाड ) नहीं होता ॥ २० ॥ 
कालक्रटाददहं मन्ये स्मरसज्ञं महाविषम्‌ । 
स्यात्पूवे सप्रतीकारं निःप्रतीकारयुत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
अ्थ- आचार्यं महाराज कहते हैँ कि इस कामस्वरूपी विषको मेँ कालकूट ( हङाहर ) विषसे 
मी महाविष मानता द; क्योकि पदा जो कालकूट विष है, वह तो उपाय करनेसे मिट जाता है, 
परन्तु दूसरा जो कामख्पी विष है, वंह उपायरहित दै अथात्‌ इखाज करनेते भो नहीं मिरता है ॥२१॥ 
जन्तुजातमिदं मन्ये स्मरबहिभ्रदी पितम्‌ । 
मज्जत्यगाधमध्यास्य पुरन्धीकायकर्दमम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथं -फिर भी कहते हँ कि मँ इप्त जीवोँके समूहको कामरूपी अग्निसे जक्ता हुमा मानता 
हू । क्योकि यह प्राणिसमूह खीके शारीरखूपी कीचड्े प्रवेश करके इवबता हे । भावाथे- कामी पुरुष 
कामरूप अग्निके तापसे संतप्त हो कके शरीररूपी कोचइमं प्रवेश करके शीतर होना चाहता है ॥२२॥ 
अनन्तव्यसनासारदुर्गे मवमरुस्थटे 
रञ्वर पिपासात्तौ विपद्यन्ते शरीरिणः ॥ २३ ॥ 
अथै- ये संसारी जीव कामञ्वरके दाहसे उतन्न हई तृषासे पौडित हो कर अनन्त कषटोके 
समूहस्वरूप दुर्गम संमाररूपी मरुस्थच्मे दुःख सहन करते हैँ ॥ २३ ॥ 
घणास्पदमतिक्रूरं पापाढय योगिद्षितमर्‌ 
जनोऽयं ङुरूते कमे स्मरंशादैखचर्वितः ॥ २४॥ 
अ्थै- कामरूपी सहसे चर्वित हआ यह मनुष्य योगियोसे निन्दित, पापसे मरे, अतिदाय क्रर- 
ताखूप तथा धृणास्पद कार्यकरो भी करता है ॥ २५ ॥ 


१९. भ्रीमद्‌-संजचन्द्रजनरास्बमालायान्‌ ` ` [सगे ११ 


दिग्मूढमथ विभ्रान्तयुन्म॑त्तं शङ्किताश्चयम्‌ । 
विलक्ष्य रुते लोकं स्मरवैरिविजम्मितः ॥ २५ ॥ 
अथे- यह कामरूपी वैरी छोगोको दिशामूढ अथवा विभ्रमख्प करता है तथा उन्मत्त ओ भय- 
भीत करता है; एवं विक्ष्य कहिए लक्ष्यध्रष्ट ( इष्ट कार्यते विमुख ) करता है । भावार्थं -जव कामौ- 
हीपन होता है तब समस्त समीचीन कार्योको मूल कर एक मात्र उसक्रा ही चितवन-स्मरणक्ना व्यान 
रहता है ॥ २५ ॥ 
| न हि क्षणमपि स्वस्थं चेतः स्वप्नेऽपि जायते । 
मनोभवशरवातैर्भिधमानं श्चरीरिणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे- कामके बाणोकि समूहृसे भिदता हु जीर्वोँक्रा चित्त क्षणभरके ल्य स्वप्नमं भी स्वस्थ- 
ताको प्राप्त नहीं होता ॥ २६॥ 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति । 
लोकः कामानरञ्वाराकडापक्वटीकृतः ॥ २७ ॥ . 
अथं- यह रोक है सो कामरूपी भग्निकौ ज्वाछाके समूटसे ्रसा हुभ। जानता हुआ भी कुछ 
नहीं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता । इस प्रकार अचेत (बेखवर)हो जाता दे ॥२७॥ 
भो गिदष्टस्य जायन्ते वेगाः सप्तैव देहिनः । 
स्मरभोगीन्द्रदष्टानां दश्च स्युस्ते भयानकाः ॥ २८ ॥ 
अ्थ- सर्पसे कटे हए प्राणीके तो सात ही वेग होते है; परन्तु कामरूपी सर्षके डते हप 
जीवोके दशा वेग होते है, जो बड़े भयानक है ॥२८॥ 
प्रथमे जायते चिन्ता डितीये द्रष्ट्मिच्छति । 
वतीये दीधनिश्वासाश्वतु्थ भजते ज्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
, पञ्चमे दह्यते गान षष्ठे युक्तं न रोचते । 
सप्तमे स्यान्महामूच्छां उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥ ३० ॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दश्चमे सच्यतेऽघुभिः । 
एतेर्वेगेः समाक्रान्तो जीवस्तच्ं न परयति ॥ ३१ ॥ 

;: अ्थ-कामसे उदीपन होने पर प्रथम हौ तो चिन्ता होती दै कि ्लीकरा संपर्कं कैसे हो, दूरे 
वेगर्मे उसके देखने की इच्छा होती है, तीरे वेण दीं निःखास केता है ओर कहता दै कि हाय 
देखना नही हभा, चौथे वेगमे ज्वर होता है अर्थात्‌ बुखार ८ ताप ) चढ़ आता है, पांचवें वेगम शरीर 
` दग्ध होने छगता है, च्छे वेमे किया इजा भोजन नहीं रुचता, सातवे वेगम महामून्छा हो जाती है 
भर्थात्‌ :भचेत (बेहोश) हो जाता हे, आ्ठवे वेगम उन्मत्त (पाग) हो जाता है तथा यद्रा तद्वा.भ्रखाप 
कुरने (बकने) छण जाता है, नके वेमे प्राणका संदेद हो जता दै क्रि भवर मँ जीवित नदीं रंगा भौर 


ब्रह्मचये महाव्रत] र ज्ञानाणैवः । १२९ 


दशवां वेग एेसा आता दै किं जिससे मरण हो जाता है । इस प्रकार कामके दरा वेग होते है । इन 
वेगोसि भ्याप्त हुभा जोव यथाथ तत्व अथात्‌ वस्तुस्वरूपको नहीं देखता । जब ठोकन्यवहारका ही ज्ञान 
नहीं रहे तब परमाथेका ज्ञान कैसे हो ॥२९-३०-३१॥ 
सकटपवशतस्तीव्रा वेगा मन्दाश्च मध्यमाः । 
कामञ्वरप्रकोपेन पभवन्तीह देहिनाम्‌ ॥२२॥ 
अथे--संकल्पके वरसे ओर कामञ्वरके प्रकोपक तीव्र, मन्द्‌, मध्यम होनेसे ये दरा वेग तीव्र 
मध्यम भौर मंद भी होते हैँ । सव ही एकसे नहीं होते ॥३२॥ 
अपि मानसथुत्तङ्गनगशृङ्गाग्रव्तिनाम्‌ । 
स्मरवीरः क्षणाद्धन विधत्ते मानखण्डनम्‌ ॥२३॥ 
अथ--जो पुरुष मानङूपी ऊँचे पवेतके रिखरके अग्र माग पर चढ़ हुए है अर्थात्‌ बख्के बहे 
अभिमानी है, उनका भो मान यह स्मरवीर क्षणमरमे खंडित कर देता है । भावाथं-कामकी न्वाङाके 
सामने किसीका मान नहीं रहता । यह्‌ काम नोचे नोच कराम कश कर उसक्रे मानरूपी पहाड़को 
धूचमिं मिा देता है ॥२३॥ 
शीशारमतिक्रम्य धीधनेरपि तन्यते । 
दासत्वमन्त्यजस्जीणां सभोगाय स्मराज्ञया ॥३४॥ 
अथे--जो बड़े २ बुद्धिमान्‌ है, बे भी कामदेवकी आज्ञासे अपने शीटखपी कोटका उल्छंबन कर 
संभोगके छिए चांडाख्करौ खीका दासत्वं स्वीकार कर ठेते है । भावाथं-कामके वशीमूत हो कर 
बडे २ बुद्धिमान्‌ चांडाख्क्री ियोँ तक्के दास हो जातेहैँ भारवे जो जो नाच नचाती हैँ वे सब 
ही उनको नाचने पडते है ॥३४।॥। 
रबृद्धमपि चारितं ध्वैसयत्या देदिनाम्‌ । 
निरुणद्धि श्रुतं सत्यं धय च मदनव्यथा ॥३५॥ 
अथे--मदनकी व्यथा जब उठत है, तत्र वह जीवोके बहुत दिनसे बढ़ाये तथा पाठे इए चारित्र- 
को ध्वंस कर देती है । एवं शाज्ञाच्ययन, धेयं ओर सव्य भाषणादिको भौ बंद कर देती है । भावाये- 
जब कामक पीड़ा व्यापती है, तब चारित्र बिगड़ जाता है । रास पद़ना, सत्य नोना गौर चैयं रखना 
आदि सब ही मूढ जाते है ।२५॥ 
नासने शयने याने स्वजने भोजने स्थितिम्‌ । 
क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मरश्स्यतः ॥३६॥ 
अर्थ--जिसको कामरूपी कांटा चुभता रहता है, बह प्राणी बैठने, सोने, चलने, भोजन करने 
तथा स्वजनोमे क्षणभर्‌ भौ स्थिरताको प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ स्त्र डामाडोक रहता है ॥३९॥ _ ` 
क्षा १७ | 
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वित्तवृत्तवरस्यान्तं स्वङटस्य च राञ्छनम्‌ । 
मरणं वा समीपस्थं न स्मरात्तः प्रपश्यति ॥३७॥ 
अथे-- कामपीडित पुरुष अपने धन, चारित्र ओर बछ्के नाद होनेको तथा अपने कुछ पर्‌ कटक 
ङखगनेको, वा मरण. भी निकट भा जाय तो उसको भी नहीं देखता है, अर्थात्‌ उसके चित्तम हिता- 
हितका कुछ भी विचार नहीं रहता ॥३७॥ 
न पिज्ञाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसाः। 
पीडयन्ति तथा रोकं यथाऽयं सदनञ्वरः ॥ ३८॥ 
अथे- जेसा कष्ट यह्‌ कामञ्वर जगतकरो देता है, वैमा पिशाच, सर्प, रोग आदि नहीं देते ओर 
न देत्य-प्रह राक्षसादिक ही देते हँ । भावाथ -कामकी पीड़ा सवे धिक है ॥२३८॥ 
अनासाद्य जनः कामौ कामिनीं हृदयप्रियम्‌ । 
~ । विषशख्रानखोपायेः सघः स्वं हन्तुमिच्छति || ३९॥ 
 अथे- कामी पुरुष यदि मपनी मनकी प्यारी कामिनीको नहीं प्राप्त होता तो विष, शाश्च, अग्न 
आदित्ते त्वरित ही अपना आपघात करनेको तैयार हो जाता है । भावार्थः जिस सीसे कामीक्रा मन 
आकर्षित होता है, वह प्राप्त नहीं होती तो कामी अपना मरना विचार ठेता हे ॥३९॥ 
दक्षो मढः क्षमी क्ष्रः शूरो भीर्थैरुटघुः । 
. तीक्ष्णः ङण्ठो वशी भ्रष्टो जनः स्यात्स्मरषश्चितः ॥४०॥ 
अथे -करामसे ठगा हुआ मनुष्य चतुर मी मूख हो जाता दै, क्षमावान्‌ क्रोधी हो जातादै, 
शूरवीर कायर हो जता है, गुरु ल्घु हो जाता है, उबमी आलसी हो जाता है ओर नितेन्धिय भ्र् 
हो जाता है । काम एेसा प्रबङ है ।॥४०॥ 
कुवेन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम्‌ । 
। नराः कामदटात्कारविधुरीकृतमानसाः ।४१॥ 
-. ,अथ- क्रामके बरात्कार (जबरदस्ती) से जिनका चित्त दुःखित दै, वे स्त्रीकी प्राप्िके ल्यि एस 
काम करनेक्ा मी साह करते है, जो चिन्तवन्मे भी न अवे ॥४१॥ 
उन्मूखयत्यविश्रान्तं पूज्य श्रीधमेपादपम । 
मनो भवमशदन्ती मदुष्याणां निरङ्शः ॥४२॥ 
अथ - क्रामख्यी हस्ती निरंकुरा €, इस कारण वह मनुष्योंके निरन्तर पजने योग्य धर्मी बक्षक्रो 
जसे उखाड़ डाङ्ता है ॥४२॥ 
गरकृप्यति नरः कामी बहरं ब्रह्मचारिणे । 
जननाय जाग्रते चौरो रजन्यां सं चरन्निव ॥४३॥ 


ब्रह्मचये महावत 1 ज्ञानाणवः ॥ १३१ 


अरथे- -जिस प्रकार रात्रिम घनाथे फिरते हुए चौर जागनेवाठे मनुष्य पर कोप करते &, उसी 
प्रकार कामौ पुरुष भी बहुधा ब्रहमचारो पुरुषों पर कोप किया करता दै, यह स्वाभाविक नियमंहै। २ 
स्लुषां शश्र सुतं धात्रीं गुरुपत्नीं तपस्विनीम्‌ । 
तिरश्चीमपि कामार्तो नरः स्रीं भोक्तुमिच्छति ॥ ४४ ॥ 
अथं --कामसे पीडति पुरुष पुत्रवधू , सास, पुत्रो, दुग्ध पिछनेवाडी धाय अथवा माता, गुर्करी 


ली, तपस्विनी ओर तिरश्ची (परजातिक्टी लो) को भी मोगनेकरी इच्छा करता है, क्योंकि कामो पुरुषके 
म्य अयोग्यका कुछ भी विचार नहीं होता ॥ ४४ ॥ 


किं च कामशरव्रातजजरे मनसि स्थितिम्‌ । 
निमेषमपि वध्नाति न विषेकचुधारसः ॥ ४५ ॥ 
अथ --दिताहितका विचार न होनेका कारण यह है करं कामके बाणोकि समूहसे जजरित इण 
मनम निमेष मात्र भौ विवेकष्पी सग्रतकर वृद नहीं ठडर सकती रै । भावाथ-जेसे पटे षड़मे पानी 
नही ठहरता, उक्ती प्रकार कामके बाणो छिद्र क्रिये हुए चित्त थी षडे विवेकडपी अगृत-जनर नहीं 
ठहूरता ॥ 9५ | 
आर्यां 
हरिदरपितामहाघा वछिनोऽपिं तथा स्मरेण विध्वस्ताः । 
त्यक्तत्रपा यथते स्वाङ्ानारीं न ञुश्चन्ति ॥ ४६ ॥ 
अथं --जेते ये निरैज्ज जन अपनी गोदरे स्थित खक्रो नहं छोड़ते वैसे ही हरि, हर ओर 
व्रह्मादिक वदिष्ठंको कामने नष्ट करदिया है अर्धात्‌ वे भी ज्ञीक्ो गोदसे कभी बाहर नहीं करते ॥४६॥॥ 


यदि प्राप्तं त्वया मूढ नत्वं जन्मोग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा तत्कर येनेयं स्मरज्वाखा विखीयते ॥ ४७ ॥ = 
अथ -दे मूढ प्रणी! जो तने संक्षारमे भ्रमण करते २ इ मनुष्यमवक्रो पाया है, तो तु वहं 
काम कर, जिप्तसे किं तेरी कामरूपी ज्वाछा नष्ट हो जाय ॥ 9७ ॥ 
अव इस प्रकरणको पूणे करते हए कहते है "9 
मालिनी । ¦ > 
स्मरदहनसुतीव्रानन्तसन्तापविदध < # 
युवनमिति समस्तं वीक्ष्य योगिप्रवीराः । 
विगतविषयसङ्धाः प्रत्यहं संश्रयन्ते ॑ 
प्रशमजरुधितीरं संयमारामरम्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 9) 2 
थे--विषयसंग रहित योगिप्रवीर ( श्रेष्ठ योगिजन ) इस संसारको कामाभ्निके प्रचण्ड ओर ` 


१३२ भीमद्‌-शाजचन्द्रजनशाल्माखायाम्‌ [सर्गं १२ 


अनंत संतापोते पीड़ित देख कर प्रतिदिन संयम्प बगीचेपते योभायमान रेपे चान्तिस्तागरके तरका 
आष्रयर्ेते है ॥ ४८ ॥ 
दोहा 
कामसखुभरके कोपते बह्यचयका घात । 
ताक्रू जीते यती भरः अन्तर करि अवदात ॥९१॥ 
इति शरीज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे ्यमचन्द्राचार्यविरचिते कामप्रकोपप्रकरणम्‌ ॥ ११।। 





अथ द्वादश्चः सगः 
स््रीस्वरूप वणेन । 
मागे इस ब्रह्मचर्यं महात्रतके वणेनमें खीसरूपका निरूपण करते है- 
वन्ति यन्मदोद्रकदर्पिता शुषि योपितः । 
शतांशमपि तस्येह न वक्तुं किदीश्वरः ॥ १ ॥ 
अथ- इस पृरथ्वितल्मे मदके भआधिक्थसे गर्वित लिया जो कर डाङती है, उसका शतांश कहनेके 
चयि भी कोई समथ नहीं है ॥ १ ॥ - 
धारयन्त्यमतं वाचि हदि हाखाहङं विषम्‌ । 
निसगङ्टिला नार्यो न बिद्मः केन निर्मिताः ॥ २॥ 
अथे-- जो वाणीम तो अग्रतो भर हृदयम विषक्रो धारण करती है इस प्रकार स्वभावसे 
ही कुटि इन ज्ञियोंको किसने बनाया है, यह हम नहीं जानते । भावा्थ-निनका बो तो अगृतके 
समान मीठा है, जोर हृदये जहर मरा हुभा दै इस प्रकार करूर स्वभाववाढी लि्यो्ठो किसने 
बनाया यह हम नहीं जान सकते ॥ २ ॥ 
बज्ज्वरनरेखेव भोगिद॑ष्ट्रव केवलम्‌ । 
वनितेयं मचुष्याणां सेतापभयदायिनी ॥ ३ ॥ 
अथे- यह लो मनुष्यों को वज्ञाप्निकी ज्वाङाके समान ओौर सापको डाढ़के समान भय तथा 
संताप देनेवाही है । भावाथे-जैे वन्नपातजनित अभ्निज्वाढा भौर सांप डाद़ मनुष्यांको कष्ट ओर 
भय उपजानेवाी है, वैते हो यद लो भी है । इसमे कुछ भो संदेह नहीं ह ॥ २ ॥ 
उद्वासयति निरशङ्का जगत्पूज्यं शणव्रनम्‌ । 
बध्नती वसति चित्ते सतामपि नितम्बिनी ॥ ४ ॥ 
अथे-मनमे स्थान ( अङ्ग ) जमाती इई शंका रहित लो सजनोके भी जगतम पूजने योग्य 
गुणसमूहयको श्र भगा देती € भावार्थ-साधारण मनुष्योंकी क्या कथा १ कितु यदि निडर जने मरने 


स्नरीस्वरूप वणन). ज्ञानार्णवः । १२३ 


डेरा कर छया तो सत्पुरुषेकि भी विश्ववन्व गुणों को दूर हटा देती है, अर्थात्‌ मनपे ज्क्रा ध्यान मात्र 
कृरनेसे ही वंदनीय पुरूष भी निंदनोय हो जाते है ॥ ४॥ । 
वरमाछिङ्गिता क्रुद्धा चण्छोखाऽ् सर्पिणी । 
न पुनः कौतुक्रेनापि नारी नरकपद्तिः ॥ ५॥ 
अ्थ--क्रोधसे फुंकरार मारती चरती हुई सर्पिणीक्रा आङ्गिन करना श्रेष्ठ है, किन्तु लोको कौतुक 
मात्रप्ते भी आखिगन करना श्रष्ठ नहीं, क्योंकि सरपिंणो यदि दंश करे (कटे ) तो एक बार ही मरण 
होता है ओर ल्ली तो नरककी पद्धतिस्वरूप ह सर्थात्‌ यह बारबार मरण करा कर नरकर्मे ठे 
जानेवारी है ॥ ५ ॥ 
हृदि दत्ते तथा दाहं न स्पृष्टा इतथक्शिखा । 
वनितेयै यथा पुसामिद्धिया्थप्रकोपिना ॥ ६ ॥ 
अथे--यह खी इन्द्ियेके कोपक्रो बढ़ानेवाी है, सो स्परी कौ इई एेसा दाह उत्पन्न करती ह 
करि जैपता स्पदरौ की हुई अभिक शिखा मी नहीं करती ॥ € ॥ 
सन्ध्येव क्षणरागाल्या निम्नगेवाधरग्रिया । 
पक्रा बाखेन्दुरेखेव भवन्ति नियतं च्चिः ॥ ७ ॥ 
अथै--ये ज्ञियाँ सन्ध्याके समान क्षणम्‌ राग सहित रहनेवारी ८ क्षणभर प्रीति रखनेवाडी ) 
है ओर नदीके समान मधरप्रिया हैँ अर्थात्‌ जेते नदी नीचो भूमिक) तरफ जातो है उसी प्रकार लिया 
भी प्रायः नीच पुरुषस रमण करनेवार होती हैँ तथा द्वितीयके चन्द्रमाके समान वक्र (दरी) रहती है, 
अर्थात्‌ लिर्याँ हदयमें कपरभाव अवश्य रखती है ॥ ७ ॥ 


धूमावरय इवाशङ्काः डवेन्ति मिन क्षणात्‌ । 
मदनोन्मादसंभ्रान्ता योषितः स्वजं गृहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे --मदनके वेगसे उन्मादयुक्त हो कर लिया भपने कुड भौर रको श्चणभरमें महिन (कर्टंकरित) 
कर देती है, इस कारण धूमावीकरे समान मादौक़ा करनेयोग्य है, अर्थात्‌ जिस प्रकार धूमावलीसे 
घर कारा होनेक्रो रंक! है, इसी प्रकार ल्लियोक्री तरफसे भी रक्रा रहनो चादिये ॥ ८ ॥ 
निदं यत्वमनायेत्वं मू खंत्वमतिचापछम्‌ । 
वश्चकत्वं कुशोरत्वं स्रीणां दोषाः स्वमावजाः ॥ ९ ॥ 
अर्थ--निदैयता, अनायैता (ञ्‌ वित्रता ), मूसेता, अतिचपरता, व॑चकृता मौर कुशीढता इतने 
दोष प्रायः जियेकि स्वामाक्रिक होते है, अथात्‌ विना शिखाये ही आ जाते है॥ ९॥ 
विचरन्ति इशीेषु लङ्यन्ति इलक्रमम्‌ । 
न स्मरन्ति गरं मित्रे पति पुञ्रच योषितः ॥ १०॥ 





१३७ ्रोमद्‌-राजचन्धजेनश्ास््रमाखायाम्‌ ` [सगे. १९ 
अथे- ये ल्ियां व्यभिचारी पुरुषोमेँ विंचरने छग जाती है ओर अपने कुलक्रमका उल्टधन करः 
देतो हैँ तथा अपने गुर मित्र (हितैषी) पति पुत्रका स्मश्ण तक नहीं करतीं ॥१०॥ 
वर्याञ्जनादितन्नाणि मन््रयन्त्रायनेकषधा । 
व्यर्थो भवन्ति स्वणि वनिताराधनं प्रति ॥११॥ 
अ्थ- खीकरी ाराधनाक्रे छिये (प्रसन करनेके यि) वशीकरण, अञ्जनादि तथा अनेक प्रकारके 
यन्त्र-मन्त्र.त॑त्रादि समस्त व्यर्थदहो जाते है ॥११॥ | 
अगाधक्रोधवेगान्धाः कर्मं ङवेन्ति तत्लियः । 
सद्यः पतति येनेतद युवन दुःखसागरे ॥१२॥ 
अ्थ- ये क्ञियां अगाध करोधके वेगसे एसा काम करती हैंक्रि जिससे शीघ्र हो यह्‌ जगत्‌ 
दुःखसागरमें पड़ जाता है ॥१२॥ 
स्वातन्त्यमभिवाञ्छन्त्यः कुखकरपमदी रुहम्‌ । 
अविचार्यैव निघ्नति क्ियोभीषटफलप्रदप्र ॥ १३॥ 
अथ- स्वतन्त्रताक्री वांछा करती इई लियाँ अभीष्ट (मनोवांछित) फर देनेवाठे अपने कुरूपी 
कृल्पद्क्षको विना विचारे ही मूखेतासे कार डाल्ती है ॥१३॥ 
न दानं न च सौजन्यं न प्रतिष्ठां न गौरवम्‌ । 
न च पश्यन्ति कामान्धा योपितः स्वान्ययोर्हितम्‌ ॥१४॥ 
अ्थै--कापान्ध लियां न तो दान सुजनताको देखतीं है, न अपने गौरव ओर प्रतिष्ठा करा विचार 
करती है ओौर न अपना वा पराया हित हो देतो है; किन्तु जो चित्तमं आयासो विना विचार 
ही कर वैटतीं हैं | १४॥ 
न तत्‌ कुद्धा हरिष्याघ्रन्याखानलनरेधराः 
कुन्ति यत्करोत्येका नरी नारी निरङ्शा ॥१५॥ 
अर्थ- एक निरंकुश च्ीही नर (मनुष्य) के ल्यि वह काम करती है क्रि जिसको कोधित 
हए सिद, व्याघ्र, सै, असनि ओर राजा भी नही क सक्ते । भाव्राथ -पुषषोंकरो स्वतंत्र खो जैसा कृष्ट 
देती है, वैसा कोई भी नहीं दे सक्ता ॥१५॥ 
यामासाध त्वया कान्तां सोढव्या नारकी व्यथा । 
तस्य वात्तौपि न श्छाध्या कथमालिङ्गनादिकम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ- आचार्य महाराज समक्चाते हैँ करि हे आत्मन्‌ | जिप्त ज्लीक्रो संगतिसे तुक्च नरक दुःख 
सहने पई, एेसी ल्क चचा करना भी तेरे चि प्रदो प्तनीय नहीं है, तो उसते आचछ्िगनादि करना 
कैसे प्रशंसनीय हो सक्ता है १ ।१६॥ 


स्नीस्वरूप वणन] ज्ञानाणेवः । १३५ 


स कोऽपि स्मयेतां देवो मन्त्रो वाऽऽलम्ग्य साहसम्‌ । 
यतोऽन्ननापिश्ाचीय ग्रसितुं नोपसर्पति ॥१७॥ 
अथे-- भचा महाराज उपदेश करते हैँ क्रि हे आत्मन्‌ ! तू रएेसे किसी देव.वा मंत्रो 
स्मरण कर अथवा एसा कोई साहस कर, जिससे यह ज्ञीख्पौ पिशाचिनी तुञ्चे भक्षण कश्नेको निकर 
न आवे ॥१७॥ ` 
| एकैव वनिताग्याटी दुर्विचिन्त्यपराक्रमा । 
छील्येव यया मूढ खण्डितं जगतां त्रयम्‌ ॥१८॥ - 
अथं-- हे मूढ आत्मन्‌ { यह खौरूपी सर्पिणी सी है जिसक्रा पराक्रम अचिन्त्य है अर्थात्‌ 
चिन्तवनमे नहीं आ सक्ता । क्यों क्रि जिस अकेङीने ही इन तीनों भुवनोंको खण्डित कर दिया है, 
सोतु देख ॥१८॥ 
न तदृष्टं श्रत ज्ञातं न तच्छास्रेषु चचितम्‌ । 
यत्कुबेन्ति महापापं लियः कामक्र्ङ्किताः ॥१९॥ 
अथ-- ये स्त्रियां कामसे करुकित हो एेसा भी कोई महापाप कर वैठती ह किं जिसको न तो 
किसीने देखा, न सुना तथा न शस्त्रम ही जिसकी चचां आई हो ॥१९॥ 
यमनिद्वानङ्ज्वाकवजविद्यद्विषाङ्ङरान्‌ । 
समाहत्य कृता मन्ये वेधसेयं विलासिनी ॥२०॥ 
अथं--भाचार्यं महाराज उ््रेक्षा करते हैँ करि मै रसा मानता हं कि विधाताने यभराजकी जीभ, 
अग्निकी उ्वाङा, बिजली तथा विष इनके अक्रूर (सार भाग) इन सव्रका संग्रह करके यह विङासिन 
(स्त्री) बनाई है, क्योंकि इससे कोई भी नहीं चता ॥२०॥ 
मनस्यन्यदचस्यन्यद्वपुष्यन्यद्विचेष्टितम्‌ । 
यासां प्रकृतिदोषेण प्रम तासां फियद्वरम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ- जिन स्त्रियोके स्वभावसे ही मनम तो कुछ, वचनमें कुछ मौर रारोरसे कछ ओर ही चेष्टा 
हे, उनका प्रेम कव तकृ स्थिर रह सकता है ? अर्थात्‌ बहुत समय तक्र नहीं टदहरता ॥२१॥ 
अप्युत्तङ्गाः पतिष्यन्ति नरा नायेङ्गसंगताः । 
यथा वामिति लोकस्य स्तनाभ्यां प्रकटीकृतम्‌ ॥२२॥ 
अ्थे-- स्त्रियोकि दोनों स्तन प्रगट करते है अर्थात्‌ परस्पर कहते हैँ क देखो, माई { स्रीके अग- 
संगसे निस प्रकार हमारा अधःपतन हआ है, इसी प्रकार जगतके बडे २ पुरुष स्त्रीके अगसंगसे नीचे 
गिरेगे, अर्थात्‌ नीची अवस्थाको प्राप्त होगे ॥२२॥ 
यदौन्दुस्तीव्रतां धत्ते चण्डरोचिश्च शीतताम्‌ । 
दैवात्तथापि नो धत्ते नरि नारी स्थिरं मनः ॥२३॥ 


१३६ श्रोमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्जमारायाम्‌ [खगे १२ 


अथे कदाचित्‌ देवयोगसे चन्द्रमा उष्ण स्वाभावो ओर सूयं शीतल भटे ही हो जाय परन्पु 
सत्रीका मन किंसौ एक पुरुषमें स्थिर नहीं हो सक्ता, अर्थात्‌ उसे अन्य २ पुरुषी कामना बनौ ही 
रहती है ॥२३॥ 
देवदैत्योरगव्याल्ग्रशचनद्राकैचेष्टितम्‌ । 
विदन्ति ये महाप्राज्ञास्तेऽपि बत्त न योषिताम्‌ ॥२४॥ 
अथं--जो महाविद्वान्‌ देव, देव्य, नाग, हस्तो, प्रह, चन्द्रमा भौर सूये इन सव्रङ़ी चेष्टा्मोको 
जानते है, वे भी स्तरियोके चरित्रको नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्रीचरित्र अगाध है, यह जगत्प्रसिद्ध 
उक्ति है ॥२४॥ 
छुखदुःखजयपराजयजी वितमरणानि ये विजानन्ति । 
यद्यन्ति तेऽपि नूनं तच्विदशरष्टिते स्रीणाप्र्‌ ॥२५॥ 
अथे- जो तत्वज्ञानी सुखदुःख, जय-पराजय ओर जीबित-मरण आदिकको निमित्ज्ञानके बरे 
जानते है, वे भी लियोकी चेष्टा जानने मोहो प्राप्त होते है अर्थात्‌ ल्लियोकि चरित्र जाननेके खयि 
अन्ञानमूढ हो जाते है ॥२५॥ 
जलधेर्यानपात्राणि ग्रहाद्या गगनस्य च । 
यान्ति पारं न तु खीणां दुश्चरितस्य केचन ॥२६॥ 
अथे- यथपि समुद्र मौर आकाश अपार है, तथापिं जहाज पर वैठनेवाछे समुद्रके ओर प्रहादिक 
भाकाराके अन्तको पा सकते हैँ परन्तु लियोकि दुश्चरित्रका पार को$ भी नहीं पा सकता ॥२६॥ 
आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिर्देयाः । 
नायः पतिं च पुत्रं च पितरं च क्षणादपि ॥२७॥ 
अथे- ज्यां एेसी नि्देय हैँ क क्षणमात्रमँ अपने पति पुत्र पितादिको संदेहको तुखा पर चढ़ 
देती हँ । भावाथे-ल्लियां जो द्ुश्वरित्र कर ओर पति पितादिकको ज्ञात हो जाय तो तत्का एसी चेष्टा 
करती हैँ किं जिससे उनक्रो एसा संदेह हो जाता है कि इसने यह दुश्चर नहीं क्रिया होगा, मुञ्च 
व्यथे ही भ्रम हो गया है ॥२७॥ 
गरह्न्ति विपिने व्याघ्रं शङ्कन्तं गगने स्थितम्‌ । 
सरिदहृदगतं मीनं न स्रीणां चपलं मनः ॥२८॥ 
अर्थ- कई पुरुष बन्मेसे व्याघ्रको पङ़ड़ते है, आकाशगामी पक्षीक्रो पकडते हैँ तथा नदी वा 
तद्धागर्मेते मकरो पकड़ते है, परन्तु लियो क मनकरो कोई मौ पकड़ नही सक्ता अर्थात्‌ वशीभूत नही 
कर॒ सकता ॥२८॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ मणिमन्नौषधाञ्जनम्‌ । 
विघाश्च येन सद्भावं प्रयास्यन्तीह योषितः ॥२९॥ 


ख्ीस्वरूप वणन] ज्ञानाणवः । १३७ 


अ्थं--इस जगते ठेसा कोई मी मणि, मंत्र, जौषध, अजन मथवा व्रिधा नहीं है किं जिससे 
ज्ियाँ सद्भावक्रो प्र हो अर्थात्‌ कुटिर्ता रदित हो जाये ॥२९॥ 
मनो भवसर्म॒शूरं लीनं यवनेश्वरम्‌ । 
हत्वा पतिं च्ियः सद्यो रमन्ते चेटिकाञुतैः ॥३०॥ 
थ-लियां एेसी दुष्टा हैँ कि अपना पति कामदेवके समान सुन्दर, यरवीर, कुटीन ओर राजा 
री क्यों नहो) तो भी उसे मार कर त्कार दासीके पुत्रसे रमने कग जाती हैँ ॥३०॥ 
स्मरोत्सङ्गमपि प्राप्य वाञ्छन्ति पुरुषान्तरम्‌ । 
नायः सवाः स्वभावेन वदन्तीत्यमलाज्ञयाः ॥२१॥ 
अर्थ-- निर्म॑खाराय विद्वजन एेसा कहते है करं सब हो लियां कामदेव सरीते पतिको पा कर भी 
अन्य पुरुषकी वांछा करती है ॥२१॥ 
विनाञज्जनेन तन्त्रेण मन्त्रेण विनयेन च । 
वश्चयन्ति नरं नायः प्रज्ञाधनमपि क्षणात्‌ ॥३२॥ 
अर्थ--कलियोम कोई रेसी ही मोहिनी विया है किं विना मंत्र तंत्र अजजनके अथवा विना प्राथेनाके 
भी क्षणमात्रम पंडित पुरूषको भी ठग ठेती हैँ, भर्थात्‌ मपने प्रेमे फसा छेत हैँ ॥३२॥ 
ुल्जातिशणभरषटं निष्टं दुष्टचेष्टितम्‌ । 
अस्पृश्यमधमं प्रायो मन्ये स्रीणां परियं ॑नरम्‌ ॥३३५। 
अर्थ-- र रेसा मानता हं किं कुल-जाति-गुणसे धरष्ट, निकृष्ट, दुश्चरित, स्पररय, ओर नीच पुरुष 
ही लियोको प्रिय होता है, क्योंकि प्रायः एेसा हौ देखनेमें आता है कि लिया उत्तम पुरुषको छोड़ 
नीचे ही प्रीति कर ठेती हैँ ॥३३॥ 
वैरिवारणदन्ताग्रे समारुह्य स्थिरीडृता । 
वीरश्रीर्यमेहासच्चर्यो पिद्धिस्तेऽपि खण्डिताः ॥३४॥ 
 अथ- जिन महापराक्रमी वीर पुरुषोने युद्धम शुके हस्तोकै दातों पर चढ़ कर वीरश्रीको दढ 
किया है, अर्थात्‌ विजय प्राप्त क्रिया है, पेते शूरवीर योद्धा भी लियोंकिं दह्रारा खण्डित (भूपतित) हो 
जाते ह, अर्थात्‌ लीके सामने किसी भी पराक्रम नहीं चरता ॥२४॥ 
गौरवेषु प्रतिष्ठाञ्च गणेष्वाराध्यक्रोरिषु । 
धृता अपि निमञ्जन्ति दोषपङ्के स्वयं स्ियः ॥२५॥ 
~ गौरव, प्रतिष्ठा जर आराधना करनेयोग्य गुणोसे भूषित कर रक्खी हुई भी ्ि्ां अपने 
दश्चरित्ररपी कीचडमे फस जाती है, अथौत्‌ लिर्या कितीके मी वराम नहीं रहती, कितु स्वच्छन्दतया 
वर्तने ठग जाती है ॥२५॥ 
ज्ञ. १८ 
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दोषान्शणेषु पश्यन्ति प्रिये ङुषैन्ति विप्रियम्‌ । 
सन्मानिताः प्रकुप्यन्ति निसगङ्कटिशाः चियः ॥३६॥ 
अथे-कुटिर लियो का स्वमाव एेसाहै कि वे गुणो तो दोष देखती हैँ भौर जो प्यार करं उसे 
त्रियताका आचरण करतीं हैँ ओर सन्मान करनेसे कुपित होती ह ॥२६॥ 
कृत्वाऽपकायलक्षाणि प्रत्यक्षमपि योषितः । 
छादयन्त्येव निशशङ्ञा विश्ववजञ्चनपण्डिताः ॥२७॥। 
अथे- ये लिया खों बुरे कार्य प्रत्यक्षमे करके मी निरौक्र हो कर उन्हें छिपा ठेती है, क्योकि 
ये ल्ि्यां जगतको ठगनेके छियि अतिशय चतुर है । इनको मायचतुरोक। कोई मो पार नहीं 
पा सकता ॥३७॥ । 
दानसन्मानरसमोगप्रणतिप्रतिपत्तिभिः । 
अपि सेवापरं नायं ॒घछन्ति नार्योऽतिनिदेयाः ॥ ३८ ॥ 
अथे- ये लिया एेसी निर्दय होती हैँ किं दान, सन्मान, संभोग, नमस्कार करने, भादर करने 
आदि खुशामदके कायोसे सेवा करने तत्पर परेसे पतिक्रो मी मार डरती हैँ ॥२३८॥ 
विषमध्ये छुधास्यन्दं सस्यजातं शिलोच्चये । 
संभाव्यं न तु संभाव्यं चेतः स्रीणामकरमलम्‌ ।३९॥ 
अथे -भाचायै महाराज कते है करि विषे कदोचित्‌ अमृतका अ्षरना अथवा पवैत पर 
(शिङाभओकि समूह पर) धान्यका उत्पन्न होना संभव है, परन्तु स्तरियोक्रा चित्त निष्पाप कदापि न 
समञ्चना, अथात्‌ ये स्तिर्यां निष्पाप (उञ्जवषछट) कभी नहीं होतीं ॥३९॥ 
वन्ध्याङ्गनस्य राज्यश्री; पुष्पश्रीर्भगनस्य च । 
स्यादैवान्न तु नारीणां मनःशुद्धिमेनागपि ॥४०॥ 
अथै- दैवात्‌ वन्ध्यापुत्रको राज्यलक्ष्मी ओर आक्राशमें पुष्पोकी शोमा होना संभव है, परन्तु 
लियोँके मनकी युद्धि किचिन्मात्र भी नहीं होती ॥४०॥ 
ङलदयमहाकक्षं भस्मसास्छरुते क्षणात्‌ । 
दुश्चरित्रसमीराखीपरदीप्नो वनितानरः ॥४१॥ 
अ्थ--दुश्चस्त्रङपी पवने प्रदीप हई वनिताखूपी अमन क्षणमात्रे अपने उभय कुङ्रपी वनको 
भस्म कर देती दै ॥४१॥ 
सुराचल इवाकम्पा अगाधा वार्धिवद्भ्षम्‌ । 
नीयन्तेऽत्र नरा; च्ीभिरवधूति क्षणान्तरे ॥४२॥ 
अर्भ--जो पुरुष सुमेरु पवैतके समान भचङ (भकंप) है तथा सयुदरके समान अतिहाय अगाध 
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अर्थात्‌ गंभीर ्रकृति है, वे भी इस जगतमें लियो दवारा क्षणमात्रे चछायमान वा तिरस्करत क्रिये जति 
है, तो अन्य सामान्य पुरुषोंको तो कथा ही क्या १॥५२॥ 
वित्तदीनो जरी रोगी दुबेखः स्थानविच्युतः 
ऊुलीनाभिरपि सखीभिः सद्यो मत्तौ विमुच्यते ॥ ४३ 
अथ--खियोकरा पति यदि धनरहित (दरी) हो, बद्ध हो, रोगी अथवा निर्बछदों तथा 
स्थानच्रष्ट हीं, तो भले कुकौ लिये भी अने भरतारको यीघर हो छोड़ देती है ओर किसी मन्यसे रमण 
करने छग जातो हे ॥४३॥ 
भेत्तं शुरूमति छेत्तु कर्तितं क्रकच द्ढम्‌ । 
नरान्पोडयितु यन्त्र वेधसा विहिताः लियः ॥ ४४॥ 
अरथे-- आचाये. महाराज उतप्क्षा करते है किं किये ब्र्माने जो लियं बनाई है, व मनुष्योक 
वेधनेके ल्यि दयी, काटनेके ल्य तरवार, कतरनेके चये ृढ करोत (आरा), अथवा पेल्नेके चयि 
मानों येत्र ही बनाये है ॥४४॥ 
विधुवेधूभिमेन्येऽईं नभस्थोऽपि प्रतारितः । 
अन्यथा क्षीयते कस्मात्कलङ्ाऽपहतप्रभः ॥ ४५ ॥ 
अथं - भाचाये महाराज फिर भी उत््रक्षा करते है छि आकाशम रहनेवाा यह चन्द्रमा भी 
ल्लियोतते वंचित क्रिया गया है, अर्थात्‌ मोहित किया गया है, क्योकि यदि रेता न माना जाय तो 
यह्‌ कटकसे प्रभासहित हो कर प्रतिदिन क्षीण क्यों होता है १॥ ४५ ॥ 
आचाय महाराज फिर भी उ्परक्षा करते है 
यद्रागं सन्ध्ययोधैत्ते यदश्रमत्यविरुम्बितम्‌ । 
तन्मन्ये वनितासाैर्विप्रख््धः खरधतिः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-- यह सूयं जो दोनों सन्ध्याओके समय ठछाईको धारण करता है ओर निरन्तर मण 
करता रहता है, सो मैं रेषा मानता ह किं यह भी ्ियोके समूषोसि ठगा गया है ॥ ६ ॥ 
फिर मी उत्प्रेक्षा करते है- 
अन्तःशुन्यो भरश्ं रौति वेखाव्याजेन वेपते । 
धीरोऽपि मथितो बद्धः स्रीनिमित्ते सरित्पतिः ॥ ४७॥ 
अथं - यह समुद्र के निमित्त ही नारायणे मथा गया भौर रामचन्द्रनीसे बांधा गया, इस 
कारण अन्तःशून्य अर्थात्‌ रत्नो रहित हो कर गजे नाके बहानेसे (मिससे) तो रोता है ओर धीर होते 
हए भी ठहरोके बहानेसे मानों कम्पायमान होता है ॥ ४७ ॥ 
सुरेन््रप्रतिमा धीरा अप्यचिन्त्यपराक्रमाः । 
द्शग्रीवादयो याताः कृते स्रीणां रसातछम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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अथे- देखो, इन्द्रके समान धोर,वीर, अचिन्व्य पराक्रमः रावण आदिक बडे २ छत्रधारी राजाभी 
ल्ियोके निमित्त रसातर्को (नरककरो) चे गये तो अन्य सामान्य जनोँका तो कडना ही क्या ॥४८॥ 
दुःखखानिरगाधेथ कले मयस्य च । 
पापवीज शुचां कन्दः श््रभूमिनितम्विनी ॥ ४९ ॥ 
अथ- यह जी दुःखोकी तो अगाध खानिदे, जिपेते क्रि दुःख दही दःख निकृते रहते है 
जौर कठ्ह तथा भयकी जड है, पाप का बीज ओर चिन्तासोका कंद ( मूढ ) है तथा नरककी 
प्रथ्वी है ॥ ४९ ॥ 
यदि मूर्ताः प्रजायन्ते सीणां दोपाः कर्थचन । 
पूरयेयुस्तदा नूनं निरोधं शुवनोदरम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथे --आचाये महाराज उ्मरेन्ासे कहते टै करं च्ियोके दोप यदि करिसी प्रकारसे मूर्तिमान्‌ हो 
जायें तो मेँ समन्ता हवं करि उन दोषोपि निश्चयं करके समस्त त्रिोकरी परिपूर्ण भर जायगी ॥५०॥ 
कौतुकेन समाहत विश्ववच्येङ्गिसंचयम्‌ । 
वेधसे्यं कृता मन्ये नारी व्यसनवागुरा ॥ ५१ ॥ 
अथे--आचायं महाराज उत्परे्षासे कहते है कि त्रह्माने जो लि बनाई, सो मानों, उसने 
कोतुहृसे जगतके समस्त जौवोँका संग्रह करनेके वास्ते आकर्षण करनेके चयि कष्टरूपी फांसी ह 
बनाई है ॥ ५१॥ 
एकं दशा परं भवेवाभ्भिरन्यं तयेङ्गितेः । 
संज्ञयाऽन्यं रतेशवान्यं रमयन्त्यज्ञना जनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
, अथे-ल्ञियां किसी एकको तो दष्टिसे ही प्रसन कर देती है, किसी दूसरेको भावोसे ही रमाती 
है, ओर मन्य किसी एकको वचनमात्रसे वप्त करके किसीक्रो इशारोसे ही प्र्तन्न कर देती है, ओर 
शरोरके संकेत किसी मौरसे ही करती है ओर रतिसे क्रिप्ती ओरसे ही रभण करती है । इस प्रकार अनेक 
पुरुषोके चित्तको प्रसन्न करके अपने वश कर ठेते है ॥ ५२ ॥ 
धौरेय समालम्ब्य विवेकामलछोचनैः । 
त्यक्ताः स्वप्नेऽपि निःसङ्गेनीयः श्रीषरिगुज्गवेः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-माचायं महाराज कहते है किं जो धीर, वोर्‌ ओर आचार्योमिं प्रधान है, उन्होकि धीरजकरा 
अवटंब्रन करके स्वप्ने भी ल्ियोकरा त्याग कर दिया दै, रेसे महापुरुष ही धन्य हैं ॥ ५३ ॥ 
` अब इस कथनको पूण करनेके ल्यि संक्ोचते हुए उपदेश करते है-- 
छादखविक्री डतम्‌ 
यद्रक्तं न बहस्पतिः शतमखः श्रोतं न साक्षास्षमः 
तत्ज्ीणामगुणव्रजं निगदितं मन्ये न कोऽपि प्रथः । 
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आलोक्य स्वमनीषया कतिपयेवेर्णेयेदुक्तं मया 
तच्छुत्वा गुणिनस्त्यजन्तु वनितासेमोगपापग्रहं ॥५४॥ 
अथ--माचार्य महाराज उपदेश करते हैँ कि क्जियोके दोषसमूहको कहनेके ल्यि तों वृहस्पति 
समर्थं नहीं ओर खुननेके चयि इन्द्र समथ नही, इस कारण रसा मानता ह किं गौर कोई भी ल्ियोकि 
दोषोका वणेन नहीं कर सकता । तिस पर भी मैने लियोके अवगुण देख कर कितने ही अक्षरो जो 


कहे है, सो इनको सुन कर जो गुणी पुरुप है, वे वनिताके संभोगखूपी पापके आग्रहको छोड़ो, यह 
हमारा उपदेश है ॥५४॥ 


माखिनी । 
परिमिवफट्वररीं दुःखदावानखाखीम्‌ , 
विषयजख्धिवेखां श्वभ्रसोधप्रतोखीप्‌ । 
मदनयथुजगदष्टरं मोहतन्द्रासवित्रीम्‌ 
परिहर परिणमेषैयेमालम्न्य नारीं ॥५५॥ 
अर्थ- हे आत्मन्‌ ! तुं धरयके अवलम्बनपूर्वक चित्तसे सीका प्रसंग छोड़, क्योकि यह ची 
अपमानद्पी फल्को उत्पन्न करनेके च्यि तो वे (ता) है ओर दुःखछूपी दावाभिककी पंक्ति है तथा 
विषयद्पी सयुद्रकी छहर ओर नरकषपी पहर्में प्रवेश करनेके छिए ग्रतोी है अर्थात्‌ प्रवेशदवार वा घर 
है तथा कामद्पी सकी दाढ़ ओर मोह वा तंद्रा (आस्य) की माता है ॥५५॥ 
इस प्रकार दोषोके आश्य क्ीका निषेध किया । अब यह कहते हैँ करं समस्त लिर्याँ दोषयुक्त ही 
है, रेसा एकान्त नहीं है; किन्तु जिनमे शोरसंयमादि गुण होते है, वे प्रसा करनैयोग्य भीहै- 
यमिभिर्जन्मनिर्विण्णेदेपिता यद्यपि च्ियः 1 
तथाप्येकान्ततस्तासां विधते नाघसमवः ॥५६॥ 
अर्थ- ययपि संसारसे विरक्त हए संयमी सुनियोन लि्योको दूषित ही करिया है अथात्‌ दोषयुक्त 
हो वर्णन किया है, तथापि उनमें एकान्ततासे पापक्रा ही संभव नहीं है; किन्तु उनमेसे किंसी २ ज्ञी 


गुण भी होते है, सो ही कहते हैँ ॥५६॥ 
अ 


नच्रु सन्ति जीवरोके काशिच्छमज्ीरस्तयमोपेताः । 
निनव॑शतिलकभूताः श्रतसत्यसमन्विता नायः ॥५७॥ 
अर्थ- -अहो । इस जगतमे अनेक लिया एषी भी है क्रि जो शमभाव (मन्दकषायङूप परिणाम) 
मौर शीढसंयमसे मूषित है तथा अपने वरम ति्कमूत हैँ मथौत्‌ अपने वंशको शोभायमान करती है 
जर शास््नाध्ययन तथा सत्य वचन करके सहित भी है ॥५७॥ 
सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च। 
बिवेकेन लियः काधिद्‌ भूषयन्ति धरातलम्‌ ॥५८॥ 
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अथे - अनेक लिया रेसी है जो अपने पतित्रतपनसे, महत्वे, चारित्रसे (सदाचरणोंसे),विनयसे 
भौर विवेकसे इस प्रथ्वितङ्करो मूषित (रोभायुक्त) करती है ॥५८॥ 
दादृरुदिक्रीडितम्‌ 
निर्विणणे मेवसक्रमाच्छरतधरैरेकान्ततो निस्पृरै 
नर्यो यद्पि दृपितां; शमधने्वंद्यव्रताखम्विभिः । 
निन्यन्ते न तथापि निमेख्यमस्वाध्यायदताङ्किता 
निर्वेदग्रशमादिपुण्यचरिते्यः शुद्धिभूता युवि ॥५९॥ 
अथे- जो संसारके भ्रमणे विरक्त है, शास्रोके पारगामी मौर स्रियो सप्रथा निःस्पृह है तथा 
उपङमभाव. ही है धन जिनके, व्रह्मचर्यावव्र सुनिगणोने यचपि स्त्रियोकी निन्दा की है, तथापि जो 
स्त्रियां निर्म ओर पवित्र यमनियमस्वाध्यायचारित्रादिक्षे मूषित हैँ ओर वैगाग्य-उपरामादि पवित्राचरणोत 
पवित्र है, वे निंदा करनेयोग्य नही हँ । क्योंकि निदा दोषोकी ही की जाती हे, कितु गुणक निदा 
नहीं होती ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार स्तरियोकी दोषोके आश्रय निंदा जौर गुणोके आश्रय रिदा नहीं रेसा वणन क्रिया । 
| कवित्त 
ज्ञे भरमदाजन है जगमें तिनके गुण दोप के खि नैनन । 
कामकटकित हैः तिनके कुःचरित्र अनेक वसं तद्धसंनन ॥ 
वणन कौन सके करने कदु देखि खने वरने वच पेनन । 
श्र श्मावतवान खयोषित है तिनकी मददिमा जिनवेनन ॥ १२॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीञ्भचन्द्राचाये विरचिते स्त्ीस्वरूपवणनरूपों द्वादशः सर्गः॥१२॥ 


अथ जयोदक्षः सगः । 
मथुनव्यागोपदेश । 
नैः 
अब मैथुन (८ कामसेवन ) का वणन करते है -- 
स्मरज्वखनसं्रान्तो यः प्रतीकारमिच्छति । 
मैथुनेन स दुबद्धिराज्येनाप्नि निषेधति ॥ १॥ 
भथे- जो पुरुष कामरूपी मग्निसे पीड़ित हो कर मैथुनसे उस पीड़ाको शान्त करनेकी इच्छा 
करताः है, वह द्द घृतसे अग्निक बु्चान। चाहता ३ ॥ १॥ . 
वरमाञ्यच्छटातिक्तः परिरब्धो इताश्चनः । 
न ॒पुनदैगतेद्वारं योषितां नघनस्थलम्‌ ॥ २ ॥ 
१ “निद्रता इत्यपि पाठः 








मेथनत्यागोपदेहा] ज्ञानाणवः । १७ 


अ्थ- घृतक्री छटायोंते किचन क्रिये हुए अश्चिक्ा माख्गिन करना श्रेष्टे; परन्तु क्के 
जघनस्थरफा आर्गिन करना कदापि भ्रष्ट नही क्यों क्रि वह दुगतिक्रा द्वार है, अथात्‌ अग्निस्ते जरा 


इभा तो इस जन्ममें ही किचित्‌ कष्ट पाता है, किन्तु ल्लीक्रा आर्टिगन करनेसे गतिम नाना प्रकारके 
कष्ट सहने पडते हैँ ॥२॥ 


स्मरश्ीतज्वरातङ्शङ्किताः श्षीणेबुद्धयः । 
विशन्ति बनितापङ्क तस्प्रतीकारवाञ्छ्या ३] 
अर्थ- कामरूपी - शीतञ्वरके भयसे नष्वुद्धि पुरुष उसके प्रतिकारको वांछा करके सीरी 
कदेममे (कीचडमे) प्रवेश करते है, परन्तु यह समीचीन उपाय नहीं हे ॥३॥ 
वासनाजनितं मन्ये सौख्यं सरीसङ्गसमवम्‌ । 
सेव्यमानं यदन्ते स्यादैरस्यायेव केवलम्‌ ॥४।॥ 
अर्थ-- लीके संगते उत्पन्न हए सुखकरा सेवन करना अन्तमं केवल विरसताका ही कारण 
है । इस कारण आचार्यं महाराज कहते है करं इस प्राणीकी पूवै वासना ेसी ही है, उसी एेसा 
होता है, किन्तु परमा्थसे व्रिचार क्रिया जाय तो यह सुख दुःख ही है ॥४॥ 
प्रपश्यति यथोन्मत्तः शश्चट्ोष्टेऽपि काश्चन्‌ । 
मेथुनेऽपि तथा सौख्यं प्राणी रागान्धमानसः ॥५॥ 
अ्थ- जिस प्रकार कोई पुरुष धतुरा खानेपे उन्मत्त हो कर मिद्धके ेठेमँ सोना सम्जता है, 
उसी प्रकार रागसे अन्ध हो गया है चित्त जिसका, ेसा यह प्राणी मैथुनमे भी (दुःखमे भी) 
सुखानुभव करता ह, किन्तु वास्तवमे सुख नहीं हे ॥५॥ 
अपथ्यानि यथा रोगी पथ्यबुद्धया निषेवते । 
सुखबुद्धया तथाङ्गानि स्रीणां कामी गतत्रपः ॥&॥ 
अ्थं- जैसे रोगी पथ्यकी इच्छासे अपथ्य सेवन करता है उसी प्रकार कामी पुरुष निरञ्जन हो 
कर सुखकी इच्छासे ल्नियोके अगोका दशयैनस्परनादि करता है; परंतु उसकी बडी मूढ है ॥&॥ 
कश्चिदुन्रूते यथा दीपं निवौणमपि नन्दितम्‌ । 
स्मरमूढः खख तदद्दुःखमप्यत्र मैथुने ॥७॥ 
अर्थ-- निस प्रकार दीपकके बुञ्ज जाने पर अनेक जन कहा करते है कि "दिपक बढ़ गया" 
इसी प्रकार काममूढ पुरुष भी मेथुनमें दुःख दही दुःख है, तो भी उसमे सुखकी कल्पना कर 
छेता है ॥७॥ 
किम्पाकफटसमानं वनितासंभोगसंमवं सौख्यम्‌ । 
आपाते रमणीयं प्रजायते विरसमवसाने ॥८॥ 
व्रथ- ज्लीके संभोगसे उत्पन्न हआ सुख किम्पाक. फर (इनद्रायंणके फर) के समान सेवन 


१४४७ ओमद्‌-राजचन्द्रजेनशास््रमाखायाम्‌ ` [सगौ -१३ 


करते समय तो रमणीय भासता है; परन्तु अन्तमे विरस है । भावा्थ-जैसे हन्द्रायणक्रा फल देखनेमे 
खुन्दर सुगन्धित ओर खानेमें मिष्ट होता है, परन्तु उदरमें जा कर हटाहढ विषकासा काम करता दै 
इसी प्रकार स्लीजनित सुख भी सेबन करते रमणीय है, परन्तु तज्जन्य पपत्ते नरक निगोदादि दर्ग॑तियोके 
दुःख सहने पडते है ॥८॥ 
मैथुनाचरणे कमे निध्रणेः क्रियतेऽधमम्‌ । 
पीयते वदनं स्लीणां खाराम्बुकडपीकृतम्‌ ॥९॥ 
थे-निदेय अथवा ग्डानिरहित पुरुष मेथुनावस्थामें कैसा नीच कर्म करते है, करि ल्ियोकिं 
मुखस निकी हई कारोसे मेके किये हुए सुखकरा पान करते दै, अर्थात्‌ चबन करते है हा ! इन मूष्लोको 
ग्छानि भी नहीं अती ॥९॥ 
कण्डूयनतनुस्वेदाद्वेत्ति इष्टी यथा सुखम्‌ । 
ती व्रस्मररुजातङ्पीडितो मेथुन तथा ॥१०॥ 
` अथे- जेते कोढ़ी पुरुष शारीरक खुजाने तथा तपानेसे सुख मानता ह, उसी प्रकार तीव्र काम 
पी रोगसे दुःखित हुआ पुरुष भी मैथुनकर्मको सुख मानता दै, यह बड़ा विपर्यय है; क्यों जसे 
युजनेसे खान बढ़ती है ओ अन्तमं कृष्टदायक जनको पेदा करती है, इसी प्रकार स्तिक्रा सेवन मी 
कामपेवनेच्छाको उत्तरोत्तर बढाता है ओर अन्तमं कष्टदायक होता है ॥१०॥ 
अशयुचीन्यज्गनाङ्गानि स्मराशी विषमू्िता 
जिष्ठामिविखिदन्त्युच्चैेः शुनीनामिव कक्कूराः ॥११। | 
अथे-- यथपि स्त्रियोके अग अञ्चि हँ अर्थात्‌ अपवित्र हैँ परन्तु उन्दँ काम्पी सर्षसे कटे हुए 
अचेत पुरुष अतिशय भासक्त हो ज॑से कुत्ते तियके अगोको चारते है, उसो प्रकार चारते है । 
हा { इन निरञजोंको ग्छानि भी नहीं आती ॥११॥ 
ग्ठानिमूच्छी अमः कम्पः भ्रमः स्वेदोऽङ्गविक्रिया । 
क्षयरोगादयो दोषा मेशुनोत्थाः शरीरिणाम्‌ ॥१२॥ 
अथ-जीवोके यपि ग्छानि, क्षीणता, मूच्छ, अचेतना श्रम, कंपन, खेद, स्वेद (पसेव), अंग- 
विकार भौर क्षयरोग इत्यादि दोष मेथुनसे हौ उपजते है, तो भी यह मूख प्राणी उसको सेवता ही है ॥ १२। 
अनेकदुःखसन्ताननिदानं धिद्धि मेथुनम्‌ । ्‌ 
कथं तदपि सेवन्ते हन्त रागान्धबुद्धयः ॥१३॥ 
अर्थः- हे आत्मन्‌ { इ भेथुनकर्मक्रो अनेक दुःखों का कारण जान । आचार्यं महाराज खेद्पूर्वक 
कृहते है, प्रत्यक्ष दुःखदायक जान कर मी रागान्ध पुरुष इसका सेवन करते है, सो बड़ा खेद है ॥१३॥ 
कुष्ण मिवाजस्र बाति.स्रवति पूतिकम्‌ । 
यत्स्ीणां जघनद्वारं रतये तद्धि रागिणाम्‌ ॥१४॥ 


मेथुनद्यागोपदेद्या ] ज्ञानाणेवः । „शकष 


अर्थं लियो का जघनद्रार जो कु्ठके (कोके) घवके समान निरन्तर श्रता है तथा दुगीन्धसे 
बासता हे वह भी रागो पुरुषोक रति (प्रीति) के लिये है, यह आश्वरथं ३ ॥१४॥ 
काकः कृमिङ्छाकरीर्णे करङ््‌ ऊुरुते रति । 
यथा तददराकोऽयं कामी सखरीग्यमन्थने ॥१५॥ 


अ्थै- जसे काक कौड़के समूहते भरे हाड वा फख्विरोषर्मे रति (शरीति) कर्ता है, उक्ती प्रकार 
यह पामर प्राणी भी लीके गुद्यस्थानके मंथन करनेमे प्रीति करता हे ॥१५॥ 


वक्तुमपि खञननीये दुगेन्धे मूत्रशोणितद्वारे । १ 
जधनविरे वनितानां रमते वारो न तज्ञः ॥१६॥ ` ˆ ˆ“ प 
अथे -ल्ियीके योनिचिद्रका नामल्ते ही ठ्ज। आतीदहैः फिर दुर्गन्धमगयर ओर्‌भूत्रं ज्ञथी 


रुधिरे शेक दर ड | एसे अज्ञानी ही रमता है, तचज्ञानो तो कमी नहीं रमता ॥ १६॥ 
वशस्थः । 
स्वताङ्ाक्तं किल कुक्छुराधमेः प्रपीयते यद्रदिास्थिच्ेणात्‌ 1 
था विटेविद्धि वापुविडम्बनेनिषेव्यते मेथुनसंभवं खुखम्‌ ॥१७॥ 
अथ आत्मन्‌ | तु रसा जान कि जेसे नीच कृत्ते हाड्कते चतरैण करनेसे अपने ही तादे 


निकृछनेवाठे रक्तक्रा पान करके प्रतमदहोतेहैं क्रि यह रुधिर्‌ हाडपेे ही निकृता है इसी प्रकार 
व्यभिचारी जन अमने ओर्‌ ख्ञोके शरीरी विडबरनासे उत्पन इद्‌ सु्ठकरा। सेवन करते है ॥१७॥ 


अश्ुचिष्वङ्गनाङ्गषु संगताः पर्य रागिणः । 
जुगुप्सां जनयन्त्येते लोटन्तः कृमयो यथा ॥१८॥ ्‌ ४ 
अथे- देखो, जिस प्रकार अपवित्र मङादिकमें कोडे कठ्वाहट करते है, उसी प्रकार ये चपछ 
कामी जन ल्ियोँके अपवित्र अर्गोकरो संगति करते इए ग्छानिक्रो उत्प करते है ॥१८॥ 
योनिरन्धमिदं खोणां दुगेतेद्वीरमभिमम्‌ । 
तच्यजन्ति ध्रव धन्या न दीना देषवञ्चिताः ॥१९॥ 
अथे-लि्योका योनिरन्ध दुगिका प्रथम (घुख्य) द्वार है, इस कारणं उसे जो धन्य पुरुष 


है, वे तो अवद्य ही त्यागते है; किन्तु जो दीनहै अर्थात्‌ नीच है, वे नहीं छोडते, क्योकि वे देवसे रो 
इए अथात्‌ अभागी हैँ ॥१९॥ 


मारुतीव मृदन्यासां विद्धि चाङ्गानि योषितां । अ 
दारयिष्यन्ति ममाणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥२०॥ ५ 

थं- -हे आत्मन्‌ ! तू इन ज्नियोके अंगोको मारत पुष्पक्षे समान कोमछ जानता है, परन्तु 

अन्तरम ज ये तेरे ममाक्रा विदारण करगे तब तुजे आप माभ हो जायगा । भावार्थ-तु 


न्ियोकि अगोकरो कोमल समश्च स्परोनादि कएता है,परन्तु इनके फल (दुगतियां) बहुत ही कष्टङर हयगे ॥२० 
2 
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मेथुनाचरणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोटयः । 
योनिरन्घरसषुत्पन्ना लिगसंघप्रपी डिताः ॥२१॥ 
अथ- हे मूढ | योनिर्रमे असंख्य जीवोंकरी कोटिको (समूहको) उत्पत्ति होती है सो मैथुना- 
` चरणसे वे सत्र जीव घते जाति है, उनक्री ईहिससे हो दुगेति दुःख सहने पडते हैँ ।।२१॥ 
बीमत्सानेकदुगेन्धमलाक्तं स्वकटेवरम्‌ । 
यन्न तत्र वपुः सखीणां कस्यास्तु -रतये थुवि ॥२२॥ 
अथ- इस पृथिमे जब अपना ही शरीर जहां तहां बीभत्स अनेक दुगेन्धियों तथा मते भरा 
है, तो फिर ल्ियोक्रा शरीर क्रिप्तके रति करने योग्य हो, अर्थात्‌ किसको प्रीतिके अर्थं नहींहो 
सकता ॥२२॥ 
उत्तानोच्छनमण्डकदारितोदरसन्निमे । 
चर्मरन्ध मयुष्याणामपू्वः कोऽप्यसद्ग्रदः ।॥२३॥ 
अ्यै- ल्ियोका योनिरन्ध्र उत्तान किये, उच्टे किये ओ! अच्छुन किये सञ्च हुए मेँडकके 
विदारे फाडे हए शरीरकौ आकृतिक्े समान धृणास्पदषद्ै । सो ही कवि कहता है किं एेसे ध्रणास्पद 
, अपवित्र स्थानमें कोई अपूवे मसमीचीन दुराग्रह है जो मनुष्य मचिनाचरण करते है ॥२३॥ 
सर्वाशुचिमये काये दुर्गन्धामेध्यसंभृते । 
रमन्ते रागिणः स्रीणां विरमन्ति तपस्विनः ॥२४॥ 
अयं- -दर्गन्ध विष्टादिकसे भरे सौर सर्वत्र अद्यचिमय च्ियोके रारीरमे रागी जन ही रमते है 
किन्तु तपस्वी उससे विरक्त ही रहते है ॥२४॥ 
| ं मालिनो । 
कुथितङणपगन्धं योपितां योनिरन्ध्र 
कृमिङ्कखशतपूणं नि्षरसक्षारवारि । 
त्यजति अुनिनिकायः प्षीणजन्मप्रचन्धो 
भजति मदनवीरमेरितोऽङ्गी वराकः ॥२५॥ 
अथं - जियो क्रा योनिरन्ध बिगड़ इए वा सड सुर्देकीसी दु्गघवाछा है, कीड़ोकि सैकड़ों सम्‌- 
होसे भरा हा है ओर क्षारजट (मूत्र) रता रहता है, जो जिनके संषारका अन्त आ गया दै, 
ठेषे मुनिगण तो इसे छोड़ते है ओर नो रंक कामरूपो सुभटकरके प्रित ह, वे सेवन करते हैँ ॥२५॥ 
| सोरया 
कामीके रति होय, अद्युचि मकिनतियतन विषे । 
पावै दगैति सोय, मुनि त्यागे दिव शिव लै ।,१२॥ 
इति श्रज्ञानाणैते योध्रदीपाधिकरि ञ्य वन्दा चायृतिरचिते मैथुनप्रकृएणं नाम त्रयोदशः सगैः ॥१३ 


¢ ¢ 
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अथ चतुर्दशः सगेः । 
खोसंसगे निषेध। 
सगे सियोके संसर्गसे ब्रह्मचये भङ्ग होता है, इस करण उक्ते निषेधका वर्णन करते है 
विरज्याशेषसंगेभ्यो यो वृणीते शिवध्रियम्‌ । 
स करद्धाहेरि स्रीणां संसगौदिनिवत्तेते ॥१॥ ~ 
अर्थ- जो पुरुष समस्त परिग्रहे विरक्त हो क्रधित सपेते कोई जिस प्रकार दूर रहता है, उसी - ` 
प्रकार ल्लियोके संसगेसे दूर रहता है, वही सुक्तिषपी छ्मीको वरता है, अर्थात्‌ प्राप्त होता ह ॥१॥ 
यथा सद्यो विलीयन्ते गिरयो वजताडिताः 
तथा मत्ताङ्गनापाङ्गप्रहारेणारपचेतसः ॥२॥ 
अथे--जेसे वन्नपातसे ताड़ हुए पवैत शीघ्र ही खंड २ हो जाते है, वैसे यौवनसे मदोन्मत्त 
लियोके नेत्रकराक्षोकि प्रहारसे अल्पज्ञानी खड २ हो सियो तन्मय हो जाते है अथवा ल्ियोंक्षा संसग 
अत्पज्ञोको खराब करता है ॥२॥ 
यस्तपस्ी व्रती मौनी स्ष्टतात्मा नितेद्धियः । 
कलङ्कयति निःशङ्क स्रीसखः सोऽपि सयमं ॥३॥ 
अथे--जो सुनि, तपस्वी, नती, मोनी, संवरस्वरूप तथा जितेन्द्रिय हो ओर चीकी संगति करता 
हो, वह्‌ अपने संयमको कटठ्कर ही ल्गावें ॥३॥ 
मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिवत्यम्बु केवलम्‌ । 
विश्यति नरः सोऽपि संगमासाघध सुभ्रुवः ॥४॥ 
थे--जो सुनि महीने २ का उपवास करके केव मात्र ज ही म्रहण करता है, एेसा तपस्वी 
भी चीकी संगति पा मोहित हो जाता है ॥४॥ 
सवेत्राप्युपचीयन्ते सयमाचास्तपस्विनाप्र 1 ` 
गणा; छिन्तङ्गनासङ्ग प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात्‌ ॥५॥ 
थे-- तपस्वियोक्े संयमादि गुण सब जगह इद्धिको प्राप्त होते है, किन्तु अंगनाके संसशक्रो 
पराप्त हो कर, वे गुण क्षणमात्रे नष्ट हो जाते है ॥५॥ | 
सचरन्ति जगत्यस्मिन्स्वेच्छया यमिनां शणाः । 
विलीयन्ते पुननशोवदनेन्दुविरोकनात्‌ ॥६£॥ 


अथ- संयमी गणोके गुण इस जगतमें स्वेच्छासे यत्र तत्र विस्तारको प्राप्त होते है, ` परन्तु 
ज्ञियोकि मुखप चद्रमाके देखनेसे बिीन हो जाते है ॥६॥ 
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तावद्धत्ते य॒निः स्थैेये श्रतं शी कलक्रमं । 
यावन्मत्ताङ्गनानेजवागुराभिने रुद्यते ॥७॥ 
अथः- सुनि. सो स्थिरता, शाल्ञाध्ययन, शो ओर कुञ्रम (गुरु आश्नायो) तथ तक ही 
धारण करता है, जब तक योवन-मदोन्मत्त लीके नेत्रङ्थ कफां्तो नहीं व॑धता अर्थात्‌ लियो नेत्र 
कटाक्षपात होते दी शाश्च।ध्ययनादि सवनष्ट दहो जाते है ॥७)। 
नवनीतनिभं पुंसां मनः सद्यो विदीयते । 
¦ वनितावहिसंतंप्तं सतामपि न संशयः ॥५॥ 
अथे - पुरुषों का मन नवनीत (मग्खन) सदश है, सो खोरूषी भप्निका संयोग होने पर सत्पुरूषोकरा 
चित्त भी चखायमान हो जाता दै, इसमे कोई संय नहीं ॥८॥ 
अन्तः सुप्तोऽपि जागत्ति स्मरः संगेन योषिताम्‌ । 
रोगत्रन इवापश्यसेवासभावितात्मनाम्‌ ॥९॥ 
अथे- जसे अपथ्य सेवन करनेवाठे मनुष्योके रोगोँका समृह उत्पन हो जाता है, वैसे हीकाम 
है सो अन्तरग (मनम) सोतादहै, तो भो खीके संगममात्रते जागता है ॥९॥ 
क्रियते येमेनः स्वस्थ श्रतग्रशमसयमेः 
तेऽपि ससगेमासा्र वनितानां क्षय गताः ॥१०॥ 
अथं-- जिन पुरूपोँने शाल्ञाध्ययन, प्रदम भाव मौर संयमसे अपने मनको स्वस्थ (वकीमूत) कर 
छ्यादहै, वे भो स्त्रियो संप्तगेकरो प्राप्ठहोकरनष्ट दहो गये है ॥१०॥ 
स्थिरीदरत्य मनस्त्वे तावत्तिष्ठति सयमी 


, . यावन्नितम्बिनोभोगिभरकुटि न समीक्षते ॥११॥ 
` अथे-- सयमी पुरुष तव तक ही मनक्रो त्वमे स्थिर करके रहता हे जब तक कि खीरूपी सर्षङ्गी | 
श्रूकुटीकरो नहीं देखता है ॥११॥ 
यास्तं सकस्पङेशोऽपि तनोति मदनज्वरम्‌ । 
परत्यासत्तिनं किं तासां रुणद्धि चरणश्ियम्‌ ॥१२॥ 
ै- निन क्ियोकि संकल्पका ठे मात्र भी मनम हो तो वह मदनञ्वरको बदरा देता है, तो. 
उनकी निकटता क्या चारित्ररूपी रक्ष्मीक्रो नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगी १ ।॥ १२ 
यस्याः सपगेमाजेण यतिभावः कलङ्यते । 
तस्याः किं न कथालपेश्रमङ्गश्वारुविभ्रमेः ॥१३॥ 
7." अ्थे-जिस लीके संगे मात्रसे ही सुनिपन कटंक्रित होता है, उसके साथ वाताङाप करने, मौ हके 
ठेदेपन ओर घुदर विश्रम विछासोक्षि देखनेते क्या यतिपन नष्ट नहीं होता । अर्थात्‌ होता ही दै ॥१३॥ 


} - 
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छुचिरं स॒ष्ड निर्णीतं लब्ध वा दृद्धसनिधौ । 
लप्यते सखीयुखाखोकादर तरत्नं शरीरिणाम्‌ ॥१४॥ 
अथं --भाचाये महाणज कहते हैँ क्रि हमने बहुत काड बङी संगति रह कर डे प्रकार 
निणय कर छया है तथा यह्‌ तिद्धान्त प्राप्त किया है करि लीके सुखावडोकन कलसे जीवोका सयम ` 
रूपी रत्न जवद्य ही नष्ट दहो जाता है ॥१४।। 
पुस्तोपर्विनिष्पन्नं द्‌रचित्रादिकरिपतम्‌ । 
अपि वीक्ष्य वपुः सीणां पुश्रस्यङ्गी न संशयः ॥१५। ` 
अथे -ल्ियोकि शरीरकं आक्रति यस्त (मिश्च जादिक्े) व पाषाण से रची हुई तथा काष्ठ चित्रादिसेः 
रची हुडको देख कर भी प्राणी मोहको प्राप्त होता है, इस कृ सन्देह नहीं है । फिर साक्षात्‌ जीकोः 
देखने क्यों नहीं मोदित होगा ? अर्थात्‌ अवद्य ही होगा ॥ १५॥ 
यहां ख्लीका संसग होने पर क्या क्या अवस्था होती है, सो कहते है - 
दृष्टिपातो मवेत्पूवे व्याथ्ति ततो मनः । 
प्रणिधत्ते जनः पश्चात्तत्कथागुणकी त्ने ॥ १६॥ ; 
अथ- प्रथमतो ल्ली पर दृष्टि पड़ती है, तश्चात्‌ चित्त मोहित होता है, ततश्चात्‌ उस लकी 
कथा ओर गुणकीर्तनमं मन लख्गाता है ॥१६॥ 
ततः भरमादुबन्धः स्यादुभयोरपि निर्भरम्‌ । 
उत्कण्ठते ततश्वेतः प्रेमकाष्टप्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
अथं --गुणकरीर्तेनके पश्चात्‌ दोनोके परस्पर प्रेमस्नेहकौ अतिशायताते प्रमग्रथि पड़ जाती है, 
तत्पश्चात्‌ चित्त स्नेही सीभा पर स्थित हो उत्कंटित रहता दै क्रि कष मिडाप हो ॥१७॥ 
दानदाक्षिण्यविश्वासैरुभयोवेधते स्मरः । 
ततः शाखोपशाखाभिः प्रीतिव्टी विसरति ॥१८॥ 
अथ-रवाक्त प्रकारसे तथा दान-दाक्षिण्य-विश्वासादिसे दोनो शरीरम काम बृद्धि होती है, 
तत्पश्चात्‌ रावा उपञशाखाओंपे वह्‌ श्रोतिदूषो कता (वे) विस्तृत हो जाती है ॥१८॥ = 
मनो मिति चान्योऽन्यं निःशङ्कं॒संगलालसे । ` 
प्रणश्यति ततो लज्जा पेमप्रसरपीडिता ॥१९॥ 
अथे--तवश्चात्‌ निःशंक संगमका छोदप१ दोनों क्रा मन परस्पर एक हो जाता ३ । तत्पश्चात्‌ प्रेभके 
प्रसर (वेग) से पीड़ित हो कर छज्जा नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ दोनों एेसे निङेज्ज हो जति है, क्के 
बड़ोकरे निकट रहने पर भी परस्प व वनाङप दृष्टिाम्यत।दि निकैञनत क्रि कायं होने कगते हैँ ॥१९॥ 


१.८९द्‌ वा दारुणा वापि वस्त्रेणाप्यथ चर्मणा । लोहरत्नैः कृतं वापि पुस्तमित्यभिधीयते ॥१॥ 
अर्थं -मिद्धी, काष्ट, कप्डा, चमडा लोह ओर रत्न इनसे निर्माग किये हृदे पदा्थको पुस्त कहते है ॥१॥ 


~ (€ 
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निःशङ्क कुरुते नमे रहोजट्पावटम्वितम्‌ । 
वोक्षणादीन्धनोदभूतः कामाभ्रिः प्रविज॒म्मते ॥२०॥ 
भथ- तत्पश्चात्‌ दोनों एक्ान्तस्थान पाते ही निःशक्हो हाश्यष्प वार्तालाप करते रहते है । 
तत्पश्चाददन स्पशेनादि ई भनसे उत्पनन हुई कामि प्रज्वलित (तीव्र) हो जाती है ॥२०॥ 
बद्विरन्तस्ततस्तेन दचपरानोऽग्निना भृशम्‌ । 
अत्रिचाय जनः शीघ्र ततः पापे प्रवर्तते ॥२१॥ 
अथं-ततपश्चात्‌ यह मनुष्य उप्त करामद्पी भग्निते ब्रह्य तो शरीर ओर अन्तरग्ें चित्तके 
भतिशय दा्ख्प होनेसे मिना विवर हौ पपकं प्रवर्तने का जत। है | इस प्रर अनुक्रमते ल्क 
स्तगंसे मनुष्यकौ प।पाचरणमें प्रव्र्ति हो जाती है ॥२१॥ 
श्रतं सत्य तपः शीरं विज्ञानं वृत्तयुत्तमम्‌ । 
इन्धनीङ्करुते मूढः प्रविऽ्य वनितानछे ॥२२॥ 
अथे- इस प्रर यद मूढ प्राणो खीरगो अमि प्रवेश करे शाल्लाच्ययन, सत्य व्रत, तप, 
रोर (त्र्चयं), विज्ञान ओ९ उत्तम चारित्र इन णि इधनको समान जला देता है, अर्थात्‌ खीक्गे संनरगैसे 
समस्त धर्म कमं नष्ट करदेता है।॥२२॥ 
्‌ स्फुरन्ति हृदि संकृर्पा ये सखीग्यासक्तचेतसां । 
रागिणां त।नि हे भ्रातने कोऽपि गदितुं क्षमः ॥२३॥ 
अथं- दे माई ! जिन पुरुषों का चित्त लियो आसक्तहै, उन रागियोके मन्म जो जो संकल्प 
होते हँ, उन्हे कहने शे कोई मौ समथ है £ कदापि नहीं । क्योकि कामी मने क्षणक्षणमे अनेक संकल्प 
होते रहते. है ॥२३॥ 
ससगश्रमवा नूनं यणा दोषाश्च देहिनाम्‌ । 
एकान्ततः स दोषाय बीमिः साद्ध कृतः क्षणम्‌ ॥२४॥ 
थं- सामान्यते सपगेसे जीवोके गुण दोष दोनोंही होते है; परन्तु ्ियोके साथनजो 
संसग क्षणभरकरे चयि मो क्रिया जय तो वह्‌ केवर दोषोके च्यि ही होता है॥२४॥ 
पुण्याचुष्ठानसम्भूतं महच्च क्षीयते व्रणाम्‌ । 
सद्यः कलङ्कयते त्त साहचर्येण योपिताम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--स्त्रियोके साथ संगे रहनेसे मनुष्यों का अनेक पुण्यकाोपि प्राप्त हु! मह (बड्प्पन) 
तत्करा नष्ट हो जात। है ओए जो त्रत चाचि है, वे करटेञ्रित हो जाते है ॥२५॥ 
अपवादमहापङ्के निमज्जन्ति न संशयः । 
यमिनोऽपि जगद्न्धत्रत्ता रमास्पदं भिताः ॥२६॥ 
अथं- जो संयमी सुनि जगतसे वंदनयोग्य चासव है, वे मी स्त्रीके संसर्गे अपवादीड्पी 
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महाकर्दममे निःसंदेह इष जाते हैँ अर्थात्‌ फैंस जते है ॥२६॥ 
अनन्तमहिमाकीणं प्रोत्तङ्गं बरत्तपादपम्‌ । 
वामा ङुटारधारेव विच्छिनत््याशु देहिनाम्‌ ॥२७॥ 
थे- जीवोकि जनन्त महिमायुक्त, बहुत ऊचा चरित्रखूपी जो वृक्ष है, उते ज्ञो कुल्ह डके समान 
तत्का काट डाख्ती है ॥२७॥ 
खोचनेपु मृगाक्षीणां क्षिप्तं किचित्तदज्ञनम्‌ । 
येनापाङ्केः क्षणादेव श्रद्यत्यासां जगत्रयम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ-- आचा महाराज उत्परेक्षासेकते है फ लियोकि नेतरोम विधाताने को$ रेषा ही मोहोनी 
अजन उख दिया है क्रि जिसते इनके करालो को देखने क्षणभरमें यह तीनों छोक मोहित हो जाते है ॥ 
कौतुकेन अरमेणापि ष्िङेम्नाङ्गनाग्ुखे । 
क्रष्टुं न शक्यते छोकेः पङ्कमग्नेव हस्तिनी ॥२९॥ _ ` 
अर्थ --जैसे हस्तिनी कर्दमे फैस जाती है तो उप्तको निकालना बड़ा कठिन होता है, उसी 
प्रकार मनुष्योक्रि ष्टि कौतुक वा भ्रमसे भी खोक्रे मुख पर पड़ जाती हैतो वे उसे खीचनेकरो असमर्थ 
होते है ॥२९॥ 
एकत्र वसतिः साध्वी वरं व्याघ्रोरगैः सह । 
पिक्ञाचैवा न नारीभिनिमेषमपि शस्यते ॥३०॥ 


अ्थं-ग्याघ्र, सपे तथा पिशाचोकि साथ एकत्र रहना तो श्र है, परन्तु ज्ञियोकि साथ निमेषमात्र 
भी रहना श्रेष्ठ नहीं हे ॥३०॥ 


भ्रलताचटनैर्थषां स्वरत्यमरमण्डरी । 
तेऽपि संसगमान्नेण वनितानां विडम्बिताः ॥३१॥ 
अ्थे-- जिनकी मौ दरूपी छताके हिने मात्रसे देवों का समूह स्खछ्ति (भयभीत वा क्षुभित) हो 
जाता है, एेसे चक्रवर्व्यादिक बडे २ महापुरुष मो ल्ियोके सं सगं मात्रसे विडंबनाङ्प हो जाते है; फिर 
सामान्य मनुष्यक्रा तो कहना ही क्या १।।२३१॥ 
त्यजन्ति वनिताचौररुद्धाश्चारिरमोक्तिकम्‌ । 
यतयोऽपि तपोभङ्गकच्ङ्कमलिनाननाः ॥३२॥ 
अथं-- ल्रीडपी चोरके रोकरनेसे (छक्र [रने पर)तप भग करनेके करकसे मडिन है सुख जिनका 
एेसे मुनिगण मी अपना चारितररूपी मोतियोक्रा हार उसके सामने डाछ देते है, अन्यकी तो कथा 
ही क्या १॥३२॥ । 
बरह्मचयेच्युतः सद्यो महानप्यवमन्यते । 
स्वैरपि जनैलोकि विध्यात इव पावकः ॥३३॥ 
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अथे-- जो कोई बड़ा प्रतिष्ठित हो ओौर ब्रह्मचर्ये च्युत हो जाय तो वह॒ भी सत्रे द्वारा 
अपमानित किया जाता है, क्योकि जेपा अश्रिके बुश्च जाने पर उससे करिसीक्रो मी भय नहीं रहता, 


उसी प्रकार ब्रह्म चयंसे भरष्ट होने पर बड़ पुरुषक्रा भी किंसीको भय नहीं रहता, अर्थात्‌ उसका अपमान 
~ हर कोई कर सकता दै ॥३६३॥ 


विशद्धयति जगद्यषां स्वीकृतं पादपांघुभिः । 
वञ्चिता बहुशस्तेऽपि वनितापाङ्गवीक्षणात्‌ ॥३४॥ 
अ्थे- जिन महापुरुषोके चरणो की रजसे यह जगत्‌ पवित्र हो जाता ह, वे भी प्रायः कियो 
किये हए कटाक्षोके देखनेसे वञ्चित (नष्ट) हो गये है । रेषे महापुरुषों ़्ी कथा जगते तथा शाल्ोमे 
' बहुत है ॥२४॥ ` 
0) तपःश्रुतङताभ्यासा ध्यानधेयीवलम्विनिः । 
श्रयन्ते यमिनः पूवे योषाभिः करमटीकरताः ॥३५॥ 
अथे- जिनके तप ओर शाशोका अभ्यास दहे तथा जो ध्याने धेय (दढता) का अवटंबन 
करनेवठे है, एसे सुनि भी लियोसे करकरित हुए सुने जाते है, अन्य क्षुद्र पुर्पोका तो कहना ही 
क्या? ॥२५॥ 
उद्यते यत्र मातङ्गेनेगोततुङ्गेनलष्टवे । 
तत्र व्युढा न संदेहः प्रागेव मृगशावकराः ॥२६॥ 
अथं- क्योकि जिस जल्के प्रवाहे पर्मतसरीखे वड़े २ हाथी भी बह जाते है, उसर्मे यदि 
पहिले. मृगो के बच्चे बद गये तो इसमे क्या संदेह है ? ॥३६॥ 
मालिनी । 
इह हि वदनकञ्जं हावभावालसाढर्य 
मृगमदललिताङ्कं विस्फुरदभ्रविखासम्‌ । 
9.1 क्षणमपि रमणीनां रछोचनेर्वीक्ष्यमा्णं 
१: जनयति हद्‌ कम्पं षेयनाशे च पुंसाम्‌ ॥३७॥ 
अथे--इस जगतमे हावभाव आदि विलासो मरे इए, कस्तूरीकी सुन्दर बिन्दीवारे तथा 
विकेषताके साथ चंचल हैँ मौ हके विलास नसमं ठेसे लियोके मुखरूपी कमछ्को क्षणभर भी नेत्रो 
देखने पर वह पुरुषो के हदयमें कम्प उत्पन करके धैर्यक्रो नष्ट कर देता है ॥२७॥ 
- | खग्धरा । 
यासां सीमन्तिनीनां ङरवकतिलकाशो कमाकन्दवक्षाः | 
प्राप्योच्चेरविक्रियन्ते रलितथजलतालिङ्गनादी निरासान्‌ । 
तासां पूर्णेन्दुगौरं यखकमलमरं वीक्ष्य ीलारसाढ्य 
को योगी यस्तदानों कख्यति ङशलो मानसं निर्विकारम्‌ ॥३८॥ 


क 
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अथे--जिन लियो के सुन्दर युनठताओके भाङगिनादि विासोको प्रात हो कर ऊुरवक, तिख्क, 
अरोक गौर आग्रवृक्ष भी अतिदाय विकरारको प्राप्त होते है अर्थात्‌ फङते पफूटते है, तो उन कजियोकि 


पूणे चन्रमाके समान गौर ढा रसयुक्त सुखकमछोको देखकर एेसा कोनसा योगी यति प्रवीण है, 


जो अपने मनको उस समय निर्विकार रख सके ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥२८॥ 
फिर भी विशोषताके साथ कहते है- 


तावद्धत्ते प्रतिष्ठां परिहरति मनथापट- चैष तावत्‌ 
तावत्सिद्धान्तद्ञं स्फुरति हदि परं विशधतचकदीपम्‌ । ` 
्षीराङरपारवेावलयविरसितेमीनिनीनां कटक्षि-- _ ` 
यौवन्नो हन्यमानं कख्यति हृदय दीधदोखायितानि ॥३९॥ 
अथे-- यह पुरुष जब तक क्षीरससुद्रकी लहरोके वल्यसरीखे विकासरूप मानिनी ल्ञियोकर 
कटाक्षे हननेमे आये हुए हृदयके दीर्ध दोलायमान चचलभावक्रो प्राप्त नहीं होता, तब तक ही यह्‌ 


मनुष्य प्रतिष्ठाको धारण करता ओौर मनक चचरताको छोडकर स्थिरता रख सकता ह ओर तब ¦ तक ‡ 
ही समस्त ॒तत््वोका प्रकाशा करनेके ल्य दीपकके समान सिद्धान्तसूत्न हृदयमे स्फुरित होते हे, ˆ 


अर्थात्‌ खियोके सुन्दर कटाक्षोको देखनेसेःक्रिसका मन स्थिर रह सकता है १॥३९॥ 
संसर्गाहवेलां ` दीनां संनस्तामप्यनिच्छतीम्‌ । | 
कुष्ठिनीं रोगिणीं जीणा दुःखितां. क्षीणविग्रहाम्‌ ॥४०॥ ` 
निन्दितां निन्धजातीयां स्वजांतीयां तपस्विनीम्‌ । 
वालामपि तिरथीं स्रीं कामी मोक्तु प्रतते ॥४१॥ 


अथ-खीकरे सं सरगैसे चष्ट इए कामी पुरुष दुबल, दीन (मिखारिनी), भयभीत, विना इच्छती, ` 


कोढनो, रो गिणी, बुदिया, दुःखिन क्षीण शरीरवाछी, निदित (वैश्यादिक) तथा निन्य जातिकी चडाङ्नी 
आदि तथा स्वजातीया, तपस्विनी, नाडिका मौर तो क्या तिर्यचनीसे भी व्यभिचार करने ङ्ग जाते है । 
इस कारण ब्रह्मचारियोंको ल्लोका संगं सर्वथा. छोडना चाहिये ॥४०-४१॥ 
अङ्खनापाङ्गबाणाछीं प्रपतन्तं निवारय ॥ 
विधाय हृदयं धीर ददं वैराग्यवर्मितम्‌ ॥४२॥ 
अ्भ-- अव आचार्यं महाराज उपदेश क्रते है षि दे धीर, वीर, अपने हदयको वैराग्यख्पी 
टद कवचसे वेष्टित करके ज्ियोके कटाक्ष वाणोंकी पड़ती हई प॑क्तिको निवारण कर ॥४२॥ 
बरह्मचयविशद्धयथं सङ्ग; स्लीणां न केवलम्‌ । 
त्याज्यः पुंसामपि प्रायो विटविद्यावरूम्बिनाम्‌ ॥४३॥। 


थे- हे माई ! ब्रह्मचर्यकी रक्षाके छ्ए केव च्ियोके संसगेका ही निषेध नहीं किया है, ` 


ः 


किन्तु विटविदावलम्बी व्यभिचारी ज्ीपुरुषोका संग भी त्यागने योग्य कहा है ॥४३॥ ५ + भ 


च्चा. २० 
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मदान्धः काके; पायेर्वश्चकैर्मागे विच्युतेः । 
स्तन्धङन्धाधमं; साद्धे संगो खोकद्रयान्तकः ॥४४॥ | 
` अथे- जो मदसे अधेष, कामीहै, पापीहै गहै कुमागी है, स्तन्ध हँ, मानी है, अधमं 
तथा नीच है, इन्मेसे किसीकेमो साथ संसर्गं करना दोनों छोकोंका विगाडनेवाटा है, इस कारण इनकी 
संगति करना सर्वथा व्याञ्य है ॥४४॥ 
अब इस प्रकृरणको पूणे करते हुए कहते है-- 
खग्धरा । 
घे दत्तावधानाः प्रश्षमयमतपोध्यानरब्धावक्राशाः 
शश्वत्सन्यस्तस्गा षिमल्यणमणिग्राममाजः स्वयं ये । 
श्रूयन्ते कामिनीनां स्तनजषनयुखाको कनात्तेऽपि भग्ना 
मज्जन्तो मोहवारधो जिनपतियतयः भाक्‌ प्रसिद्धाः कथा ॥४५॥ 
थे- सिद्वान्तसूत्रोमं दिया है चित्त जिन्होने, रेते तथा प्रडामभाव ओर यम-नियम-तप- 
ध्यानादिमें समस्त काठ विताने वाले, निरन्तर परिग्रहे त्यागी, निर्मछ गुणदूपो मणियोंके समूहको 
धारण करनेवाठे एेसे जेन यति (रुद्रादिक) लियोके स्तन,+जघन व॒मुखके दे खनेसे भ्रष्ट होकर मोही 
सयुद्रमे इवे हए कथाओं प्रतिद्ध हैँ अर्थात्‌ सुने जाते है । भावार्थः खीक्षा संसर्ग ही रेसादहै क्रि 
जिससे कोई भी नहीं बचते, ओर जो धीर, वीर महापुरुष इसके सं सर्गसे बचते है, वे धन्य है ॥४५॥ 
इस प्रकार छ्लीके संसगका निषेध वणेन किया | 
दोहा 
तपसी मौनी संयमी, ुतपाठी युत मान 
तरूणीके संसग तं, विगङ्ं तजह सखजान । १४॥ 
इति श्रीज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिक्रारे छमचन्द्राचायेविरचिते त्रह्मचयेमहात्रतान्तगैतल्ीसंसगौनिपेधवणैनं 


नाम चतुद प्रकरणम्‌| १४॥ 


अथ पञ्चदशः सर्गः । 
बृद्धसेवाकी प्रशंसा 


आगे इस ब्रह्मचयः महात्रेतके वणैनमे वृद्धसेवाका वणेन करके इसत महाबतक्रा व्याल्यान पूर्ण करते है 
छोकद्यविशद्धयथ भावशुद्धयथमञ्ञसा । 
विधाविनयब्रद्धयथ ब्रद्धसेषेव शस्यते ॥१॥ 
अर्थ--घनायास दोनो छोकोकी सिद्विके च्यि, भावोंकी शुद्धताके लि तथा विधाविनयकी 


१ प्रां द्धिः ह्यपि पाठः । 


द्ध सेवाकी प्रासा ज्ञाना्णवः १५५ 


इृद्धिके ल्ि बद्ध पुरुषोंकौ (गुरुजनोको) सेवाको ही प्रशंसा की गई है । भावार्थ-गुरुजनेकि (बड़ोकि) 


निकट रहने तथा उनकी सेवा करनेसे यह छेक परटोक खुधरता है, अपने परिणाम शुद्ध रहते है, विघा 
विनयादिक बढ़ते हैँ ओर मानकषायक हानि इत्यादि गुण होते है ॥६॥ 


कपायद्‌हनः शान्ति याति रागादिभिः समम्‌ । 
चेतः प्रसत्तिमाधत्ते बरद्धसेवावम्बिनाम्‌ ॥२॥ 
अथे-- जो पुरुष बरदधसेवा करनेवाठे है, उनकी कषायङ्पी अमि रागादि सहित शान्त हो जाती 
है ओर चित्त प्रसन्न वा निर्म हो जाता दै । बड़ी सेवसे हीये गुण होते &।२॥ 
निमंखीङ्करु वेराग्यं॒चित्तदेत्यं नियन्नय । 
आसादय वरां बुद्धि दुद्धे इद्धसाक्षिशम्‌ ॥२॥ 
अथे- -आचाये महाराज यहां उपदेश करते हैँ कि हे दुद्ध आत्मा ! गुरुजनोकी साक्षीपूर्वक 
अभात्‌ गुरुजनोकि निकट रह करतु अपने वैराग्यक्रो तो निर्म कर्‌ ओर सप्तार्‌ देहभोगोषे ठेदामात्र 
भी राग मत कर तथा चित्तखूपी दैत्य (राक्षम) जो करं स्वैच्छ,से प्रत॑ता है, उसे वशम कर ओर 
उत्कृष्ट बुद्धिको (विवेकिताको) अगीकार कर, क्यो ये गुण गुरुजनोंकी सेवा करनेसे ही प्राप् 
होते है ॥३॥ 
अव ब्द्धोका स्वरूप कहते है- 
स्वतत्वनिकपोद्‌ भूतं विवेकारोक्वर्धितम्‌ । 
येषां बोधमयं चक्षुस्ते बद्धा विदुषां मताः ॥४॥ 
अथे-- जिनके आत्मतत्वरूप कसोरीते उत्पन्न मेदज्ञानरूप आरोकसे बढ़ाया इसा ज्ञानख्पी 
नेत्र है, उनको ही विदानोने बद्ध कहा है । भावाथे-स्वपर पदाथौको जाननेवाा जिनका ज्ञान है, रेसे 
ज्ञानी ही वृद्ध कहाते है, केव अवस्थासे ही बद्ध नहीं होते ॥४॥ 
श्रतध्रतिध्यानविवेकयमसयमेः । 
ये ब्रद्धास्तेऽ्र शस्यन्ते न पुनः पठिताङ्करेः ॥५॥ 
अथे--जो सुनि तप, शाल।ध्ययन, ध्यान, विषे (मेदज्ञा>), यम॒ तथा संयमादिकते बद्ध 
(ढे हुए) अथात्‌ बड़, वेदी बद्र होते दै । केव अवस्था (उमर) मात्र अधिक होनेसे वा केरा 
सफेद होनेसे ही वृद्ध नहीं होते ।^॥ | 
प्रत्यासत्ति समायातेविषयेः स्वान्तरञ्जकेः । 
न धय स्खलितं येषां ते दृद्धा विबुधैमताः ॥६॥ . 
अथ- जिनके निकर मनकरो रंजन करेवा विषयोकि प्राप्त होने पर भी चित्तसे धीरता स्खलित 


(नष्ट) नदीं होती, उनको हं विद्वानोनि बद्ध माना है, अथात्‌ विषयेति चायमान हो नायवे बडे ` 
काटेके  ॥६॥ | 
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न हि स्वप्नेऽपि सजाता येषां सद्रत्तवाच्यता । 
योवनेऽपि मता बद्धास्ते धन्याः शीलक्षालिभिः ॥७॥ 
अथे- जिनके सदाचरण स्वप्नरमे मो कमो करकरित (मैट) नहीं हुए, वे यौवनावस्थामे भी वृद्ध 
है ओर वे ही धन्य पुरुष है, रसा ब्रह्मचारी महात्मामनि माना है ॥७॥ 
यहां विरोष कहते है -- 
प्रायःशरीरशेथिस्यात्स्यात्स्वस्था मतिरङ्िनाप्र । 
यौवने तु कचित्छुयीद्‌दष्टतन्योऽपि विक्रियाम्‌ ॥<॥ 
अथे-- यथपि रारीरके रिथिर होनेसे (बरद्धावस्था होनेसे) जीवँकी वुद्धि मी स्वस्थ (निश्चित) 
हो जाती है, परन्तु यौवनावस्थाम तो जिसने तोका स्वरूप जाना है, वह भी कुछ विक्रियाको धारण 
करता है । भावाथे-- युवावस्थाम जो चायमान नहीं होते, वे ही धन्य पुरुप है ॥८॥ 
| ` वाधक्येन वपुधेत्त शेथिस्यं च. यथा यथा । 
तथा तथा मनुष्याणां दिषयान्ञा निवत्तेते ॥०॥ 
अथ--मनुष्योका शरीर जैसे जसे शिथिरताको धारण करता दै वैसे वैसे ही विष्योको भाशा 
घटती है । परन्तु युवावस्थामें जिनके आशाका नाश हो, यही अधिकता है ॥९॥ 
ही नाचरणसंभ्रान्तो ब्द्धोऽपि तरुणायते । 
तरुणोऽपि सतां . धत्ते धियं सत्संगव।सितः ॥१०॥ 
अथे- जो बद्ध हो कर हीनाचर्णोपि व्याकु हो भ्रमता फिर, वहं बद्ध होने पर भी तरुण है 
ओर जो सतसंगतिसे रहता है, बह तरुण होने पर भी सत्पुरुषोंकीसी प्रतिष्ठा पाता है, अर्थात्‌ वास्तविक 
बद्ध कहा जाता है ॥१०॥ 
साक्षादरदधाजुसेवेयं मातेव हितकारिणी । 
विने्ी बाशिवाप्तानां दीपिक्रेवार्थदर्षिनी ॥११॥ 
अथ-- यह इद्धसेवा साक्षात्‌ माताकी समान तो हित करनेवादी है ओर आठवाणी (जिनवाणौ) 
के समान समीचीन रिक्षा देनेवाढी है तथा दीपकके समान पदा्थौक्रो दिखानेवाी ह ॥११॥ 
कदाचिदववेश्ुख्यान्मातापि विङृिं भजेत्‌ । 
न देशकार्योः क्वापि चद्धसेवा कृता सतो .॥१२॥ . 
अथे-दैवके विमुख होनेसे माता तो कदाचित्‌ पुत्रक अहितेषिणी हो भी जाय तो आश्चयं नहीं 
किन्तु को इई बद्ध्वा किसी भी दे वा कालम हानिकारक नहीं होती । भावाथ-यह ब्द्धसेवा 
निरन्तर जीवोका हित ही करती है ॥१२॥ 
अन्ध एव वराकोऽसौ न सतां यस्य . भारती । 
श्रुतिरन्ध समासाघ प्रस्फुरत्यधिकं हदि ॥१३॥ 


सतसंसगेसे ज्ञानप्रासि ] , ज्ञानाणवः । , १५७ 


अर्थ-- सत्पुरुषोंकी पवित्र वाणी जिसके काननं प्रा हो कर हृदयम प्रकारामान नहीं इई वह 
रक अन्धा ही है, क्योकि सप्पुरुषोंकी वाणी मनुष्यके हदयनेत्रको खोड देती है । सो जिसके हदये 
सत्पुरुषोकौ वाणीने प्रवेरा नहीं किया, वह वास्तवे जधा ही है ॥ १३॥ 
सत्संसगेखुधास्यन्दैः पुंसां हदि पविच्निते । 
जञानलक्ष्मीः पदं धत्ते विवेकृषुदिता सती ॥१४॥ 
अथं सद्ुरुषेकि सत्संसरगरूपी अग्रतकरे श्रनेसे पुरषोंका हृदय पवित्र हो कर उसमे विवेके 
प्रसन्न हुईं ज्ञानकष्मी निवास करती है । भावार्थ-पप्पुरुषों को संगतिसे समीचीन ज्ञानक्री . भ्रान्ति 
होती है ॥१४॥ 
बद्धो पदेश प्राप्य चिनत्तङुशेशयम्‌ । 
न प्रावोधि कथं तत्र संयमश्रीः स्थितिं दधे ॥१५॥ 
अथ-- मनुष्योका चित्तरूपी कमख यदि वृद्ध पुरभोके उपदेशरूपी दुक श्रा हो कर प्रफुल्ल 
हो जाय तो उस्म संयमरूप ठक्मी क्यो नहीं निवास करे १ अर्थात्‌ सदपुरषोकि वचन जव चित्तम रह 
तवर ही संयम दृढ रहता है ॥१५॥ , | 
अनुपास्येव यो ब्रद्धमण्डलीं. मन्दविक्रमः । 
जगत्तस्वस्थितिं वेत्ति स मिमीते नमः करैः ॥१६॥ 
अथं जो पुरुष मह्प शक्तिवाला है ओर सत्पुरुषो मेउीमे रहे बिना ही जगत्‌के तत्वस्वरूप 
की अवस्थाको जानना चाहता दहै, वह आकाशो हाथोंसे मापता दै । भावार्थ -एवपुरुषोंकौ सेवाके 
बिना अल्प शक्तिवेको जगतकरौ रीतिनीतिका ज्ञान नहीं हो सक्ता ॥१६॥ 
शीतां शुरल्मिसपकाद्विसपति यथाम्छपिः । 
तथा सद्ढृत्तससगन्दणां प्रज्ञापयोनिधिः ॥१७॥ ` 
अथे-- जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणो समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार समीचीन वृत्तकि धारण 
करनेवाठे सप्पुरुषोंकी संगतिसे मनुष्योंका ग्रज्ञारूपी समुद्र बढ़ता है ॥१७॥ 
नेराश्यमचुवध्राति विध्याप्याश्चाहवि्ैन । 
आसाघ्च यमिनां योगी वाक्पथातीतसंयमम्‌ । १८॥ 
अथ- योगी (सुनि) संयमी पुरूषोके महान्‌ वचन मार्गसे अगोचर संयमको प्राप्त हो, आशाख्प 
अग्निको वुज्ञा कर, निराशाका वटंबन करता है । भावार्थ-संयमी सुनयो संगतिसे आखा नष्ट 
हो कर चित्त शान्तिकरो प्राप्त होता है ॥१८॥ । ॐ 
बृद्धानुजी विनामेव स्युथारिादिसम्पदः 
भवत्यपि च निर्खेपं मनः क्रोधादिकश्मलम्‌ ॥१९॥ 


१५८ ध्रोमद्‌- राजचन्द्रजेनरास्नमालायाम्‌ [सये १५ 


| अथे- बद्धो (सप्पुरुषो) की सेवा करनेवाट पुस्षोके ही चारित्र आदि सम्पदा होती है ओर 
करोधादि कषायोति मखा मन निर्खेष (निर्म) हो जाता है ॥१९॥ 
सुरमेष्वपि भोगेषु व्रणं तष्णा निवर्व॑ते । 
सत्संसगेखुधास्यन्दैः शश्वदादद्रीङतात्मनागर्‌ ॥२०॥ 
` अथे-- जिनका आत्मा सत्पुरुषोके संसगरूपी अग्रृतके इ्रनेपे आप्र (भीजा हभा-गीडा) रहता 
है, उन पुंुषोके ही भोग सुकम होते है ओर उनके हौ उन प्रा हुए भोगोमें तष्णाकौ निघ्रत्ति (निः 
सयृह॑ता)' होती है ॥२०॥ 
कातरत्वं परित्यञ्य धेथमेवावटम्बते । 
सत्सगजपरिज्ञानरञ्चितात्मा जनः स्मयम्‌ ॥२१॥ 
अथे--सप्पुरुषोकी संगतित्े उत्पन्न हुए ज्ञानसे रंजायमान हो गया दै आत्मा जिसक्ना रसा 
-पुरुषः अपने आप ही कायरताको छोड़ वैर्यावछैवन करता हे । भावाथं- सत्पुरुषो की संगतिपे ज्ञान 
होता है मौर कायरता नष्ट हो कर धीरता आती है, कष्ट जनेपर पुटप समीचीन मामे च्युत नही 
होता ॥२१॥ 
पुण्याटमना ग॒णग्रामसीमासंसक्तमानसैः । 
तीयते यमिभिः क्रि न इविद्यारागसागरः ॥२२॥ 
व अथं - पुण्यपुरुषोक् गुणग्रामक्रौ सीमामं जिनका मन ल्गा हुदै, वे मुनि क्या कुविघा्पौ 
समुदको नहीं तिरेगे अवश्य तिरेगे । क्योकि जव स तपुरुपोके गुणो मन छग जाता है, तव अन्य 
पदाथि प्रीति हट जाती है ॥२२॥ 
तत्वे तपसि वैराग्ये परां प्रतिं समश्नुते । 
हदि स्फुरति यस्योच्चेधृद्धवाग्दी पसन्ततिः ॥२३॥ 
अथै जिस मनुष्यके हृदयम ससपुरुषोके वचनपो दीपकको सन्तति (परिपरी) प्रकाडमान है, 
उपकर तं्वोमे, तपम तथा वैराग्यं अतिशय उत्कृष्ट प्रीति हो जातं है ॥२३॥ 
मिथ्यात्वादिनगोत्तङ्गमृङ्गभङ्गाय कल्पितः । 
विवेकः साधुसंगोत्थो वन्नादप्यजयो दृणाम्‌ ॥२४॥ 
अथ--सप्पुरुषोंकी संगतिसे उत्पन्न हआ मनुष्यों का विवेकं मिथ्यात्वादि पर्वतोके ऊचे शिखरो 
को (विचारे माये मिथ्याववादि भावोको) खड खंड करनेके ल्य वज्रसे मधिकं अजेय है ॥२४॥ 
अप्यनादिसथुद्भूतं क्षीयते निविडं तमः । 
वृद्रावुयायिनां च स्याद्विश्वतच्वैकनिश्यः ॥ 
अथे-- नो बद्र पुरुषोके (सुरुषोक्) अनुयायी है, उनका अनादिकाटकरा उलन निबिड़ मन्ञान- 
रूप अन्धकार नष्ट हो जाता है भोर समस्त तत्का अद्वितीय निश्चय हो जाता है र्थात्‌ भज्ञानका 
ठेडामात्र मी नहीं रहता ॥२५॥ 


सलत्पुखर्षोकी सखंगतिसे विवेकि] ज्ञानाणवः। १५९ 


अन्तःकरणजं कमे यः स्फोटयितुमिच्छति । 
स॒ योगिन्दमाराध्य करोत्यात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥२६॥ 
अथ- जो पुरुष अन्तःकरणे (मनसे) उपजे कर्मकरो दूर करनेकी इच्छा करता हैः वह पुरुष॒ 
योगीश्वरोके समूह की सेवा करता है ओर वही अपनी आत्मा तिष्ठताहै अर्थात्‌, योगीश्वरोको सत्सं 
गतिम रहनेसे ही आत्मानुभवक्री प्रापि ओर कर्मोका नाश होता है ॥ २६ ॥ 
एकैव महतां से्ा स्याज्जेजी भुवनत्रये । 
ययेव यमिना्युच्चैरन्तज्यो तिर्बिजम्भते ॥२७॥ | 
अथे- ईस त्रिभुवने सष्पुरुषोंकी सेवा ही एकमात्र जयनरशीढ (कमौको जितनेवाखीहि । हसते 
ही सुनियोके अन्तःकरणमें ज्ञानरूप ज्योतिका प्रकाश विस्तृत होता है ॥ २७ ॥ 
दषटरा श्रता यमी योगिषुण्याचुष्ठानमूजितम्‌ । 
आक्रामति निरातङ्कः पदवीं तेरुपासिताम्‌ ॥२<॥ 
अथे- संयमी सुनि योगीश्वरोके महापवित्र आचरणके अनुष्ठानको श्देखकर वा युनूकर उन 
योगीश्वरोकी सेई ईं पदवीको निरूपद्रव प्राप्त करता है । मावा्थं-जब बड़ों बड़ा पवित्र माच्रण 
देखे, सुने तब आप भी वैसा होनेका यत्न करता है ॥ २८ ॥ 
विश्वविद्यासु चातुयै धिनयेष्वतिकौश्लम्‌ । 
मावशद्धिः स्वसिद्धान्ते सत्संगादेव देहिनाम्‌ ॥२९॥ 
अथ--जी्ोंको समस्त विधाओम चतुरता ओर विनये अतिप्रवीणता तथा जपने सिद्धान्ते 
भावोकी द्वि मर्थात्‌ निःसंदेहता आदि गुण सत्पुरुषो की संगतिसे हो प्राप्त होते है ॥ २९॥ 
यथात्र शुद्धिमाधत्ते स्वणेमत्यन्तमग्निना । 
मनःसिद्धि तथा ध्यानी योगिसंसगेवहूना ॥३०॥ 
अर्थ-- जसे इस जगते सुवण अम्निके संयोगसे अत्यन्त ञद्ध(निर्मरोहो जाता है, उसी प्रकार 
योगीश्वरोंकी' संगतिरूपी अग्निस्ते ध्यानी सुनि अपने मनकी ञद्विको प्राप्त होता है ॥ ३२० ॥ 
भयलञ्जाभिमानेन पैयेमेवावलम्ब॑ते । 
साहचयै समासाद्य संयमी पुण्यकर्मणाम्‌ ॥३१॥ व 
अथे--संयमी मुनि पवि्ाचरणवछे सत्पुरुषो संगतिको प्राप्त हो, उनके भयसे वा ग्ना तथा 
अभिमानसे धे्यका ह अवडङंवन करता है । भावार्था-कमोके उदयसे परिणाम त्रिगड़ने कग जाये तो 
महापुरुषो कौ सं गतिम रहनेते भय, छ्ञ्जा वा अपने अभिमानसे ही वह सुनि मागेसे च्युत नही होता 
इसी कारण ही सत्पुरुषोमे रहना अतिशय श्रेष्ट है ।, ३१ ॥ 
शरीराहारसंसारकामभोगेष्वपि स्फुटम्‌ । 
विरज्यति नरः क्षिप्रं सद्धिः त प्रतिष्ठितः ॥३२॥ 


~ भीमद्‌- राजचन्द्रजेनश्ास्जमालायाम्‌ [सरी १५ 


अथे--सत्पुरुषोके द्वारा सूत्रम शिक्षित किया इआ पुरुष रारौर, आहार, संसार, काम व मो- 
गादिकर्मे तत्काल ही विरक्त हो जाता । सप्पुरुषों की शिक्षाका फल एेसा होता दै, शरोरादि कमं वेराग्य 
होनेके कारण मोक्षमागेते च्युत नदीं होता । यह्‌ स्पष्टतया जानो ॥ ३२ ्‌ 
्‌ यथा यथा निधत्ते चेतः सत्संगवासितम्‌ । 
तथा तथा तपोलक्ष्मीः परां प्रीतिं प्रकाशयेत्‌ ॥३३॥ 
अथ - जेसे जैसे सुनि अपने चित्तको सत्पुरुषोकी संगतिमें गाता वैसे वैसे ही उससे तपडपी 
लक्ष्मी उत्तम प्रीतिकरो प्रकाश करती है ॥३३॥ ` 
[~ - उक्तं च अ्रन्थान्तरे- 
 आर्या। 
नहि भवति नि्िगोपक्रमनुपासितयुर्लस्य विज्ञानम्‌ । 
प्रकटितपञ्चिमभागे परयत चत्य॑ मयुरस्य ॥३४॥ ्‌ 
अ्थे- जिसने गुरुकृल्को (सप्पुरुषोके समूटकी) उपासना नहीं करी, उसक्रा विज्ञान (मेदज्ञान, 
कडा, चतुराई) प्ररासा करने योग्य नहीं है; किन्तु निदासष्टित होता ह । देखो! मयूर नृत्य करते संमय : 
अपना एृष्ठभाग(मलद्वार) उघाड़ कर चव्य करता है । भावा मयूर नाचता है सो अपनी बुद्धिषैः 
नाचता है, द्रव्य करनेक्ा विधान सुन्दर श्वगारसहित होता है, सो मथूरने करिसीसे सीखा नही, इमी 
कारण वह नाच ऊरते समय अपने प्रष् भागक्रो(गुदाको)उधाड देता; पो एेसा ब्ध्य प्रद्चपनीय नही 
होता । इती प्रकार तपस्वी गुरुजनोकि नक्रट सखे त्रिना जो क्रिया कौ जाय वह यथावत्‌ नहीं होती, 
इस कारण बड़े योगीश्वरादि महापुरुषो टी सं 7तिमे रह कर ही उनकी आज्ञानुसा? प्र्वतना चोदहिये॥३४॥ 
तपः वन्त॒ वा मा वा चेद्व्द्धान्सश्चपासते । च 
तीत्वां व्यसनकान्तारं यान्ति पुण्यां गतिं नराः ॥३५॥ 
अथे- ज्ञो पुरुष सध्युरुषोंको उपासना (सेवा) कंरते है:वे तप कंरे' अथवा मत करे , किन्तु 
दुःखूपी वनको पारं करके अवश्य हो पवित्र (उत्तम) गतिकरौ प्राह होते है । भावार्थ- तपतो 
शक्त्यनुसार करना कहा है, यदि तप करनेक्री राक्ति नहीं ओर. सत्पुरुषो की संगतिर्मे रह कर उनकी 
उपासना करता रहे तो उक्तको .भी उत्तम गति प्राप्त हो.॥ ३५ ॥ 
्र्वन्नपि तपस्तीव्रं .बिदन्नपि श्रुताणैवम्‌ । 
| नासादयति .कस्याणं. चेदब्द्धानवमस्यते ॥३६॥ ; 
अथं - तीव तप करता हुआ भी तथा चा्लरूपी समुद्रका अवगाहन करता हुमा भी यदि बृद्ध- . 
सेवा नहीं करता है अर्थात्‌ सप्पुरुषों की आज्ञामे नहीं रहता है तो उसका कदापि कल्याण ` नही हो : 
सकता ॥ २३९ ॥ 
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कंट्पवरृक्षमिवोदारं साहचयं महात्मनाम्‌ ॥३७॥ 


सत्सगतिकी भशंसा] ज्ञानाणवः । ९६१ 


अथ-- महापुरु्षोका संग करना कल्पद्रक्षकी समान समस्त प्रकारके मनोवांछित फटठ्को देनेमे 
समथ हे; अत एव सप्पुरुषोंकी संगति अव्य. करनी चाहिये ॥३७॥ 
जायते यत्समासाघ्य न हि स्वप्नेऽपि दुर्मतिः । 
युक्तिवीज तदेकं स्यादुपदेशाक्षरं सताम्‌ ॥३८॥ 
अथे -सत्पुरुषोक उपदेशका एक अक्षर ही सुक्तिका बीन होता है, क्योकि सदुपदेदकि श्रि 
होनेसे स्वप्नमे भी मनुष्यके वुबुद्धिका ग्रादुरमाब नहीं होता । भावा्थ- सत्पुरुषोके उपदेशसे दुंमेति नष्ट 
होती हे ओर सुमतिकी प्राति होती हे ॥३८॥ 
तन्न छोके परं धाम न तत्कल्याणमग्रिमं । 
यध्ो गिपद्राजीवसंश्रितेनधिगम्यते ॥२९॥ 
अथे--जगतमँ न तो रेसा को$ उच्छृष्ट स्थान (मंदिर) है ओर न कोई एेसा कल्याणडै, जो 
यो गीश्वरोके चरणकमलोँकी सेवा करनेवालोको प्राप्त न हो, अर्थात्‌ योगीश्वरोकी सेवा करनेवाढोंको 
समस्त प्रकारके कल्याणकी ग्रापति होती है ॥३९॥ 
अन्तर्छीनिमपि ध्वान्तमनादिप्रभवं चणाम्‌ । 
पीयते साधुसंसगेप्रदीपग्रसराहतम्‌ ॥४०॥ 
अथे-- अनादिकाटसे उत्पन हुमा पुरुषोकि अन्तरंगका अज्ञानरूप अन्धकार भी साधु महात्माभोकि 
संसगेरूपी प्रदीपक प्रकारसे न्ट हो जाता है, अर्थात्‌ साघुंकी संगतिसे अज्ञान नहीं रहत्ता ॥४०॥ 
मालिनो । 
दहति दुरितकक्ष कमबन्धं नीते 
वितरति यमसिद्धि भावशुद्धिं तनोति । 
नयति जननतीरं ज्ञानराज्य च दत्ते 
धुवमिह मनुजानां वृद्धसेवेव साध्वी “1४१ 
अथ- मनुष्योको ब्रद्धोकी (सत्पुरुषोंक)) सेवा ही करना उत्तम है, क्योकि "यह बृद्धसेवा पाप- 
रूपी वनको दग्ध करती टै, कर्मके वंधोको कारती है, चारित्की सिद्धिको देती है ओर भावोंकी ुद्ताका 
विस्तार करके संसारसे पार कर ज्ञानराज्यको (केवलज्ञान वा श्चतज्ञानकी पूणताको) देती ३ ।४१॥ 
इस प्रकार बृद्धसेवाका (सत्संगतिका) वणेन किया । इस बृद्रसेवासे मनुप्यके समस्त दोषं विडायो 
जाते है ओर समस्त गुणोकी प्राप्ति होती है । 
अब व्रह्म चय महात्रतके कथनको समाप्त करते हए कहते है 
विरम विरम संगान्युश्च यञ्च प्रपंचं 
विष्धन विन मोहं विद्धि बिद्धि स्वतत्छम्‌ । 
ज्ञा. २१ 


१६२ ्रीमद्‌-राजचन्दजञेनशास््मारायाम्‌ [ सगे १५ 


कय क्य वक्तं पर्य पर्य स्वरूपं 
कुरु कुरु पुरूषाय निव्र॑तानन्दहेतोः ॥४२॥ 
अथं-- ाचायै महाराज उपदेश करते है करिह आत्मन्‌ | तु परिग्रहसे विरक्त हो विरक्त हो 
म्रपच मायाशल्यको छोड़ छोड़; ओर जगतके मोहको दूर कर दूर्‌ कर, निज तक्को जान जान, 
चारित्रिका अभ्यास कर कर अपने स्वरूपक्रो देख देख, ओर मोक्षके सुखा पुरुषार्थं कर कर । इस 
प्रकार दो दो बार कहनेसे साचायं महाराजने अत्यन्त त्रेरणा की ह, क्योकि श्रीगुरु महाराज बड 
दया है सो बारंबार हितके चयि प्रेरणा करते है ॥४२॥ 
अतुखसुखनिधानं ज्ञानविज्ञानवीज 
विख्यगतकलङ्क शान्तविश्वप्रचारम्‌ । 
गलितसकलशङ्क विश्वरूपं विक्ञाटं 
॑ भज विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेव ॥४३॥ 
अथे- हे आत्मन्‌ | तु अपने आत्माक्रो आप दहो कर मज अर्थात्‌ सेव । तेरा मात्मा कैसाहि कि 
छतुल्य (अतीन्द्रिय) सुखका निधान है, ज्ञान ओौर विज्ञान (मेदज्ञान) का वीज है, जिसके मिथ्यात्व- 
भावरूपी कल्क नष्ट हो गये है, जिसमे नानाप्रकारके विकल्पोका विस्तार शान्त हो गया है, अर्थात्‌ 
जो निर्विकल्प स्वरूप है तथा जिसकी समस्त शक्राय नष्ट होगई है, जो'समस्त ज्ञेयोके आकारस्वरूप 
विश्मय है, विशाख है, अपने गुण पर्यायो कैटा हुआ है भौर समस्त प्रकारके विकारोसे रदित हो 
गया है । इस प्रकारके अपने आत्माको भजना, उसीमे रीन रहना, इसीको परम ब्रह्मचर्य कहते है । 
ब्रहम किये आत्मा चरना (छीन होना) यही ब्रह्मच हे ॥४३। 
छाद्‌ खविक्रीडितम्‌ , 
धन्यास्ते युनिमण्डलस्य गुरुतां प्राप्ताः स्वयं योगिनः 
शुद्धयत्येव जगत्रयी शमवतां श्रीपादरागाङ्ता । 
तेषां संयमसिद्धयः सुदृतिनां स्वप्नेऽपि येषां मनो 
नालीदं विषयेने काटविक्लिसेनवाङ्गनाखोचनेः ॥४४॥ 
| अथे- जिन मुनियोका मन विषयोसे सवप्नम मी अटीढ (बिद्ध) नहीं हुआ अओौर कामके बाण 
तथा जियोकि नेत्रकटाक्षोति स्पृष्ट नही हआ, वे ही सुकृती धन्य हैँ ।: उनको हो संयमकी सिद्धिं 
होती है ओर वे ही सनि योगीश्वरोके सममे प्रधानताको (आचा येपदको) प्राप्त होते है तथा उन्हीं 
शछान्तभावयुक्त योगीश्वरोकि रोभायमान चरणोके रागसे उङ्कितये तीन सुवन निश्चय करके पवित्र 
होते है ॥४४॥ 
येषां वाग्थुवनोपकारचतरा प्रज्ञा विवेकास्पदम्‌ 
ध्यानं ध्वुस्तसमस्तकमेकवचं वृत्त कलङ्कोज्ज्ितम्‌ । 


आत्मरमणता ही परमाथ ब्रह्मचर्य] ज्ञानाणेवः । ` १९३ 
सम्यग्जञानसुधातरङ्गनिचयेश्चेतश्च निर्वापितं > + 
धन्यास्ते शमयन्त्वनङ्खगविशिखव्यापारजनाता रुजः ॥४९५॥ ` ` 
अर्थ- जिन योगीश्वरोके वचन तो छोकोपकारमें चतुर है ओर प्रज्ञा (वद्धि) विवेककरां स्थान 
है ओर जिनके व्याने कमेबन्ध्पी कृवचको (बकतरको) नष्ट कर दिया है तथा जिनक। चाचि 
कठंकरहित (निर्म) है, व जिनका चित्त सम्यण््ञान -पी अगृतकी तरंगोके समूहसे शान्त हो गया दै, 
वे ही योगी सुनि धन्यं । वे हो हमारे कामबाणक्रे व्यप।रसे उव्पनन हुई पीड़।का रामन करो ॥४५॥ 
चञ्चद्धिश्चिरमप्यनङ्गपरशुप्र्येवेधूरोचने- 
यषामिष्टफलप्रदः कृतधियां नाच्छेदि शीलद्रमः 
धन्यास्ते शमयन्तु सन्ततमिलदवौरकामानल- 
ज्वालाजाल्करारमानश्षमिदं विश्च विवेकाम्बुमिः ॥४६॥ 
अथे-- जिन सुनियोंक्रा इष्ट फलका देनेवाा शीछरूपी वृक्ष चचल तथा चमकते इए कामके 
कुठार समान क्ियोके नेत्रोंसे चिरकालपते नहीं छेदा गया, वे महाभाग्य कृतवुद्धि धन्य हँ । वे सुनिमहाराज 
निरन्तर प्राप्त होनेवादी दुर्निवार काभरूपी अभ्निकी ज्वाखाओंके समूहसे जङ्ते हए इस जगतको विवेक 
ख्पो जसे शीतर करो ॥४६॥ 
मालिनी 
यदि विषयपिशाची नि्भ॑ता देदगेहात्‌ 
सपदि यदि विक्षीर्णो मोहनिद्रातिरेकः । 
यदि युवतिकरङ्के निममत्वं प्रपन्नो 
गिति नयु विधेहि त्रह्मवीथी विहारम्‌ ॥४७॥ 
मथ- हे आत्मन्‌ | जो तेरे देहषूपी घरसे विषयङ्पी पिशाची निक गई हो तथा मोहरूपी 
निद्राकी तोत्ता क्षीण हो गहं हो, भौर खीकरे शरीरम तु निमेमत्व (निःसप्रहता) को प्राप्त. इहो तो 
तु शीघ्र ही ब्रह्मचर्यखूपी गीमे विहार कर (ओर कर) अर्थात्‌ उक्त प्रकारका हो गया है तो ब्रह्मचयं 
सगीकार करनेमे ढीर मत कर एेसा उपदेश है ॥४७॥ 
स्मरभोगीन्दरदुवौरविषानर्कराछितम्‌ । 
जगैः श्नान्तिमानीतं ते जिनाः सन्तु श्रान्तये ॥४८]॥ 
अथ- कामरूपी सैके दुर्निवार विषरूपी अिक्री उवाङसे प्रञ्वछ्ति इस जगतको जिन महा- 
त्मानि शान्तशूपी किया, २से सोख्हवे तीथकर शान्तिनाथ भगवान्‌ जगतको शान्तङूप करनेवाडे हों 
एेसा आशीर्वाद दिया दे ॥४८॥ 
इस प्रकार ब्रह्म यैनामा महात्रतका वर्णन किया । जिसमें कामका प्रकोप, मैथुन, जीक्रा स्वरूप 
ओर संसगे इनका वर्णन क्रिया, सो इनका त्याग करके जब सुनिमहाराजोकि निकट रहँ ओर उनकी 
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सेवा करे तब ही ब्रह्मचयं दढ रहँ ओर तथ ही परमार्थख्प ब्रह्मनये (भत्मामें छीन होनेखप ध्यान) 
को सिद्धि होती है.। इस कारण इस त्रतक्रा वर्णन कुछ विस्तारसे किया है । यहां बारंबार कहनेमँ पुन 
; रुक्ति द्येष-न समञ्नना, कितु अतिस्पष्टता जाननी । 
- र छष्पय । 

कामकोप मेथुन निवारि, पियछार निरंतर । 

वामसग साधन विसारि गुरु धारि सखअन्तर \ 

खेय बड्निका संग विषयञाश्ा ज॒ गिराव 

ब्रह्मचयेको पारि शुद्ध आतम ख्य खावहु ॥ 

इमि ध्यानसिद्धिकरि घाति दति केवख्वोध उपाके । 

संबोध्य भव्य सव कर्म दरि, दुःख दरो शिव पायक ॥२५॥ 

इति श्रीज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकारे जभचन्द्रा चार्य विरचिते ब्रह्मचभरहात्रतवर्णनं 
नाम पञ्चदशे प्रकरणम्‌ ॥१५॥ 


अथ पोडश्चः सेः । 
परसिहत्याग महाव्रत । 





अब परिग्रहत्याग महात्रतका वर्णन करते है सो प्रथम ही परिग्रहके दोष दिखाते है - 
यानपा्रमिवाम्भोधौ गुणवानपि मज्जति । 
 परिग्रदगरुत्वेन संयमी जन्मसागरे ॥१॥ 
अथ- जिस प्रकार“नावमे पाषाणादिका बोञ्च बढ़नेसे गुणवान्‌ अर्थात्‌ रस्सीसे वैध हु भी नाव 
` समुद्रम इव जाती है, उसी प्रकार संयमी सुनि यदि गुणवान्‌ है तो भी परिम्रहके भारसे संसारख्पी 
साग॑रमे इव जाता है ॥१॥ 
- बाह्यान्तभूतमेदेन द्िधा ते स्युः परिग्रहाः । 
चिदचिद्रपिणो बाह्या अन्तरङ्गास्तु चेतनाः ।२॥ 
अ्थ-- बाह्य अन्तरंगके भेदसे परिग्रह दो प्रकारके है । बाह्य परिग्रह तो चेतन भर अचेतन दो 
प्रकारके है सौरं अन्तरंग प्ररिभ्रह केवछ चेतनखूप ही है । क्योकि वे सब आत्माके परिणाम है ॥२॥ 
दश्च ग्रन्था मता बाह्या अन्त्रङ्गाच्तदश्च । 
तान्पुक्त्वा भव निःसंगो भावशद्धया भक्ष यने ॥३॥ 
अ्थ-बा्रकै परिग्रह तो दश हैँ गौर अन्तरंगके परिग्रह चौदह, सोहे सुने। इन दोनों 
व्रकारकै परिग्रहोको छोड. कर अत्यन्त निःसंग (निष्परिम्रहरूप) हो, यह उपदेश है ॥२॥ 


ह 
परिग्रहत्यागका वणन ] ज्ञानाणव ` < ९४ 
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वास्तु क्षेत्र घनं धान्यं द्विपदा चतुष्पदाः 
श्यनासनयानं च कप्य भाण्डममी दश्च ॥ ४॥ 
अर्थ--वास्तु (घर), क्षेत्र (खेत), धन, धान्य, द्विपद (मनुष्य), चतुष्पद (पञ्च, हाथी, घोडे), 
दरायनासन, यान, कुप्य गौर भांड ये बाहरके दश परिप्रह हैँ ।॥४॥ 
निःङ्खोऽपि निने. स्यात्समूच्छैः संगव्रजितः 
यतो मूच्छैव तच्ज्ेः संगघ्ठतिः प्रकीर्तिता ॥ ५.॥ 
अर्थ--जो सुनि निःसंग हो अर्थात्‌ वाद्य परिग्रहसे रदित हो ओर ममत्व करता हो वह निःप- 
रिग्रही नहीं हो सक्ता, क्योकि तच्ज्ञानी विद्रानोने मूच्छाक्रो (भमत्वरषूप परिणामों ङो) ही परिम्रहकी 
उत्पत्तिका स्थान माना है ॥५॥ ध 
आर्या । 
स्वजनधनधान्यदाराः पशुपुत्रपुराकरा ग्रहं भरव्याः। 
मणिकनकरचितश्चय्या व्लाभरणादि बाह्यार्थाः ॥ & ॥ 
अथे-- स्वजन, धन, धान्य, स्री, पञ्च, पुत्र, पुर, खानि, घर, नोकर, माणिक, रत्न, सोना,ख्पा, 
रय्या, वज्ञ, आभरण इत्यादि सव ह) पदां बाह्य परिग्रह है ॥६॥ 
उक्त च 
(“मिथ्यात्ववेदरागा दोषा हास्यादयोऽपि षट्‌ चैव । 
चत्वारश्च कषायाश्चतुदंशाभ्यन्तरा ग्रन्थाः ॥ १॥ 
अर्थ मिथ्यात्वं १ वेदराग ३ हास्यादिक (हास्य, रति, अरति, रोक, भय, जुगुप्सा) & ओर 
क्रोध, मान, माया, छोम ये चार कषाय, इप्त प्रकार अन्तरःगके चौदह परिग्रह है ॥१॥ ` 
संबरतस्य सुषटत्तस्य जिताक्षस्यापि योगिनः | 
व्याहति मनः क्षिप्रं धनाशाव्यारविष्ठतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथं--जो सुनि संवर सहित हो उत्तम चसि्रि सहित हो तथा जितेन्द्रिय हो उसका भी मन 
धनारारूपी सप॑ते पीड़ित होता इभा . तत्का ही मोहको प्राप्त होता है; इस कारण धनकी आदा 
अवदय छोड़नी चाहिये ॥५७॥ 
त्याज्य एवाखिकः संगो यनिभिमक्तिमिच्छभिः 
स चेच्यक्तं न शक्रोति कायस्तर्धीत्मदर्षिभिः॥ ८॥ 
अथं - -ुक्त होनेके इच्छक स॒नियों को समस्त प्रकारका परिग्रह अर्थात्‌ सव पदाथौका संग छोडना 
चाहिये । कदाचित्‌ अन्तरंगके परिम्रह्मेषे कोई परिग्रह विमान रहं तो जो मात्मदशी बड़ सुनि हों 
उनकी संगतिमें रहं क्योकि सुनिको समस्त संग त्याग कर ष्यानस्थ रहना कहा है । यदि ध्यानस्थ नहीं 
रहा जाय तो आचार्यक साथ संघमे रे ॥८॥ 


२ ६ 


1 प्रभ 


द श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनख! स्जमाखायाम्‌ सग १६ 


नाणवोऽपि गुणा लोके दोषा शैडेन्द्रसन्निभाः 
मवन्त्यत्र न सन्देहः संगमासाद्च देहिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ- इस रोक जीवोके परिग्रहके प्राप्त होनेसे गुण तो अणुमात्र भी नहीं होते किन्तु दोष 
सुमेरु पवेतपरीखे बड़े २ होते है, इसमें कुछ भी संदेह नही हे ।९॥ 
अन्तशहयथवोः शृद्धयोर्योगाच्योगी विशुद्धयति । 
नद्येकं पत्रमारम्ब्य व्योम्नि पत्री वि्र्पति ।॥ १०॥ 
अथे--्रोगी बराह्माम्यन्तर दोनों प्रक्रारकरी द्धियोंक्वा योग होनेते हो वरिञ्ुद्ध होता दै, किन्तु 
एक श्रकार + वरिद्यद्विप्ते ही नहीं होता; जेषे पक्षी एक ही पंके आटम्बनसे माक्रारपे नदीं उड़ सक्रता, 
किन्तु दोनों पखो होनेसे ही उड़ सक्ता है । इसी प्रकार दोनों प्रकारक्री युद्धि होने ही मुनि निर्मछ 
हो सकता है ॥१०॥ 
साध्वीयं स्याद्वहिःशुद्धिरन्तःशुध्याऽत्र देहिनाम्‌ । 
फरगुभावं भजत्येव बाह्या त्वाध्यास्मिङीं विना । ११।। 
अथे - जंःवोके बाद्यकरी शुद्धता अन्तरंगकी ञुद्रतासे उत्तम होती टै मौर फल्दायक्र है । क्योकि 
अन्तरगको आध्यात्मिकी ञयुद्धिके जिना बाद्यञ्ुद्धि व्यथ ही रहती दै अर्थात्‌ निष्फट है ॥११॥ 
संगात्कामस्ततः क्रोधस्तस्माद्धिसा तयाऽशथुभम्‌ । 
तेन शाभ्री गतिस्तस्यां दुःख वाचामगोचरम्‌ ॥ १२॥ 
अथं--परिप्रहसे काम (वांछा) होती दै, कामसे क्रोध, क्रोधे ईदिसा, हिसासे पाप ओौर पापसे 
नरकगति होती है, उस नरकगतिमेँ वचनोके अगोचर अति दुःख होता है। इस प्रकार दुःखका मू 
परिग्रह है ॥१२॥ ¦ 
संग एव मतः जे निःशेषानर्थमन्दिरं । 
येनासन्तोऽपि दूयन्ते रागाद्या रिपवः क्षणे ॥१३ ॥ 
अथं- सूत्र-सिद्धान्तमे परिग्रह दी समस्त अनर्थौका मूढ माना गया है, क्योकि जिसके होनेसे 
रागादिक रात्र न हों तो भी क्षणमात्रम उत्पन्न हो जाते हैँ ॥१३॥ 
रागादिविजयः सत्य क्षमा क्रौचं वितष्णता । 
नेः प्रच्याव्यते नून सगेग्यीमो हितात्मनः॥ १४॥ 
अथं-- परिग्रहो मोहित सुनिके रागादिकोंका जीतना, सत्य, क्षमा, रौच ओौर तृष्णारहितपना 
आदि गुण नष्ट हो जाति हैँ ॥१४॥ 
सगाः शरीरमासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीरिभिः । 
तत्प्रागेव सुनिःसारं योगिभिः परिकीतितम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ - संसारी जीव रारीरको प्राप्त हो कर ही परिग्रहो ग्रहण करते है, सो योगी महात्माभोने 


परिग्रहत्यागका वणन] ज्ञानाणंवः । १६७ 


शरीरको पदे ही निःसार कह दिया ह ॥१५॥ 
हषीकराक्षसानीकं कषायथ्ुनगव्रनम्‌ । 
वित्तामिषमुपादाय धत्त कामप्युदीणतां ॥१६॥ 
अध--इन्दियरूपी राक्षसोंकी सेना ओर कषायद्पी सपौका समूह्‌ धनखूपी मांसको भ्रहण करके 
कोई एेसी उत्कटता धारण करते हँ, जो क्रि चिन्तवनमें ही नहीं आती ॥२६॥ 
उन्मूलयति निर्वेद विवेकद्रंममञ्जरीः । 
प्रत्यासत्ति समायातः सतामपि परिग्रहः ॥१७॥ 
अथे--ह परिप्रह निकट प्राप्त होने प्र सत्पुरुषोके भी वैराग्य विवेकर्पी बृ्षको म॑नसि 
का उन्मूख्न कर देता है ॥ १७॥ 
टप्यते विषयन्याछैर्भिधते मारमागेणैः । 
रुध्यते वनिताव्याधेर्नरः सङ्केरमिद्रंतः ॥१८॥ | 
अथ--यह मनुष्य परिग्रहोसे पीड़ित हो कर विषयरूपी स्पौते तो काटा जाता है, कामके बा- 
णोत चोरा जाता हे ओर खीरूप व्याधसे (रिकारीसे) रोका जाता है, मर्थात्‌ बांधा जाता ३ ॥१ ८॥ 
यः संगपङ्निर्मम्रोऽप्यपवर्गाय चेष्टते । 
स मूढः पुष्पनाराचैविभिन्धात्रिदशाचलम्‌ ॥१९॥ 
अथे--जो प्रणी परिग्रहरूपी कौचडमे फसा इभा भौ मोक्षध्ापिकर व्यि चेष्टा (उप य) करता 
हे, वह मूढ पएूोके बाणसे मेरु पवैतको तोडना चाहता दहै । भावाथे-परिम्रह धारण करनेवाढो्नो 
मोक्षकी प्रापि होना मसंभव है।॥१९॥ 
अणुमात्रादपि ग्रन्थान्मोदग्रन्थिर ढी भवेत्‌ । 
विसपेति ततस्तृष्णा यस्यां विश्वं न शान्तये ॥२०॥ 
अथे--अणुमात्र परिमरहके रखनेसे मोहकर्मकी भ्रन्थि (गांठ) ड होती हे गौर इससे तृष्णाकी 
एेसी श्रद्ध हो जाती है करि उसकी शान्तिके छ्य समस्त रोकके राज्यसे भी पूरा नही पड़ता ॥२०॥ 
परीपषहरिपुव्रातं तच्छब्ृत्तकमी तिदम्‌ । 
वीक्ष्य धेयं विभुञ्चन्ति यतयः सङ्गसङ्गताः ॥२१॥ 
अथं-- परिग्रह रखनेवाठे यती तुच्छदृत्तवाछोको ही भयके देनेवाठे प्रीषहरूपौ शच्ुओंके समू- 
हको देखते ही धेगेको छोड़ देते है अर्थात्‌ परिग्रहौ सुनि परिषहोके भने पर दढ नहा रह सकता, 
किन्तु मागे हट जाता है ॥२१॥ | 
सवेसंगपरित्यागः कीत्यते श्री जिनागमे । 
यस्तमेवान्यथा चरेते स हीनः स्वान्यघातकः ॥२२॥ 
अ्थे--्रीमन्जिनेनद्र॒ भगवानके परमागभम समस्त परिग्रहा व्याग ही महानत कहा है, 
इसको जो कोई अन्यथा कहता है, वह्‌ नीच है तथा अपना भौर दूसरोका घातक दै ॥२२॥ ` 


१६८ आओीमद्‌-राजवन्द्रजेनश्ास््मारायाम्‌ [खगं ९६ 


यमपशमज राज्य तपः श्रुतपरिग्रहं । 
योगिनोऽपि विञ्चुञ्चन्ति 'वित्तवेतापीडिताः ॥२३॥ 
थे--जो घनरूपी ¦ पिशाचसे पड़त है रेसे योगी सुनि भी यम, नियम वा शान्त भावोसे 
उत्पन्न ' रंजञ्यको 'त१ ओर शास्त्रस्वाध्याय।दिके प्रहणफो छोड़ देते हैँ ॥२३॥ 


चुण्याचुष्ठानजातेषु निःरेषाभीषटसिद्धिषु । 

कवेन्ति नियतं पुंसां प्रत्यूहं धनसेग्रहाः ॥२४॥ 
„  अथं--धनका संप्र पुरषो के पुण्यःका्यासे उत्पन्न हई समस्त मनोवांछितकौ देनेवारी सिद्धि 
यों मै 'विघ्न "करता है ॥२४॥। 

अत्यक्तसगसन्तानो भोक्तुमात्मानमरु्तः । 

बध्नननपि न जानाति स्वं धनैः कर्मबन्धनैः ॥२५॥ 

अथे-- नही तजी है परिग्रहकी वासना जिसने रेषा पुरुष मपनेक्ो सक्त करनेके लिये उचमौ 

है, परन्तु अपना आत्मा परिग्रहके कारण कमौक दृढ बंधने र्वैधता है तो मी उसे नहीं जानता, 
क्योकि, परिग्रहोद्प प्रायः अधेकी समान होता है ॥२५॥ 


अपि घूयस्त्यजेद्धाम स्थिरत्वं वा सुराचलः । 
, न पुनः सगर्सक्रीर्णो मुनिः स्यात्संद्रतेद्धियः ॥२६॥ 
थे--क्रदाचित्‌ सूये तो अपना प्रकाश छोड़ दे ओर घुमेरु पर्वत स्थिरता (अचल्ता) छोड 
दे तो संभव है; परन्तु परिम्रह सहित सुनि कदापि जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ॥२६॥ 


बाह्यानपि च यः सङ्गान्परिव्यक्रतुमनीश्वरः । 
स॒ क्छीवः कमणां सेन्यं कथमग्रे हनिर्यति ॥२७॥ 
` *अर्थ- जो पुरुष बाद्यके परिग्रह श भी छोड़नेम असमर्थ है वह॒ नपुंसक (नामई वा कायर) 
अगि कर्मीकी सेनाको कैसे हनेगा ? ॥२५७॥ 
स्मरभोगीन्धरवर्मीकं शगाद्यरिनिकरेतन । 
क्रीडास्पदमविद्यानां बुधेचित्तं प्रकी तितम्‌ ॥२८॥ 
थे--विद्रानोनि (ज्ञानो पुरुषोंने) धनक्रो कामरूपी सपैक्रो बांब्री तथा रागादि दुरमनोकि रहने 
का धर ओर भवि्याओकि क्रोडा करनेका स्थानस्वखूप कहा है ॥२८५॥ 
अत्यस्यपे धनजम्बाठे निमग्नो गणवानपि । 
` जगस्य स्मिन्‌ जनः क्षिप्रं दोषरक्षेः कलङ्लयते ॥२९॥ 
` .अ्थं--थोडेसेः घनखूपी कोचड-सेवालमे फमा हा गुणत्रान्‌ पुरुष भी इस जगतमे ;तत्काढ 
टक्षाव्निःदोषोषि कटेक्रत होता दँ । भावाथ -धोड़ते मौ घनसे काठिमा गती है॥२९॥ 


` परिग्रहस्याग महात्रत] ज्ञानाणवः। १६२ 


सेन्यस्तस्वंसंगेभ्यो गरुभ्योऽप्यतिशक्यते । 
धनिभिर्षनरक्षाथे राज्ञावपि न सुप्यते ॥३०॥ 
अथ--घनाढच पुरुष समस्त परिग्रहके त्यागनेवाठे अपने गुरुसे भी दकायुक्तं रहता है तथा 
धनकी रक्षाके चयि रात्रिको सोता भी नहीं । भावाथै-कोई मेरा धन न ठे जाय एेसी राका उसे 
निरन्तर रहती हे ॥३०॥ 
खतस्वजनभूपाख्दुष्टचोरारिविद्वरात्‌ । 
बन्धुमिज्रकलन्रेभ्यो धनिभिः शङ्कयते भरं ॥३१॥ 
` अथे--जो धनवान्‌ होते हैँ वे पुत्र, स्वजन, राजा; दुष्ट, चोर, बन्धु, लखी, ` मित्र अथवा 
परचक्र आदिसे निरन्तर रकित रहते है ॥३१॥ 
कमं बध्नाति यज्जीवो धनाशाकश्मरीकृतः 
॑ तस्य शान्तियेदि क्टेशाद्रहभिजन्भकोटिभिः ॥३२॥ 
 अथे-- यह जीव धनकी मासे मलिन हो कर जो कर्म बांधता है, उस कर्मकी सान्ति बहुत ही 


कक चकन 


भोगने पर ही घटता है ॥३२॥ 
सवेसंगविनिथुक्तः संव्रताक्षः स्थिराश्चयः । 
धत्ते ध्यानधुरां धीरः संयमी वीरवणितां ॥३३॥ 
अ्थ--समस्त परिग्रहोसे तो रहित हो ओर इन्द्रियो संवरखूप करनेवाङा हो सा स्थिरचित्त 
संयमो सुनि ही श्रीवधमान भगवानकी कही इई ध्यानक्रौ धुराको धारण कर सकता है, क्योकि रेते 
हुए विना ध्यानकी सिद्धि नहीं होतो ॥३३२॥ 
संगपङ्ात्सञ्ुत्तीर्णो नेराश्यमवलम्बते । 
ततो नाक्रम्यते दुःखेः पारतन्त्येः कचिन्धुनिः ॥३४॥ 
अर्थ--जो सुनि परिग्रहरूपी कदमसे निक गया हो वही निराशताका (निःसपरहताका) मवटै- 
बन कर सकता है ओर उस निराराताके होने पर वह सुनि परतन्त्रता स्वरूप दुःखोसे कदापि नहीं 
घेरा वा दबाया जाता; सो टोक ही है, भाशा रहित होने पर फिर पराधीनताका दुःख क्यों हो॥३५॥ 
विजने जनसंकीर्णे खुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा । 
सवेत्राप्रतिबद्धः स्यातसंयमी संगवजितः ।॥३५॥ 
अथे-- जो परिग्रह रहित संयमी है, वह चाहे तो निजेन वनमेँ रहो, चाहे वसती रहो, चाहे 
सुखसे रहो चाहे दुःखसे रहो, उसको कहीं मी प्रतिबद्धता नहीं है; अर्थात्‌ वह सब जगह सम्बन्ध रहित 
निमोही रहता है ॥३५॥ | ध 


ज्ञाः ३२ 
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दुःखमेव धनव्याङविषविध्वस्तचेतसां । 
अजने रक्षणे नारे पुंसां तस्य परिक्षये ॥३६॥ 
+. -अथे--घनरूपी सर्के विषप्ते जनका चित्त विगड़ गया है, उन पुरुषोको धनोपाजैनमे, रक्षा 
; करनेमे अथवा ना होने वा व्यय (खच) करनेमे सदैव दुःख हं होता ह ॥३६॥ 
स्वजातीयेरपि प्राणी सधोऽभिद्रूयेते धनी । 
यथात्र सामिषः पक्षी पक्षिभिर्बद्धमण्डडैः ॥३७॥ 
अथे--जिस प्रकार किसी पक्षीकि पास मांप्का खंड दहो तो वह अन्यान्य मांसभक्षो पक्षियों 
;-पीड्ित वा दुःखित किया जाता है, उसी प्रकार धनाढय पुरुष्‌ भी अपनी जातिवाोसे दुःखित वा पोड़ित 
किया जाता है ॥२७॥ 
आरम्भो जन्तुघातश्च कषायाश परिग्रहात्‌ । 
जायन्तेऽत्र ततः पातः प्राणिनां श्भ्रसागरे ॥३८॥ 
 अथे- जीवोकर परिग्रहसे इस रोके तो आरंभ होता है, हिसा होती है ओर कषाय होते है; 
उससे फिर नरकंरूपी सागरम पतन होता है ॥३८॥ 
द न स्याद्धयातु प्रवत्तस्य चेतः स्वप्नेऽपि निश्चलं । 
मनेः परिय्रहग्रारैसिच्यमानमनेकधा ॥२९॥ ५ 
अथं-- जिस सुनिका चित्त परिग्रहरूपौ पिया चोँस्े अनेक प्रकार पीड़ित है, उसका चित्त ध््रान 
करते समय कदापि स्वप्नमं भी स्थिर (निश्च) नहं रह सकता ॥३९॥ 
छः मालिनी । 
सकरविषयवीज संवैप्ावद्यमूं 
नरकनगरफेतुं वित्तजातं दिदहाय । 
अनुसर युनिब्न्दानन्दि सन्तोपराज्य-- 
मभिटषसि यदि त्वं जन्मवन्धव्यपायम्‌ ॥४०॥ 
.< : अथे--जब भाचायै महाराज उपदेश करते है कि हे आत्मन्‌ ! यदि तू संसारके बंधका नाश 
<कृरना चाहता है तो धनके समूह को छोड़ कर सुनियोके समूहको आनंद देनेवाठे सन्तोषड्पी राज्यो 
अगीक्रार कर, क्योकि धनका समूह समस्त इन्दरियोके विषयक्रा तो बीज है तथा समस्त पापोका 
मूढ है ओर नरकनगरको ध्वजा है, सो रेसे अनर्थकारी धनको छोड़ कर संतोषो अ गीकार करं, 
जिससे संसारका फंद करता है ॥४०॥ 
हयोदूखविक्रोडितम्‌ 1 
एनः किं न धनप्रसक्तमनसां नाप्ादि दिंसादिना 
कस्तस्याजनरक्षणक्षयङृतेनीदादि दुःखानछेः । 


व 
१ “अभिभूयते इत्यपि पाठः । र. 


परिग्रहस्याग महारतः] ल्ञानाणवः । १७९१; 


तत्प्रागेव विचाये वजय घरं व्यामूद वित्तस्पृां 
येनेकास्पदतां न यासि विषयैः पापस्य तापस्य च ॥४१॥ 
अथे- हे व्यामूढ मत्मन्‌ ! जिनका मन धनमे ल्वीन है उन्होने क्या ्दिसादिक कायौसे 
पापार्यन नहीं किया £ तथा उस धनके उपार्जन; रक्षण वा व्यय करने दुःखरूपी अग्निस कौन नही 
जडा ? इस कारण पषिरे ही विचार कर इस धनकी स्पृहाको (इच्छा को) छोड; जिससे तु विषयों सहित 
पाप तापकी एकताको प्राप्त न हो अर्थात्‌ विषयों मौर पापतापोका संगी न हो ॥४१॥ 
पुनश्च । 
एवं तावदह रभेय विभवं रक्षेयमेवं तत- 
स्तदद्धि गमयेयमेवमनिरं यज्ञीय चेव पुनः । 
द्रव्याशशारसरुद्धमानस भशं नात्मानञरुत्पश्यसि 
करद्धयत्क्रूरद़ृतान्तदन्तपटलोयन्ान्तरारस्थितम्‌ ॥४२॥ ठ 
अर्थ- हे आतमन्‌ ! घनकी आशारूपी रससे मन रुक जनेसे त्‌ एेसा विचारता है कि श्रथमं 
तो नै धनोपाज्जन कर सम्पदाको श्राप्त होऊंगा, फिर एेसे उपरी रक्षा कर्गा, इस प्रकार उसकी इद्धि 
कृर्गा तथा अमुक प्रकारसे उसको भोग कर व्यय कङ्गा" इत्यादि विचार करता रहता है; परन्तु 


करोधायमान यमके दांतोंकी दोनो प॑क्तिरूपी चक्ीके बीचमें अपनेको आया हुभा नहीं देखता, सो यह 
तेरा बड़ा भनज्ञान है ॥४२॥ 


इस प्रकार परिग्रहत्याग महाबतके व्णेनरमे परिम्रहदोष वणेन किये । 


दोह 
स्वै पापको भूर यदह, ग्रहण परिग्रह जानि । 
त्या सो सुनि ध्याने, थिरता पावे मानि ॥१६॥ 
इति श्रीज्ञानार्णवे योगग्रदीपाधिकारे शभचन्द्राचायेविरचिते षोड प्रकरणम्‌ ॥१६॥ ` 





१७. अथ सप्तदशः सगः । 
आशाकी निन्दा । 


भगे इस परिगरहके वर्णनम माके निषेधका वणन करते है-- = . ; 
बाह्यान्तभूतनि;शेषसंगसन्याससिद्धये । त: छिन क्िश्त 
आश्चां सद्धिर्निराढृत्य नैरारयमवङेग्यते ॥१॥ 1 ५,1; < {ण्डा 
अर्थ-- जो सत्पुरुष है तरे बाह्याम्यन्तरङ्ने समस्त परिम्रहोके त्यागकी सिद्धिके लिये प्रथम ही माराको 
छोड़ कर निराराताका माटेब्रन करते दै, क्योकि आराके बुटन ही -परिग्रहका प्याग होता है ॥१॥ 
॥ यावधावच्छरीराश्ा धनाना वा विसपेति। 
= तावत्तावन्मयुष््राणां मोदग्रन्यिरं ढीभवेत्‌ ॥२॥. }. ., 
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अथे--मनुष्योके जसे जैसे शरीर तथा धनम माश फैरती ह ) वेसे २ उनके मोहकर्मकी गांठ ट्ठ 
होती जाती है ॥२॥ 
| अनिरुद्धा सती शश्वदाशा विश्च प्रसर्पति । 
ततो निक्दमुकाऽसौ पुनर्छेत्त॒ न शक्यते ॥३॥ 
अथे- इस आदाको रोका नहीं जाय तो यह निरन्तर समस्त छोकपर्मन्त विस्तरती रहती ह 
र उससे इसका मूर दृढ होता जाता है, फिर इसका काटना अशक्य हो जाता है, इस कारण इसका 
रोकना श्रेष्ठ है ॥३॥ 
यथाशा शान्तिमायाता तथा सिद्धं समीहितम्‌ । 
अन्यथा भवसंभूतो दुःखवाधिदृरूतरः ॥४॥ 
अथे- यदि भादा शान्तिको प्राप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्वं मनोगांछितकी सिद्धि 
हो जाती है, यदि शान्त न हई तो फिर सं सारे उत्पन्न हुमा दुःखरूपी समुद्र द॒स्तर हो जाता है । 
भावाथे-फिर संसारका दुःख नहीं मिटेगा ॥॥ 
यमग्रश्मराज्यस्य सद्भोधारकोदियस्य च । 
्‌ विवेकस्यापि छोकानामाैव प्रतिषेधिका ॥५॥ 
 अर्थ-रोगोकि यम, नियम वा प्रशम भावके राज्यका तथां सम्यग्ञान्पी सरयैके उदयका 
प्रतिषेव (निषेध) कृरनेवाटी ओर विवेकको रोकनेवाङी एक मात्र यह आशा ही है; भाशके नष्ट होने 
से ही सवै सिद्धि है ॥५॥ 
आश्ामपि न सपेन्तीं यः क्षणं रक्षितं क्षमः । 
तस्यापवगेसिद्धयथ व्रथा मन्ये परिश्रमम्‌ ॥६॥ 
अथे-र्माचाये महाराज कहते हैँ किं जो पुरुष बढ़ती हुई आशाकरो क्षणभर भी रोकनेको 
भसमथे है उसका मोक्षकी सिद्धिके चयि परिश्रम करना व्यथं है, एेसा मै मानता हं ।॥ ६॥ 
आहैव मदिराऽक्षाणामादैव विषमञ्ञरी । 
अशामूकानि दुःखानि प्रभवन्तीह देहिनाम्‌ ॥७॥ 
अथे- संसारी जीवोके आदा ही तो इन्द्ियोको उन्मत्त करनेवारी मदिरा हे भौर आक्षा हयी 
विषको बढ़रानेवाटी म॑जरी है तथ संसारम जितने दुःख होते है, उनकी एक मात्र यह आसा ही मूल 
कारण है ॥७॥ 
( त॒ एव ` सुखिनो धीरा येराक्षाराक्षसी इता । 
महाज्यसनसकीणिश्चोत्ती ण; क्टेशसागरः ॥८॥ 
थर्थ- निन पुरुषोने आदारूपी राक्षसीको नष्ट किया, वे ही पुरुष धीर, वी जौर खुखी है तथा 
बै क्षो मनेक भपदा वा कष्टोके भरे इए दुःखरूपी संसारसयुद्रसे पार इए है ॥८॥ 
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येषामा्ञा कतस्तेषां मनःशद्धिः शरीरिणाम्‌ । 
अतो नैरार्यमाङन्य शिबीभूता मनोषिणः ॥९॥ 
अथे-- जिन पुरुषोंको भाश्ा ठगी दहै, उनके मनकी छद्धि कैत हो १ इस कारण नो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष है उन्होनि निरादाताका अवङवन करके ही अपना कल्याण साधन क्रिया है । भावा्थे-जो जो 
निराश हुए उन्होनि ही मपना कल्याण किया है ॥९॥ 


स्वीशां यो निराङ्नत्य नैरार्यमवलम्बते । 
तस्य कचिदपि स्वान्तं संगपडन छिप्यते ॥१०॥ 
अथे- जो पुरुष समस्त आशाओंका निराकरण करके निराश्ाका अवटे्रन करता है, उसका 
मन किसी काठ्मे भी परिग्रहखूपी कदैमसे नहीं छिपता । भावाथ-जो ` आशा छोड उसको परिम्रहरूपी 
मङ्‌ काेको ङ्गे १॥१०॥ 
तस्य सत्यं॑श्रतं इत्तं विवेकस्तच्वनिश्चयः । 
निर्ममत्वं च यस्थाश्चापिक्ञाची निधनं गता ॥११॥ 
अथे- जिस पुरुषके आरारूपी पिशाची नष्टताको प्राप्त इई उसका शाल्ञाध्ययन करना, चासत्र 
पाटना, विवेक, तच्वोका निश्चय ओौर निर्ममता आदि सत्यां (सच्चे) हैँ वा सायक है ॥११॥ 
यावदाश्ानकथित्ते जाज्वखीति विशङ्कः । 
तावत्तव महादुःखदादश्चान्तिः कतस्तनी ॥१२॥ 
भथे--दे आत्मन्‌ । जब तकं तेरे चित्रे आश्ारूप अग्नि स्वरतत्रतास्े नितान्त भर्वित हो 
रही है तब तक तेरे महा दुःखरूपी दाह की शान्ति कहास हो १।१२॥ 
निराश्चतासुधापूरेयेस्य चेतः पवि्नितम्‌ । 
तमालिङ्गति सोत्कण्ठं शमश्रीबेद्धसौहदा ॥१३॥ 
- जिसका चित्त निराराताङूपी अमृतके प्रवाहो पवित्र हो चुक्रा ड, उस पुरुषको प्रीतिसे 


धी हुई उपरम भावर्ूपी . लक्ष्मी उत्कंठा पूवक आद्गिन करती दै । भावार्थ-भाशासे मेड हए चित्ते 
उपरम भाव नहीं भा सकते ॥१३॥ | 


न मज्जति मनो येषामाश्चाम्भसि दुरुत्तरे । 
तेषामेव जगत्यस्मिन्फलितो ज्ञानपादपः ॥१४॥ 
अथं - इस जगतर्मे जिनका मन दुस्तर आशाङपी ज्म नहीं इबता, उनके ही ज्ञानरूपी बृ्ष 


फटता है । भावाथे-आशाङ्पी दुस्तर जभ ज्ञानख्पी बक्ष गढ जाता ह, इस कारण फट नहीं 
गता ॥१9॥ 


शक्रोऽपि न सुखी स्वभ स्यादाश्चानख्दीपितः । ` 
बिध्याप्याश्चानकञ्वारां श्रयन्ति यमिनः शिवम्‌ ॥१५॥ 


अ “‡ ~ ९ 
१७८७ आरमद्‌-राजचन्द्रजनश्चास्जमालायाम्‌ ,  “ [सग १७; 


थ--स्वगेका इन्द्र भी आशारूपी जगभ्निते जठ्ता हुआ सुखी नदी है -ओर सुनीगण तो माशा- 
ख्पी अधिकौ उवाङाको वुज्ञा कर मोक्षका आश्रय कर रेते है अर्थात्‌ सुनिगण निराशताका अवछबन 
करके सर्वथा सुखी हो जाते हैँ ॥ १५॥ - 
रस्थिराथजातेषु यस्याश्चा प्रख्यं गता । - 
# किं न तस्य रोकेऽस्मिन्मन्ये सिद्ध समोदहितं ।॥१६॥ 
अथे--माचार्यं महाराज कहते हैँ क्रि निस पुरुषक्रो चराचर (चित्‌ अचित्‌ )`पदाथा्मे ञडा 
नष्ट हो गई है, उसके इस ठोकरपरं क्या क्या मनोवांछित सिद्ध नदी हुए ? अर्श्रात्‌ सवै मनोवांछित सिद्ध 
हुए, एेसा मै मानता हं ॥१६॥ 
चापर त्यजति स्वान्तं विक्रियाधाक्षदन्तिनिः । 
प्रशाम्यति कपाया्चिर्नैराश्याधिष्टितासनाम्‌ ॥१७॥ 
अ्थ-- जिनकी आत्मान निरादाताको स्वीकृत किया है, उनक्रा मन तो चपटताको छोड देता है 
सर इन्द्रियरूपी हस्ती विषयविस्तारको छोड़ देते हैँ तथा करषायद्पी अग्नि शान्त हो जाती है ॥१५॥ 
। क्रिमत्र वहूुनोक्तन यस्याश्चा निधनं गता । 
स॒ एव महतां सेव्यो खोकदयविशरुद्धये ॥१८॥ 
अथं--आचार्यं महाराज कहते है किं बहुत कहां तक्र कं १ इतना ही बहुत ह करि जिसकी 
आशा नष्ट हो गई वही पुरुष उभय छोकको विञ्युद्धताके ल्य महापुरूषोके द्वारा सेवा -करने योग्य है । 
भावाथे-स्ारहित मुनिकी बड़े २ सत्पुरुष सेवा करते है ॥१८॥ 
आज्ञा जन्मोग्रपङ्ाय शिवायाश्चाविपयंयः । 
इति सम्यक्समारोच्य यद्धितं तत्समाचर ॥१९॥ | 
. अथै--साशा है सो संसाररूपी कर्द॑ममें फैसानेवाङी है ओर उसके विपर्यये अर्थात्‌ साशाका 
अभाव मोक्षक्ा करनेवाङा है । अव तु इन दोनोंका मठे प्रकार विचार कर, जिसमे अपना हित संम 
उसीका आचरण कर, यह उपदेश टै ॥१९॥ 
न स्याद्विक्षिप्तचित्तानां स्वेष्टसिद्धिः कचिन्दृणाम्‌ । 
कथ प्रक्षीणविक्षेपा भवन्त्याश्नाग्रहक्षताः ॥२०॥.  .. >. 
थ--जो माद्यारूपी पिशाचे क्षत अर्थात्‌ पीड़ित है, वे विक्षिप्त चित्त है, सो, जिनका.चित्त 
विक्षिप्त है, उन मनुप्योकी इष्टसिद्धि कही भी नहीं है, उनकी विक्षिप्ता कैसे न्ट होगी सो नही कहा 
जा सकता ॥२०॥ | 
मव इस प्रकरणको पूरा करते हए कहते ह 


: आश्ाकी निन्वा ] ज्ञानाणवः १७५ । 


मालिनो 
विषयविपिनवीथीसकटे पयंटन्ती 
क्ञरितिषटितददधिः कापि लन्धावकाक्चा । 
अपि नियमिनरेन्द्रानाङखत्वं नयन्ती 
छखयति खड कं वा नेयमाशापिन्ञाची ॥ २१॥ 
` अथ--विषयरूपी वनकी गचियोमे फिरती हुई, तत्का बढती जहां तहां स्वर्ततर(बि रोक्रटोक) 


विं चरनेवारीं,. संयसी मुनियों क्रो आकुलित करनेवारी यह आराङूपी पिशाची किस २ को नहीं छरती 
अर्थात्‌ सबको छरती फिरती है ॥२१॥ 


इस प्रकार आश्पिराचीकरा वणेन किया 
ह, दोहा 
आल्या माता कमकी, आतमसं प्रतिकूर । 
जेते घट बरते यदै, ध्यान न शिवसुखमूल ॥ १७॥। 
इति श्रीज्ञानाणेवे ्यभचन्द्राचायेविरचिते योगप्रदीपाधिकारे आश्ापिराचीवणेनं नाम सप्तदश प्रकरणम्‌। १७] 


१८. अथाष्टादश्ञः सगः 
पच समिति आदिका वणन । 


उक्त प्रकारसे सम्यकूचारित्रके व्णनमे पांच महात्रतोका वणन किया गया । अब महात्रत शब्दका 
भथ कह कर इनके दढ करनेवाढी पच्चीस भावनाओंको तथा पांच समिति, व तीन गुप्तियोंको संक्षेपे 
कह कर रत्नत्रयके प्रकरणको पणी करगे; अतएव प्रथम ही महाव्रत राब्दका अक्षरां कहते है-- 
उपेन्द्रवजा । 
महत्वदेतोंणिभिः भरितानि महान्ति मत्वा जिद्नेचुतानि । 
महासुखज्ञाननिबन्धनानि महात्रतानीति सतां मतानि॥ १॥ 
अथे- प्रथम तो ये महाव्रत महत्ताके कारण है, इस कारण इनका गुणी पुरुषोनि आश्रय करिया 
है अर्थात्‌ धारण करते हैँ । दूसरे-ये स्वयं महान्‌ हैँ इस कारण देवताओने भी इन्द नमस्कार क्रिया है । 
;तीसरेमहान्‌ःभतीन्द्रिय युख ओर ज्ञानके कारण है,इस कारण ही सत्पुरुषोनि इनको महात्रत माना है॥१॥ 
शि कि र उक्तं च ग्रन्थान्तरे-- 
6 सशिर ॐ 8 1 आर्या 
:... :< : ~ ` ५आचरितानि महद्धियस्च महान्तं प्रसाधयन्त्यथम्‌ । 
„5 55 :.: स्वयमपि महान्ति यस्मान्महावतानीत्यतस्तानि ॥१॥ | 
अ्थे--अन्य पन्थ भी कहा दे किं इन पांच महानतोको महापुरुषोने आचरण क्रिया है तथा 


। कि 


१७६ श्रीमद्‌-राजचन्द्रज्ेनख्ास््रमालायाम्‌ [स्म १८ 
महान्‌ पदाथे किये मोक्षकरो साधते हैँ तथा स्वयं भी बड़ हैँ अर्थात्‌ निदोष है इस कारण इनका 
महात्रत एेसा नाम कहा गया है ॥ १ ॥ 

महाव्रतविशुद्धयथ भावनाः पञ्चविंशतिः । 
परमासाद्य निर्वेदपदवीं भव्य भावय ॥ २॥ 
अथं--जाचायं महाराज कहते है कि हे भग्य | ये पांच महा्रत के उनकी ुद्धताके ल्यि 
` (निमेढताके चयि) पञ्चीस भावना कही है, उन्दे अगीकार करके वैराग्य पदवीकी भावना कर ॥२॥ 
इन २५ भावनाओके नाम तत्वाथैपूत्रादिकी टीकामें प्रसिद्ध है, इस कारण यहां नही कटे । 
हव पांच समितियोंको कहते है-- 
इय्यां भापेषणादाननिक्षेपोत्सगसं ज्काः । 
सद्धिः समितयः पश्च निर्दिष्टाः सयतात्मभिः ॥ ३॥ 
अथे--संयम सहित है आत्मा जिनकः एसे सत्पुरुषोने ईै््या, माषा, एषणा, भआदान-निक्षेपण 
ओर उत्सगं ये है नाम जिनके एेसी पांच समितिये' कहो है ॥ ३ ॥ 
वाक्रायचित्तजानेकसावधप्रतिषेधकं । 
ज्रियोगरोधन वा स्यादत्तद्‌ णप्पित्रयं मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथं-मन वचन कायसे उत्पनन अनेक पापसहित श्रदृत्तियोंका प्रतिषेध करने वाखा प्रवत्तेन 
अथवा तीनों योग (मनवचनकायकी क्रिया) का रोकना ये तीन गुप्तये कटी गई हैँ ॥४॥ 
उब इन पांच समिति ओर तीन गुप्तियोक्रा भिनन २ स्वखूप कहते है-- 
सिद्धक्षत्राणि सिद्धानि जिनविम्बानि वन्दितुम्‌ । 
गुबौचायतपोव्रद्धान्सेवितु व्रजतोऽथवा ॥ ५॥ 
दिवा षयेकरेः स्पष्टं मागे लोकातिवाहितम्‌ । 
दयाद्र स्याद्धिरक्षाथे श्नः संश्रयतो शनेः ॥ ६ ॥ 
प्रागेवालोक्य यत्नेन युगमात्राहितेऽक्षिणः 
प्रमादरदितस्यास्य समितीयं प्रकीर्तिताः॥ ७ ॥ 
अर्थ--जो सुनि प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्रोंको तथा जिनप्रतिमाओंको वन्दनेके ल्य तथा गुरु भावार्य बा 
जो तपत्ते बड़ हों उनकी सेवा करनेके थये गमन करता हो उसके ॥५॥ तथा दिनम सूयको किरणो 
स्यष्ट दीखनेवाञे, बहुत छोग जिसमे गमन करते हों ेसे मागम दयासे भाैचित्त हो कर जीवोंकी रक्षा 
कृरता हभा धीरे २ गमन करे उस सुनके ॥६॥ तथा चलने पदिठे ही जिसने युग(जृडध) परिमाण 
(चार हाथ) मागैको भे प्रकार देख छया हो ओर प्रमाद रदित हो रेसे सुनिके य्या समिति कहो : 


गई है ॥७॥ 


प्समिति| ज्ञानार्णव; | १७७ 


धूतेकाषुकक्रव्यादचौरचार्वाकसेविता । 
शङ्ासङ्तपापाढया स्याज्या भाषा मनीषिभिः ॥<८] 
दशदोपविनिभक्तां छजोक्तां साधुसम्मताम्‌ । 
गदतोऽस्य अुनेभौषां स्याद्धापासमितिः परा ॥९॥ 
अथे- धू (मायावी), कामी, मांसमक्षी, चौर, नास्तिकमती चार्वाकादिसे व्यवहारे खाई हुई 
भाषा तथा संदेह उपजानेवारी, वा पापसंयुक्त हो एेसी भाषा बुद्धिमानोको व्यागनो चाहिये ॥८॥ तथा 


वचनोके दरा रोष रहित सूत्रानुसार साधुपुरुषोको मान्य हो एेसी भाषाको कहनेवाठे सुनिके उत्कृष्ट 
भाषासमिति होती है ॥९॥ 


उक्तं च ग्रन्थान्तरे । 
“करकैशा परुषा कट्वी निष्ठुरा परकोपिनी । 
छेदाङ्करा मध्यङृश्ाऽतिमानिनी मर्यकरी ॥१॥ 
भूतर्िसाकरी चेति दुर्भाषा दश्चधा त्यजेत्‌ । 
हितं मितमसदिग्धं स्याद्धाषासमिति्ुनेः ॥२॥ 
अ्थ--ककंरा, परुष, कटु, निष्ठुर, परकोपी, छेधांकुरा, मध्यङ्ृशा, अतिमानिनी, भयंकरी ओर 
जीवो की हिसा करानेवाी, ये दश दुर्भाषा है; इनको छोडे तथा हितकारी, मर्यादा सित असंदिग्ध 
वचन बोठे उसी सुनिके भाषास्मिति होती है ॥ १-२ ॥"” 
उदवमोत्पादस््ैस्तधृमाङ्गारादिगैस्तथा । 
दोपेमलैर्विनिधैक्त विघ्रशङ्कादिवर्जितम्‌ ॥१०॥। 
शुद्धं काठे परैदं तमुदिष्टमयाचितम्‌ । 
अद्तोऽन्नं अनेर्ेया एषणासमितिः परा ॥१९॥ 
अ्थ- जो उद्गमदोष १६, उत्पादनदोष १६, एषणादोष १०, घुभां अगार प्रमाण. संयोनन ये 
४ चार मिखाकर ४& दोषरहित तथ मांपादिक १४ मठदोष ओर अन्तराय रकादिषे रहित, शद्ध, 
कामे परके द्वारा दिया हुग्िना उदेशा इभा ओर याचना रहित आहार करं उस सुनिके उत्तम एषणा- 
समिति कही गई है । इन दोषादिकोका स्वरूप (आचारदत्ति) दिक ्रन्थोंसे. जानना ॥१०-११॥ 
शय्यासनोपधानानि शस्रोपकरणानि च । 
पू सम्यक्समारोच्य प्रतिलिख्य पुनः पुनः ॥१२॥ 
ग्ृह्णतोऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातछे । 
भवत्यविकखा साधोरादानसमितिः स्फुर ॥१३॥ 
अथं--नो सुनि, शय्या, भासन, उपाधान, शाल्ञ ओर उपकरण आदिको पदि ङे प्रकार देख 
१ “मानिन्यतिभयंकरी” इति पाठः समीचीन इति मामकीनमतम्‌ । 
ज्ञा. २३ 


~न 


क 


` १७८ रीमद्‌-राजचन्द्रजेनच्ास्जमालायाम्‌ [सगे १८ 
कर फिर उठावे' भथवा रक्खे उसक्रे तथा बड़े यत्नघते ग्रहण करते हुएके तथा प्रथ्वि पर धरते हए साधुके 
अविकङ (पणे) आदान निक्षेपणप्तमिति स्पष्टतया पठती है ॥ १२-१३२ ॥ 
विजन्तुकधरापृष्ठे मूतरभ्छेष्ममलादिकम्‌ । 
क्षिपतोऽतिप्रयत्नेन व्युत्सगसमितिभेवेत्‌ ॥१४॥ 
अथे - जीव रहित प्रथ्वि पर मल, मूत्र, श्टेष्मादिकक्रो बड़ यत्नसे (प्रमाद रहितता्ते) क्षेपण 
कृरनेवाठे सुनके उत्सगंसमिति होती है ॥१४॥ 
क विहाय सवसंकर्पान्‌ रागद्वेपावरम्बितान्‌ । 
स्वाधीनं रुते चेतः समत्वे सुप्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
सिद्धान्तद्षजविन्यासे श्श्वत्प्रेरयतोऽथवा । 
भवत्यविकखा नाम मनोगुप्तिमेनी पिणः ॥१६॥ 
अथ -रागदरैषसे अवटुत्रित समस्त संकल्पो को छोड़ कर जो सुनि अपने मनको स्वाधीन करता 
हि ओर समताभावोमं स्थिर करता है तथा सिद्धान्तके सूत्रकी रचनामें निरन्तर प्रेरणाखूप करता है उस 
बुद्धिमान्‌ सुनके सम्ूणे मनोगु्ति होती हैँ ।॥ १५-१६ ॥ 


साधुसबरतवाश्वत्तर्मोनारूढस्य वा मुनेः । 
संज्ञादिपरिहारेण वाग्गुष्तिः स्यान्महाभ्रुनेः ॥१७॥ 
अथे - भटे प्रकार संवररूप (वशा) करी है वचनोकी प्रडृत्ति जिसने रेसे मुनिके तथा समस्या- 
दिका ्याग कर मौनाूढ होनेवाडे महामुनिके वचन गुपि होती है ॥१७॥ 


स्थिरीढृतश्षरीरस्य पयेङ्सस्थितस्य वा । 
परीषहप्रपातेऽपि कायगुप्तिर्म॑ता यनेः ॥१८॥ 
थै- स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परीषह आ जाय तो भी अपने पर्यैकासनसे ही स्थिर 
रहे, तु. डिगें नही, उस सुनिके ही कायगुति मानी गई है ॥१८॥ 
० जनन्यो यमिनामष्टौ रत्नत्रयविश॒द्धिदाः । 
एताभी रक्षितं दोपेमुनिद्न्दं न छिप्यते ॥१९॥ 
अथं - पांच समिति गौर तीन गुति ये भाटोँ संयमी पुरुषों) रक्षा करनेवारी माता है तथा रत्न- 
त्रयक्रो वि्युद्धता देनेवाखीं है, इनसे रक्षा किया हुआ सुनियोंका समूह्‌ दोषोसे दिप्त नहीं होता ॥१९॥ 
अव सम्यक्चारित्रके कथनको पूणे करते इए कहते है 
मालिनी । 
इति कतिपयवणैँशर्चितं चित्ररूपं चरणमनषयुच्चैश्चेतसां शद्धिधाम । नि 
अविदितपरमार्थेयन्न साध्यं विपक्ेस्तदिदमनुसरन्तु ज्ञानिनः शान्तदोषाः ॥२०॥ 


तीन गसि ] जाना्णवः । [ १७९ 


अथ-उक्त प्रकरारसे कितने ही अक्षरोद्र।रा वर्णन क्रिया जो अनेकप निर्दोष चास्ति सो अतिराय 
ऊचे चित्तवाशँको तो ञ्ुद्धताका मन्दिर है ओर नहीं जाना है परमाथ जिन्होने रेषे विपक्षियो्रारा जो 


असाध्य है अर्थात्‌ धारण नहीं क्रिया जा सकता, रेसे इस चारित्रको शांतदोषी ज्ञानी पुरुष धारण 
करो एेसा उपदेशा है ॥ २०॥ 


अब सम्यग्दडन-ज्ञान-चारित्र-छ्प रत्नत्रयके कथनको (जो अव्र तकं हुआ उसको) ¶ण करते 
हुए कहते है-- 


सम्यगेतत्समासाद्य त्रयं श्रिद्धवनार्चितम्‌ । 
द्रव्यक्षे्ादिसामग्या भव्य; सपदि अुच्यते ॥ २१॥ 
अ्थं- इस त्रिभुवनकरके पूनित सम्यक्रत्नत्रयको द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावद्प सामग्रीके अनुकार 
अगींक्ार करके मत्य पुरुष रोघ्र ही कमौपि छुरता है अर्थात्‌ मुक्त होता है ॥२१॥ 
एतत्समयसवेस्वं शक्तश्च तन्निवन्धनम्‌ । 
हितमेतद्धि जीवानामेतदेवाभिमं पदम्‌ ॥२२॥ 





हित बौर प्रधान पद्‌ है॥२२॥ 
ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिनः पदमव्ययम्‌ । 
समाराध्य ते नूनं रत्नत्रयमखण्डितम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ- निश्चयकरके इस रल्त्रयको मखडित (परिपूर्ण) आराध करके ही संयमी सुनि आज 
तक पवेकाल्में मोक्ष गये हैँ ओौर वतैमानमें जाते हैँ तथा भविष्यत जार्येगे ॥२३॥ 
साक्षादिदमनासाद जन्मकोटिश्चतरपि। 
द्यते न हि केनापि अुक्तिभ्रीग्रखपङ्जम्‌ ॥२४॥ 
अथं- इस रत्नत्रयक्रो प्राप्त न होकर करोड़ो जन्म धारण करने पर भी कोई सुक्तिूपी क्षमी 
के मुख्पी कमल्को साक्षात्‌ नहीं देख सकता ॥२४॥ 
अब अध्यात्ममावना करके डुद्ध निश्चयनयकी प्रधानतासे रत्नत्रयका वणेन करते है-- 
रग्बोधचरणान्याहुः स्वमेवाध्यात्मवेदिनः। 
यतस्तन्भमय एवासौ शरीरी वस्ततः स्थितः ॥ २५॥ 
अर्थ- जो अभ्यात्मके जाननेवाछे हैँ वे दरीन ज्ञान ओरं चारित्र तीनोंक्तो एक आत्मा हौ कहते 
है, क्योक्रि परमार्थं दष्िसे देखा जाय तो यह शरीरी भात्मा उन तोनोँ से तन्मय ही है, कुक भी प्रथक्त 


अर्थात्‌ अन्य नहीं ह; यदपि भावा-भाववान्‌कै मेदसे तीन मेद किये गये है, तथापि बास्तवते 
एकही है ॥ २५ ॥ 


निरणीतिऽस्मन्खयं साक्षान्नापरः कोऽपि मृग्यते । 
यतो .रत्नत्रयस्येषः प्रषतेरभ्रिमं पदम्‌ ॥ २६॥ 


, २८० श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनछास्जमाखायाम्‌ [सम १८ 


अथे-इस आत्माको स्वथं जप से ही साक्षात्‌ निर्णय करनेसे भौर को$ भी जन्य नही पाया 
जाताः; केवङ मात्र आत्मा ही रत्नत्रयकौ उस्पत्तिका मुख्य पद है ॥ २६ “ 
जानाति यः स्वयं स्वस्मिन्स्वस्वरूपं गतभ्रमः । 
तदेव तस्य विज्ञानं तद्रंत्त तच दशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे जो पुरुष अपनेमं अपनेसे ही अपने निजर्ूपको भम रहित होकर जानता ह, वही उसके 
विज्ञानविरिष्ट ज्ञान है गौर वही सम्यक्चारित्र तथा सम्यग्दशन है, अन्य कुछ भी नहीं हे ॥२७॥ 
स्वज्ञानादेव शुक्तिः स्याञ्जन्मवन्धस्ततोऽन्यथा । 
एतदेव जिनोदिष्टं सवैस्वं बन्धमोक्षयोः ॥ २८॥ 
अथे -आसमज्ञानसे ही मोक्ष होता दै, मामज्ञानके विना जन्य प्रकारसे "संसारका वष होता, 
यही जिनेन्द्र भगवानका कहा इञ व॑ध मोश्का सर्वस्व है ॥२८॥ 
आत्मेव मम विज्ञानं दण्ृत्त चेति निधयः । 
मत्तः सर्वेऽप्यमी भावा वाह्याः संयोगलक्षणाः ॥ २९ ॥ 
अथे-मेरे आत्मा ही विज्ञान है आला ही दैन ओर चारित्र है रेषा निर्चय है । इससे अन्य 
सब ही पदाथ सुचते बाहय मौर संयोगस्वख्प है । इस प्रकार अनुभव करनेसे रत्न्रयमे भौर 
मात्मा कुछ भी मेद नहीं रहता ॥ २९॥ ्‌ 
अयमात्मेव सिद्धात्मा स्वशक्तयाऽपेक्षया स्वयम्‌ । 
व्यक्तो भवति सद्धयानवहिनाऽत्यन्तसाधितः ॥ ३० ॥ 
अथे - यह आप्मा सं सारवस्थामें भी अपनी शाक्तिक अपेक्षासे सिद्धस्वखूप है ओर समीचीन 
ध्यानरूपी अग्निसे अध्यन्त साधनेसे व्यक्तरूप सिद्ध होता है अर्थात्‌ अष्टकर्मका नाश होने पर सिद्ध 
स्वरूप व्यक्त (प्रगट)होता है ॥३०॥ 
एतदेव परं त्वं ज्ञानमेतद्धि शाश्वतम्‌ । 
अतोऽन्यो यः श्रतस्कन्धः स तद्र प्रपञ्चितः ॥ २१॥ 
अ्थ- यह आत्मा ही परम तत्व है ओर्‌ यह) शारवत ज्ञान है अतएव अन्य श्रत~स्कन्ध 
दादशांग शाख्रूप रचना इस आत्माको ही जाननेके छिए्‌ . विस्तृत इ है ॥३१॥ 
अपास्य कस्पनाजारं चिदानन्दमये स्वयम्‌ । 
यः स्वरूपे लय प्राप्तः सः स्याद्रर्नत्रयास्पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ- जो मुनि कल्पनाके जालकरो दूर रके भपने चैतन्य जौर आनन्दमय स्वरूपम ्यको प्राप्त 
हो, बही निश्चय रल्नत्रयका स्थान (पात्र) होता है ॥२२॥ 
युप्तेष्वक्षेषु जागतिं पश्यत्यात्मानमात्मनि । 
वीतविश्वविकल्पोऽसौ सः स्वदर्शी बुधे्मतः ॥२३॥ 


रत्नत्रय मुक्तिका कारण] ज्ञानाणवः । -१८१ 


वार्थ--जो सुनि इन्दरियोके सोते हुए तो जागता है तथा आत्मा हौ आत्माकरो देखता है ओर 
समस्त विकल्पोसे रहित है वहो विद्रानोके हारा आत्मदर्शा माना गया दहै ॥३३॥ . 
निःरेषक्छेशनिञं ्तममूत्त परमाक्षरम्‌ । 
निष्प्रपञ्च व्यतीताक्ष परय स्वं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥३४॥ 
अथे-- हे आत्मन्‌ ! तू अपने आत्मामं ही रहता इआ भपनेको समस्त क्छेशोसे रहित, अमूर्तीक, 
परम उत्कृष्ट अविनाशी, विकल्पोंते ओर इन्द्रियोति रहिते तथा अतीन्द्रिय स्वरूप देख ॥३४॥ 


नित्यानन्दमयं शुद्ध चिस्स्वरूपं सनातनम्‌ । 
परयात्मनि परं ज्योतिरदितीयमनव्ययम्‌ ॥३५॥ 
अ्थे--फिर भी कहते है कि तु अपने आत्मामं हो अपनेक्रो इस प्रकार टिकरा हुभा देख किं 
¡ नित्य मानन्दमय हूं, द्ध हं, चेतन्यस्वरूप हं ओर सनाहन ह, अविनश्वर हं, परमज्योति-ज्ञानप्रङारा- 
ख्प हं, अद्वितीय हं ओर अनन्यय कहिये व्यय विना नहीं हं अर्थात्‌ पूवे पर्यायके व्यय सित हं ॥३५॥ 
यस्यां निशि जगत्मुप्तं तस्यां जागति संयमी । 
निष्पन्नं कस्पनातीतं स वेच्यात्मानमात्मनि ।.३६॥ 
अर्थ- जिस रात्रिम जगत्‌ सोता है उस रात्रिम संयमी सुनि जागता है ओर अपने आत्मामं ही 
अपनेक्ो निष्पन, स्वय॑सिद्ध तथा कल्पना रहित जानता है । भावाथ-जगत्‌ अज्ञानखूपी रात्रिम सोता 
है भौर संयमी ज्ञानरूप सूर्यके उदय होनेसे जागता है ॥३६॥ 
या निजा सर्वभूतेषु तस्यां जागतिं सयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निचा पर्यतो शनेः ॥३७॥ 
अथे- जो समस्त प्राणियों रात्रि मानी जाती है उस तो संयमी जागता है ओर जिक्त रात्रे 
समस्त प्राणी जागते हैं वह अपने स्वरूपावरोकन करनेवाठे सुनिकी रात्रि है । भावार्थाः जगतके 
जीवको अपने स्वरूपका प्रतिभास नहीं है इस कारण इनको यदी रात्रि है, इसमे सब जीव सोतेहुणए 
है ओर संयमी मुनिजनोंको अपने स्वरूपका प्रतिभात है इस कारण वै इसमे जागते है गौर जगतके 
प्राणी अज्ञानमे जागते है, यदह भज्ञान हौ सुनिक्रौ रात्रि है, तात्प यद क्रि सुनियोके अज्ञान है 
ही नहीं ॥३५७] 
यस्य हेयं न वाऽऽदेयं निःशेषं शुवनत्रयम्‌ । 
उन्मीखयति विन्नानं तस्य स्वान्यप्रकाश्कम्‌ ॥२३८॥ 
अ्थ--जिस सुनिके समस्त त्रियुवन हेय अथवा भादेय नहीं हैँ उपम सुनिके स्वपरप्रक्रा राक ज्ञानका 
उदय होता है, वंयोँकिं जब तक देय उपादेय बुद्धिम रहै तत्र तक ज्ञान निर्म्तासे हीं कैरतां 
(बढ़ता) ॥३८॥ 


१८२ श्रोमद्‌-राजचन्द्रजनश्ास्जमालरयाम्‌ [समं -१९ 
शादुखविक्री डितम्‌ । 


श्यन्ते अवि किं न तेऽस्पमतयः संख्याग्यतीताश्चिरम्‌ 

ये रछीखां परमेष्ठिनो निजनिनेस्तन्वन्ति वाग्भिः परम्‌ । 
तं साक्षादज्चुभूय नित्यपरमानन्दाम्बुराशि पुनः 

य जन्मभ्रमयुत्छजनन्ति सदसा धन्यास्तु ते दुरेभाः .॥३९॥ 


 अर्थ- जो पुरुष अपने वचनोसे केवर परमेष्ठीकी बहुत काठ पर्यन्त ङीका-गुणानुवाद विस्तार करते 
है, एेसे अल्पमती संसारम क्या प्रायः संख्या रदित देखनमं नहीं आते £ अर्थात्‌ एेसे जीव असंख्य है, 
परन्तु जो पुरुष नित्य परमानन्दके ससुद्रफो साक्षात्‌ मनुभवगोचर करके संसारके भ्नमक्रो तत्काढ्दही 
दूर. कर देते है, वे महाभाग्य इस प्रथ्वरि पर दुर्भ हैँ ।॥२९॥ 


इस प्रकार रत्नत्रयका वणेन किया । यहां तात्पये पेसा दै किं जो सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्िकरो' 
निश्चय व्यबहारखूप भटे प्रकार जान कर अगीक्रार करता है उसके हो मोक्षके कारण अपने स्वरूपके 
ध्यानक्की सिद्धि होती है; अन्यमते) अन्यथा अनेक प्रकारसे ध्यानक्रा तथा ध्यानकी सामग्रीक्रा स्वप 
स्थापन करते है, उनके चिन्मात्र छौकिक चमत्कारक सिद्धि कदाचित्‌ हो तो हो सकती है, किन्तु 
मोक्षम वा मोक्षकी सिद्धि कदापि नदीं हो सकती । 


दोद्ा । 
सम्यकदद्येन ज्ञान व्रत, छिवमग भाख्यो नाम । 
तीन सेद्‌ व्यवहारतें, निश्चय आतम राम ॥ 
रत्नच्रय धारे विना, आतमध्यान न सार । 
जे उम नर करनको, चथा खेद्‌ निर्धार ॥ 
छप्पय ॥ 
अतर बाहर तच्च दोय परकार जु सोद । 
उपादेय निजरूप जानि अन्तर अवरोह ॥ 
बाहिर देय विसारि धारि सरघा खड करनी 
दुर्हैकी रीति अनेकं वानि जिनको मधि वरनी ॥ 
नय निश्चय अर व्यवहार दो, पयय नय व्यवहार है। 
छखखि भ्यदष्टि निश्चय भले चिन्मय निज यद्‌ सार हे॥ 


दोहा । 
चेतनके परिणाम निज, हँ असंख्य श्रुत भाख । 
ट अटप छद्यस्थके, शेष जिनेश्वर साख ॥१८] 


इति श्रीज्ञानाणेवे योगध्रदीपाधिकारे यभचन्द्राचायेविरचिते रट्नत्रयव्णन नाम अष्टाददी प्रकरणम्‌. ॥१८॥ 


क ऋत = क 


पा 
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१९- अथ पएकोनर्विश्ः सर्गः । 
कषायकी निन्दा । 


आगे क्रोधादिक कषाय ओर इन्द्रियोकि विषय चारित्रके गौर ध्यानके धातक हैँ इस कारण उनका 
वणन करते हैँ, तिनमेसे प्रथम ही क्रोधकषायक्ना वणेन करते है-- 
सत्सयममहारामं यमप्रशमजीवितम्‌ । 
देहिनां निदंहत्येव करोधवदिः सय्ुत्थितः ॥१॥ 
अर्थ- जोवोके यम, नियम तथा प्राम (शान्त भाव) ही है जीवन जिसका रेसे उत्कृष्ट संयम- 
रूपी उपवन (बाग) को प्रज्वछित हई क्रोधरूपी अनि भस्म कर देती है ॥१॥ 
इग्बोधादिगुणानष्यरत्नप्रचयसंचितम्‌ । 
भाण्डागारं दहत्येव क्रोधवष्िः सम्रुस्थितः ॥२॥ 
अथ- तथा यह क्रोधरूपी अनि प्रकट होने पर सम्यग्ददीन ज्ञानादि अमूल्य रत्नोक्षि समूहो 
संचित किये गुणरूपी भंडारको भी दग्ध कर देतो है ॥२॥ 
संयमोत्तमपीयूषं सवाभिमतसिद्धिदम्‌ । 
कषायविषसेकोऽयं निःसारीङरुते क्षणात्‌ ॥३॥ 
` अथ--इस कषायद्पी विषकरा सिचन करना सव मनोवांछित सिद्धिको देनेवाडे संयमरूपी उत्तम 
अगृतको भी क्षणमात्रे निःसार कर देता है ॥३॥ 
तपरश्रुतयमाधारं इत्तविज्ञानवदधितम्‌ । 
भस्मी भवति रोषेण पुंसां धममौत्मकं वपुः ॥४॥ 
अथे-चारित्र ओर विशिष्ट ज्ञानसे बढ़ाया हआ तथा तप, स्वाध्याय ओर संयमका आधारं जो 
पुरुषोका धमेखूपो शरीर है सो क्रोधरूपी अग्निस भस्म हो जाता है ॥9॥ 
अयं स्ुत्थितः कोधो धमंसारं सुरक्षितम्‌ । 
निदेहत्येव निःशङ््‌ शुष्कारण्यमिवानलः ॥५॥ 
अथे- प्रगट हुमा यह क्रोध सूखे वनको अभिके समान सुरक्षित धर्मखूपी सार किये, जख 
` अथवा वनकों निःसंदेह दग्ध कर देता है ॥५॥ 
पू्वैमात्मानमेवासौ क्रोधान्धो दहति धुवम्‌ । 
पश्चादन्यन्न वा लोको विवेकविकडान्यः ॥६॥ 
अथे- रोधसे अन्धा हुआ विवेकरदित यह छोकं प्रथम तो अपनेको निश्चय करके जला देता है, 
` तत्पशात्‌ दूसोको जावे अथवा नहीं जङावे, पिडे मपने समीचीन परिणामोँका घात तो कर ही 
छेता है ॥६॥ | 
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कुन्ति यतयोऽप्यत्र करुदधास्तत्कमे निन्दितम्‌ । 
हत्वा छोकद्र्यं येन विशन्ति धरणीतलम्‌ ।॥७॥ 
अथे-- क्रोधित हुए सुनि भी इस जगतमे सा निन्दित कायै करते हैँ किं जिसके दोनों रोक 
नष्टं करके नरके पड़ जाते है फिर अन्य सामान्य जनका तो कहना ही क्या १ ॥७॥ 
क्रोधाद्ीपायनेनापि छृतं कमा तिगर्हितम्‌ । 
द्ग्धा द्वारा्रती नाम पू स्वरगेनगरीनिमा ॥८॥ 
 अथ--देखो ! दीपायन नामके सुनिने क्रोध से एेसा निन्य काय क्रिया किं स्वर्गके समान सुन्दर 
द्वारका पुरी भस्म कर दी ॥८॥ | 
लछोकट्य विनाज्ञाय पापाय नरकाय च । 
स्वपरस्यापकाराय क्रोधः शच्च; शरीरिणाम्‌ ॥९॥ 
,, अ्थ--जीवोके क्रोधरूपी राघ्र इस छोक ओर पररोकको नष्ट करनेवाङ्ा है तथा नरकरमे ठे जाने- 
वाढा ओर पापको करनेवाङा एवं निजपर अर्थात्‌ दोनोंका अपकार करनेवाडा है ॥९॥ 
अनादिकाकसंभूतः कपायविषमग्रहः 
स॒ एवानन्तदुवरदुःखसपादनक्षमः "।१०॥ 
 अथे--यह कषायरूपी विषम ग्रह अनादिकाट्ते इस प्राणीके पीछे खगा हुआ है मौर यही अनन्त 
दुर्निवार दुःखोको प्राप्त कराने मेँ समर्थं है ॥१०॥ 
तस्मात्प्रशममाटम्ब्य क्रोधवैरी निवायेताम्‌ । 
जिनागममहाम्भोधेरवगाहश्च सेव्यताम्‌ ॥११॥ 
अर्थे-- आचाय महाराज उपदेश करते है करि हे आत्मन्‌ | शान्त भावरा अवछम्बन करके कोध- 
पी वैरीको निवारण कर मौर जिनागमरूपी महासमुद्रका अवगाहन कर, क्योकि करोधनिवारण करनेकाः 
यही एक उपाय है ॥११॥ 
क्रोधवदहेः क्षमेकेयं प्रशान्तौ जटवादिनी । 
उदहामसयमारामब्त्तिवौऽत्यन्तनिभरा ॥१२॥ 
अथै-- क्रोधरूपी यम्रिकरो शान्त करनेके स्यि क्षमा ही अद्वितीय नदी है, क्षमसे ही क्रोषाश्चिः 
बुञ्चती है तथा क्षमा ही उक्छृष्ट संयमरूपी बागक्री रक्षा करनेके छ्यि अतिराय द्ड बाड़ है ॥१२॥ 
जयन्ति यमिनः कों छखोकद्यषिरोधरकं । 
तन्निमित्तेऽपि संप्राप्ते भजन्तो भावनामिमां ॥१३॥ 
¦ ।ओ अर्थ--इस रोकं ओर पररोकके बिगाड़नेवाठे क्रोधक्रो सुनिगण ही जौतते है, क्योकि वे; कोधके 
कारण श्राप होने पर इस प्रकरार भावना करते हँ जो ति आगे कहते है ॥१३॥ 
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यद्यद्य छ्करुते कोऽपि मां स्वस्थ कमेपीडितम्‌ । 
चिकरित्सिलवा स्फुटं दोषं स॒ एवाङ्कजिमः सुहत ॥१४॥ 
अथं--सुनि महाराज रेसी भावना करते हैँ रि मै कर्मे पीड़ित ह, कमोदयसे सुञ्षमे कोई दोष 
उत्पन्न हआ है सो उस दोषको अभी कोई प्रगट करे ओर सुनने आत्मानुभवमे स्थापित करके स्वस्थ 
करे वही मेरा अक्रत्रिम मित्र हितैषी) ३ । भावाथ-जो मेरे ज्जिसी कमके उदयसे दोषल्गा हो तो उस 
काट़कर जो सुञ्चे सावधान करता है वही मेरा परम मित्र है, क्योक्रि उक्षके प्रकट करने मैँ उप्त दोषको 
छोड दूंगा, अतएव ॒ उससे सुक्त हो जागा; इस प्रकार भावना करनेसे दोष करनेवाठेसे क्रोधं 
नहीं उपजता ॥१४॥ 
हत्वा स्वपुण्यसन्तानं महोषं यो निद्कन्तति । 
तस्मै यदिह रुष्यामि मदन्यः कोऽधमस्तदा ॥१५॥ 
अ्थं-- पुनः एेसी भावना करते है करं जो कोई अपने पुण्यका क्षय करके मेरे दोपोको काढ़ता 
(कहता) ह उससे यदि मै" रोष करू तो इस जगतमें मेरे समान नोच वा पापी कौन है १। भावाथ - 
जेसे कोई अपना धनादिक व्यय करके परक्रा उपकार करता दै, उसी प्रकार जो अपने पुण्यद्पी परिणामो 
को विगाडइ कर मेरे दोष कदे अर्थात्‌ सुञ्चे सावधान करके मेरे दोष काठे तो एेे उपकारी पर क्रोध 
करना कृतघ्नता ही है ॥१५॥ 
आक्रष्टोऽदं हतो नेव हतो वा न द्विधाकृतः । 
मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥१६॥ 
अथे--जो कोई अपनेको दुवैचन कहे तो सुनि महाराज रेता विचार करते है क्रं इसने दुवैचन 
हीतो कटे है, मेरा घात तो नही किया? ओर कोई घात भी कर (अर्थात्‌ खाठो वगेरदसे मारे) तो 
सा विचारते हैँ किं इसने मुञ्चे केवङमारा ही तो; काटकर दो खड तो नहीं क्रिये १ यदि कोड काटने 
ही छो तो मुनि महाराज विचारते है करि यह सुज्ञे मारता (काटता) है परंतु मेरा ध्म तो नष्ट नहीं 
करता ? मेरा ध्म तो मेरे साथ ही रहेगा अथवा एेसा विचार करते हैँ कि यह मेरा बड़ा हितैषी हे, 
क्योकिं चैतन्यस्वखूप शुद्धात्मा इस श्रीरूपी कारागारमे रुद्ध (कैद) हं सो यह इस शरीरर्(कारागार) 
को तोड़ कर सुन्ञे कैदखनेसे छुटाता है, अतः यह मेरा बड़ा उपकार कर रहा है; इत्यादि विचारनेसे 
किससे भी क्रोध नहीं होता ॥१६॥ 
संभवन्ति महाविघ्ा इह निशश्रयसाथिनाम्‌ । 
चेत्‌ किर समायाताः समत्वं सश्रयाम्यतः ॥१७॥ _ 
अथ्--जो मोक्षाभिटाषी है उनके इस छोकमे बड़े २ विध्न होने संभव हैँ, यह प्रसिद्ध है; वेदी 
विश्न यदि मेरे आव तो इसमें आश्चयं क्या हुञा £ इस कारण सनत मे समभावका आश्रय करता ट्‌ 
मेरा किसी पर भी राग द्वेषं नदीं हे ॥१७॥ | 
ज्ञा. २४ 
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चेन्माघुदिश्य भर्यन्ति श्ीररौखात्तपस्विनः । 
अमी अतोऽत्र मञ्जन्म परडशाय केवलम्‌ ॥१८॥ 
अ्थ- फिर रेसाभी विचार करते है करि यदि भ क्रोध कदं तो सुच देख कर अन्यान्य तपस्वी 
सुनि अपने रौटस्वभावते च्युत (चरष्ट) हो जाय, तो फिर हंस छोकमें मेरा जन्भ केवर परके अपक्राराथे 
वा श्ठेरकरे चयि ही हुआ, इस कारण सुद्ञे क्रोध करना करिसो प्रकार भी उचित नहीं है ॥१८॥ 
प्राङ्मया यत्कृतं कमं ठन्मयेवो पुज्यते । . 
मन्ये निमित्तमात्नोऽन्यः सुखदुःखोद्यतो जनः ॥१९॥ 
अथे--कफिर एेसा विचार करते हैँ कि मैने पूमै जन्भ जो कुछ बुरे भटे कर्म क्रिये है उनका 
फर मुञ्चे ही भोगना पड़ेगा; सो जो कोई सुत्ने घुख दुःख देनेके लये तत्परहैँ वे तो केव मात्र वाद्य 
निमित्त है, एेसा मै मानता हं, तब इनसे क्रोध क्यों करना चाहिये १ ।१९॥ 
मदीयमपि चेच्चेतः; क्रोधायेर्विप्रदुप्यते । 
अज्ञातज्ञाततच्वानां को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥२०॥ 
अ्थ--फिर विचार करते है कि मै सुनि हं, तज्ञ नी ह्‌, यदि क्रोधादिक्रसे मेरा भी चित्त 
बिगड़ जायगा तो फिर अज्ञानी तथा तत्वज्ञानीमें विशेष (मेद) ही क्या रहा मै भो अज्ञानीके समान 
इआः; इस प्रकार विचार करके करोधादिङ्पसे नहीं परिणमते ।॥२०॥ 
न्यायमा प्रपन्नेऽस्मिन्कमेपाके पुरःस्थिते । 
विवेकी कस्तदातमाने क्ोधादीनां वश नयेत्‌ ॥२१॥ 
अथे-- किर एेसा विचारते हैँ किं यह जो कर्मोका उदय है सो न्यायमारममे प्राप्त &; इसके 
निकट होने (भागे भने) पर देसा कोन विवेकी है जो अपनेफो कोधादिकक्े वशम होने दे १। 
भात्राथं-नो को$ अपना बिगाड़ करता है सो अपने पूवैजन्भके कमेक उदयक्े अनुपार करता है 
कमे बाधते है, सो उदय आना न्यायमा दै; इत क्ररण कर्मादयक्रे होने पर क्रोध करना 
यक्त नहीं है» क्रोध करनेसे फिर भी नये कमौकौ उत्पत्ति होती है ओर अगेकरो सन्तति चलती है ॥ 
सहस्व प्राक्तनासातफर स्वस्थेन चेतसा । 
निष्प्रती कारमारोक्य भविष्यदःखशङ्कितः ॥२२॥ 
अथं - दे आत्मन्‌ ! तूने प्वैजन्ममे अक्ाता कर्मं बांधा था उमोज्ा फलय वेचनादिक है सो 
इनक्रो उपाय रहित समञ्च कर अगामी दुःखी चान्तिके चयि सस्थ चित्तसे अर्थात्‌ चित्तङो भात्मा्मे 
लमा कर सहन कर । भावाथ - जो दुव बनादि पू्रोपार्जित अप्ताता कर्मकरा फक है सो उसको भोगनेते ही 
च्ुरकारा है; इसका जन्य कोई इशछराज नहीं है, चित्तो कोधादियुक्त करनेसे भविष्यतूमे दुःख होगा, 
इस करण समभावोतमे सहना ही उचित है ॥२२॥ 


क.घकी निन्दा] ज्ञानाणवः । १८७ 


उदीपयन्तो रोषाभि वहु विक्रम्य विद्धिषः। 
मन्ये विखोपयिष्यन्ति क्वचिन्मत्तः शमश्चियम्‌ ॥२३॥ 
अथे--फिर विचारते है कि पू्वकृत कमे मेरे वैरी है सो भँ रसा मानता हं किं व सव शत्र 
सपने उदयप पराक्रमसे कोधादिके उत्पन्न करनेवाठे निमित्तोँको मिटा कर मेरे क्रोधद्प अग्नि उदयोपन 
करते हुए मेरौ उपडमभावरूपो लक्ष्मीको दटेगे । भावाथे-जसे शत्रु रमे अत्रि ठगा कर संपदा द्वटता 
है, उसी प्रकार कर्मरूपी वैर क्रोधाग्नि छगा कर मेरी शमभावरूपी संपदाको नष्ट करगे रेसा विचार 
करते हैँ ॥२३॥ 
अप्यसघ्ये सञ्ुत्पन्ने महाक्टेक्नसय॒ुत्करे । 
तुष्यत्यपि च विज्ञानी प्राक्कमेविल्योद्तः ॥२४॥ 
अथं--फिर एेसा विचारेते है क्रि जो विज्ञानी पू्वोपाजित कमौको नाश करनेम उद्यत (तत्पर) 
हुभा है, वह असद्य बड़ २ क्छेडोके प्राप्त होने पर सन्तोष भी करता है, क्यों किं जो पूर्वैजन्ममे कर्म 
उपाजन किये थे उनका उदय अव्य होना है, अब उदय आ कर खिर गये सो अच्छा हआ, इस 
प्रकार संतोष कर ठेते हैँ ॥२४॥ 
यदिवाक्कण्टकैर्विदधौ नावम्बे क्षमामहम्‌ । 
ममाप्याक्रोक्षकादस्मात्को विशेषस्तदा भवेत्‌ ॥२५॥ 
अ्ै-- दुर्वचन कहनेवाटे पुरुषोने सुञ्चे वचनरूपी काटोसे वीधा (पीड़ित किया) भन यदि म 
क्षमा धारण नहीं करूंगा तो मेरे मौर दुवेचन कहनेवाठेमे क्या विरोषता होगी ? मेँ यदि इसे दुर्वचन 
कट्रगा तो म भी इसके समान हो जागा, इस कारण क्षमा करना ही योग्य है ॥२५॥ 
विचित्रषधवन्धादिप्रयोगेनं चिकिस्सति । 
यद्यसौ मां तदा क स्यात्संचितासातनिष्करियः ॥२६॥ 
अथं--जो कोई मेरा अनेक प्रकारके वधबन्धादि भ्रयोगोंते इङाज नहीं करं तो मेरे पूवैजन्मोके 
संचित किंये असाता कर्मख्पी रोगका नाश कैसे हो 2। भावा्थ-जो सुञ्ञे वधबन्धनादिकसे पीडित 
करता है वह मेरा पूवोपर्जित कर्मूपी रोगोंको नष्ट करनेवाला वैय है, उसका तो उपकार ही मानना 
योग्य है, किन्तु उससे क्रोध करना कृतव्नता है ॥२६॥ 
यः शमः प्राक्समभ्यस्तो विवेकङ्ञानपूवेकः । 
तस्थेतेऽद परीक्षाये प्रत्यनीकाः सथ्रुत्थिता ¦ ॥२७॥ 
अर्थ--“जो ये दुवेचन कहनेवाे वा वधबन्धनादि करनेवारे शाच्रु उत्पन हुए रहै, वे मानो मैने 
मेदज्ञानपूर्वक रामभावका मम्यास किया है, उसक्री माज परीक्षा करनेको ही आए है, सो देखते है किं 
इसके रामभाव अब है करि नही, एेसा विचार करना किन्तु क्रोध्प न होना ॥२७]। 





१८८ भ्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनखास्जमाखायाम्‌ [सगं १९ 


यदि प्रशममयीदां भिखा रुष्यामि श्वे । 
उपयोगः कद्‌ाऽस्य स्यात्तदा मे ज्ञानचक्षुषः ॥२८॥ 
अथे--जो म प्राममावकी मर्यादा उल्छंवन करके वधबन्धनादि करनेवाछे श्रु क्रोध करूगा 
तो इस ज्ञानरूपी नेत्रका उपयोग कौनसे काल्मे होगा ? अर्थात्‌ यह ज्ञानाम्य्राप्त रेते ही कालके लि 
किया था, सो अब इामभावसे रहना ही योग्य है, इस प्रकार विचारते है ॥२८॥ 
अयत्नेनापि सैवेयं संजाता कमनिर्जरा । 
चिच्रोपायेर्ममानेन यत्करृता भत्स्ययातना ॥२९॥ 
अथ--फिर सुनि महाराज एेसा विचार करते हैँ कि इस शत्रुन मेरे अनेक प्रकारके उपायो 
तिरस्कार करके जो तीव्र यातना (पोड़ा) करी इससे यह वड़ा भारी छाभम इभा करि विना यत्न किये 
ही मेरे पापकमौकी निजरा सहजमे ही हो गई । यह उपकार ही मानने, क्रोध क्यों करना १॥२९॥ 
उनतत च म्रन्थास्तर- 
वंशस्थम्‌ । 
“ममापि चेदौोदञुपेति मानसं परेषु सघः प्रतिङ्कल्वर्तिषु । 
अपारसषसारपरायणात्मनां किमस्ति तेषां मम वा विरोपणम्‌ ॥१॥ 
थ--जो प्रतिद् वतेनेवाछे (उपसगं करनेवोठे शानु) हैँ उनमें मेरा मन तत्का जो द्रोहको 
प्राप्त होता है तो इस अपार संसारम जिनका आत्मा तत्पर है उन शच्रुभमिं ओर सुक्षमें क्या मेद रहा? 
अर्थात्‌ मेँ उनसे भिन्न मोक्षार्थी कंडखाता दं, सो उनसे मेरी समानता ही हुई अर्थात्‌ मेँ भी उनके समान 
संसारमें -धर्मुगा ॥ १॥'” ्‌ 
अपारयन्ोध यितुं पृथग्जनानससरवृत्तेष्वपि नाऽसदाचरेत्‌ । 
अशवनुवन्पी तविषं चिक्रिस्सितुं पिवेद्धिषं कः स्वयमप्यवाटिशः ॥३०॥ 
अथै--मसमीचीन कारयोमे प्रव्चनेवारे अन्य पुरुषोंको उपदेश करके रोकनेको असमर्थं हो तो 
क्या वह्‌ पंडित पुरुष भी असदाचरण करने ठग जाय ? नही, कदापि नही, जसे कोई पुरुष विष पी 
जावे ओर उसकी चिकित्सा एरनेमे वैव भसमं हो जाय तो रएेसा वैय पंडित कौनहेिजो आपभी 
विष पी छे ? अर्थात्‌ ज्ञानी पंडित तो कोई नहीं पीवेगा, यदि पीवे तो वह अज्ञानी मूख है, इसी प्रकार 
मुनि विचारते ह कि किंसीने अपने परिणाम बिगाड़ कर मेरा बुरा करना चाहा ओर मेँ उसको निवारण 
करने (समञ्चाने) को समथ न होऊं तो क्या अपने परिणाम बिगाड़ कर उसोक्ती समान बुरा करना 
उचित है £ कदापि नही ॥२०॥ 
न चेदय मां दुरितैः प्रकम्पयेदहं यतेय प्रशमाय नाधिकम्‌ । 
अतोऽतिखाभोयमिति प्रतकयन्‌ विचाररूढा हि भवन्ति निशाः ॥३१॥. 


= - - 
१८ स्वयंचरेत्‌"” इत्यपि पाठः । 


क्षमा. ओर प्रहामक्ो प्सा] ज्ञानाणैवः । १८९ 


अ्थै--यदि सुनिको कोई दुष्ट दुवेचनादिक उपसर्ग करे तो वह इस प्रकार विचार करता रहे 
किं जो यह दुवैचन कहनेवाङा मुञ्चे पापोंसे मय नदीं उपजावे तो मै शान्तभावोकि चयि मधिक्र प्रयत्न 
नहीं कड; इस कारण इसने सुञ्चे सावधान किया है किं पूवेकारे जो कोधादि पाप क्रिये थे उक्षीक्ा 


यह उपसगे फठ् है, सो मुञ्चे यह वड़ा भारी ठाम हमा; इस प्रकारके विचारम भाखूढ हो कर्‌ 
मुनिमहाराज निश्च रहते हैँ ।॥२१॥ 


आर्या ` 
परपरितोपनिमित्त त्यजन्ति कैचिद्धनं शरीरं वा । 
दुवेचनवन्धनादेवेय रुपन्तो न लञ्जामः ॥३२॥ 
अ्थं-- फिर सुनिमहाराज कैसा विचार करते है करि परको सन्तुष्ट करनेके छ्य अनेक जन अपने 
धन वा शरीरको छोड देते है, ओर हम दूसरोके दुर्ैचन वध वन्धनादिकसे रोष करते हुए क्यों नित 
नहीं होते ?। भावाथ-जो हमको उपगं करने परको सन्तोष होता है तो अच्छा ही है; हमको 
क्रोध न करनेसे हमारी क्याहानिदहै१उल्टाडाम ही दै; क्योँक्र क्रोध करने तो पापबन्ध होगा॥ 
हन्तुहौनिममात्माथसिद्धिः स्यान्नात्र संशयः । 
हतो यदि न रुष्यामि रोषश्वेद्‌ व्यत्ययस्तदा ॥३३॥ 
अथे--किसीने मुञ्चे मारा ओर जो मेँ रोष नहीं करू तो मारनेवछेकरी तो हानि इई अर्थात्‌ 
पापबन्ध हुमा, परन्तु मेरे आत्मके अर्थक सिद्धि हुई अर्थात्‌ पाप नहीं वधा किन्तु पूवैके किये पापोंकी 
निर्जरा इई, इसमे कोई सदेह नहीं है ओर्‌ मेरे कदाचित्‌ रोष उपजे तो मेरी द्विगुण हानि हो 
अर्थात्‌ एक तो पापवन्ध हो, दूसरे पूवैकर्मौको निजंरा नहीं होः इत्यादि विचार करे ॥३३॥ 
- प्राणात्ययेऽपि सम्पन्ने प्रत्यनीक्ग्रतिक्रिया । 
मता सद्धिः स्वसिध्यथं क्षमैका स्वस्थचेतसाम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ--अपने प्राणका नाश होने पर मी उपसगे करनेवाठे शुका इलाज स्वस्थचित्त पुरुषोंक्षा 
अपनी सिद्धिके लये एकर मात्र क्षमा करना ही सत्परुषोंने माना है । भावाथे-उपसर्भ करनेवाङा अपना 
प्राण नाडा करे तो भी सुनिको क्षमा ही करन चाहिये, सत्पुरुषोने इसका इलाज यह कहा है, किन्तु 
क्रोध करना समीचीन नहीं है ॥३५॥ ॑ 
इयं निकरषभूरदयय सम्पन्ना पुण्ययोगतः । 
शमत्वं किं प्रपन्नोऽस्मि न वेत्य परीक्ष्यते ॥३५॥ 
, अथे--यह क्षमा है सो इस समय मेरी परीक्षा करनेकी जगह है भौर पुण्ययोगसे सृञ्े प्राप 
हुई है, सो मेरी परीक्षा करके देखती है कि मे शन्त भावकरो प्राप्त हं कि नहीं । भावाथं-जो उप- 
सर्ग आने-पर क्षमा कर दे तो जानना क्रि इसमे शान्त भाव है, जो क्षमा नहीं करे तो शान्तभाव 
नही; इस प्रकार परीक्षा क्षमासे दी होती है; क्षमा इसकी कसोरी है ॥२५॥ 


१९० रीमद्‌-राजचन्द्रनेनशस्जमाखाथाम्‌ [सिग १९ 


स एव प्रशमः श्छाध्यः स च अयोनिबन्धनम्‌ । 
अदयेहन्तुकामेर्यो न पुंसां करमटीकृतः ॥३६॥ 
अथ -- पुरुषोके वही प्रशाम भाव प्रशेनीय है मौर वही कल्याणका कारण है, जो मारनेकी 
इच्छा करके निदंय पुरुषोने मङ्न नहीं क्रिय। । भावाथे-उपसर्ग आने पर क्रोधी मैटते मछिन न 
हो वही प्रशम भाव सराहने योग्य दै ॥३६॥ ^“ " " 
चिराभ्यस्तेन क तेन शमेनास्तरेण वा फलम्‌ । 
व्यर्था भवति यत्काय स्ुत्पन्ने श्ररीरिणाम्‌ ॥३७॥ 
अर्थ- जीवक चिरकाटते अम्याप्त क्रिये हुए रममाव ओौर श्र रखानेका अम्यासत काम 
पड़ने पर व्यथे हो जाय तो उस शमभाव वा शल्ञविया सीखनेसे क्या फ | भावाथे-उपसर्म अने 
पर क्षमा नही कौ ओर राके सन्मुख भाने पर शखविदाका प्रयोग नहीं किया तो उनका अभ्यास 
करना व्यथ हो हुआ ॥२५७॥ 
प्रत्यनीके सपरुत्पन्ने यद्धेये तद्धि शस्यते । 
स्यात्सर्बोऽपि जनः स्वस्थः सत्यशौचक्षमास्पद्‌; : ३८॥ 
अथं स्वस्थ चित्तवाठे तो सब ह प्रायः सत्य शोच क्षमादि युक्त होते ह, परन्तु उपसर्म 
करनेवाङे शातुके आने प्र धेये रखना ही धैथगुण प्ररीता करने योग्य है ॥२८॥ 
वासीचन्दनतुखयान्तव्ेत्तिमास्ब्य केवलम्‌ । 
आरब्धं सिद्धिमानीतं प्राचीनेुनिसत्ततेः ॥३९॥ 
अ्थ- प्राचीन बडे २ सुनिमहाराजेनि प्रारंभ किये हुए मोक्षकार्यको साधन क्रिया ह सो केवड 
बसू ओर चंदनके समान अन्तचत्ति (रामभावरूप इत्ति) को आवन करके ही साधन क्रिया है । 
भावाथ-कुटारसे चंदन काटा जाय तो वह चदनब्क्च जित श्रकार कुटारकी धारक य॒गन्धित करता 
है अथवा काटनेवाछेको सुगन्ध प्रदानसे प्रसन्न करता है, उसी प्रकार सुनि महाराज कोई भी उपसर्ग 
करता हो तो उसका हित ही चाहते है, अहित कदापि नहीं चाहते, इस दृत्तिपते ही रहनेसे सुक्तिकी 
सिद्धि होतो है ॥३९॥ | 
कृतेवन्येः स्वयं जातेरुपस्गंः कङ्कितम्‌ । 
येषां चेतः कदाचित्तेन प्राप्ताः स्वेष्टसम्पदः ॥४०॥ 
अरथे-- जिनका चित्त अन्यके किये उपसगे तथा अचेतन पदाथौसे स्वयमेव प्राप्त हए उपस 
वा परीषहसे कठंकित (दूषित) इभा उन्होने अपने इषकरायैकी सम्पदाकौ प्राति कदापि नही की । 
भावार्थे यह प्रसिद्ध है कि जो उपपतगे वा परीषहोकि आने पर सुनिमागैसे च्युत हो गये उनके.कभी 


सिद्धि नहीं इई ॥४०॥ (5 २3 


उपंश्च॑म्‌ भावको प्रसा] ` ज्ञानाण वः १९.१ 
प्राक्रताय न.रुष्यन्ति कर्मणे निर्धिवेकिनः। 
- तस्मिन्नपि च॑ क्रध्यन्ति यस्तदेव चिङ्कित्सति ॥४१॥ 
अर्थ- विवेक रहित अज्ञानो पुरुष ध्वं जन्ममे किये हए कमौ (पापो) के छ्यि रोष करते नहीं 
जोर जो पुरुष क्रोधके निमित्त मिटा कर उन पापकर्मौकी निर्जरा कराता है अर्थात्‌ वैयके समान चिकिरा 
करता है उसके ऊपर कोध करता हैँ सो यह किसी प्रकार भी युक्त नहीं दे, क्योकि अपने कको 
निजरा करावे वह तो वैवके समान उपकारी है, उसक्रा तो उपक्रार मानना चाहिये, उस पर क्रोध 
करना बड़ी भारी मूढ वा कृतान्धता है ॥४१॥ 
यः धभ्रान्मां समाकृष्य क्षिप्यत्यात्मानमस्तधीः । 
वधवन्धनिमित्तेऽपि कस्तस्मे विप्रियं चरेत्‌ ॥४२॥ 
थे--जो कोई निबुद्धि वधबन्धनादिक उपसर्गका निमित्त मिटा करं मुञ्चे तो नरक जानेसे ब बाता 
ह अर्थात्‌ पूवेकमीकी निर्जरा करनेक्रा निमित्त बनता है ओर अपनेको नरके डाढ्ता है, उसके ल्ि 
कौन बुरा आचरण करे ? उसका तो उपकार मानना उचित है ॥४२॥ | 
यस्यैव कमणो नायाज्जन्मदाहः प्रशाम्यति । 
तच्चेद्शुक्तिसमायातं सिद्धे तद्य च वांछितम्‌ ॥४३॥ 
अथे- जिस कमेके नाश होनेसे संसारका आताप नष्ट हो उस्र कर्मक्रा उदय उसी काके 
भोगनेम आ गया तो यह वांछित कार्यं सिद्ध हभ एेसा समञ्चना चाहिये, क्योकि कमेका नारा तो 
करना ही था, सहज ही उप्तगं आनेसे ओर उसके सह ठेने मात्रते निजैरा हई तो यह वांछित सिद्धि 
क्यों न हई १॥४३॥ | 
अनन्तक्छेशसप्ताचिः प्रदीप्तेय मवाटबी 
तत्रोत्पन्नेने किं सद्यस्तदुत्थो व्यसनोरकरः ॥४४॥ 
अथ- यह सं सारङपी भटवी है सो अनन्त प्रकारक क्छेशङ्पी अग्निस जती है सो उसमे उत्पन 
होनेवाठे जीव क्या.उस संसारछूप वनम उत्पन्न हए दुःखोके समूह को नहीं सहते हैँ £ अर्थात्‌ सहते 
ही है, तब मै जो उपसरगजनितः अल्प दुःखोको सह दंगा तो फिर संसारके अनन्तदुःख नहीं होगि 
एेसा विचार करना चाहिये ॥४४॥ . 


शाद्‌ विक्रीडितम्‌ 
.. ¦ . सम्यग््ञानविवेकशुन्यमनसः सिद्धान्तद्च्रहिषो 


निद्धिशाः परलोकनष्टमतयो मोहानलोदी पिताः । 
दौजैन्यादिक्ङ्किता यदि नरा न स्य्जगत्यां तदा 
कस्मात्तीव्रतपोभिरन्नतधियः काङक्षन्ति मोक्षभ्रियम्‌ ॥४५॥ 
अथे--यदि इस जगतमं सम्यगञान ओर विवेकसे श्य चित्तवाढे, सिदधान्तशालके द्वेषी, निदेय, 


१९२ सीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास््रमारायाम्‌ [सगे १९. 


परखोकको नहीं माननेवडे नास्तिक, मोदरूपौ अग्निस जछनेव ठे, दु्जनतादि करुकरसे कटंकित मनुष्य नहीं 
होते तो उन्नत बुद्धिवाे सुनिगण तीव्र तपस्यादिक्र करके मोक्षखप लक्ष्मीको क्यों चाहते ? भावार्थ- 
उक्त प्रकारके दुष्ट पुरुष अनेक हैँ, तप करनेसे वे उपसर्ग करेगे, उस उपसर्मक्रो जीतेंगे तब ही हमें 
मोक्षकी सिद्धि होगी एेस्ता विचार करके ही मानों सुनिगण मोक्षे अथं तीतर तपस्या करते है ॥४५॥ 


मालिनो 
वयमिह परमात्मध्यानदत्तावधानाः 


परिककितपदार्थास्त्यक्तससारमागः। 
यदि निकषपरीक्षाघ् क्षमा नो तदानीं 
भजति विफलभावं सवेयेष प्रयासः ॥४६॥ 
अथ--स॒निमहाराज विचार करते है करि इस जगतमें हम परमात्माक ध्यानर्मे चित्त छगानेवाे 
है, पदाथौके स्वरूपको जाननेवङे ओर संसारमागके त्यागी है, यदि हम रेते हो कर मी उप- 
सगे परीषहोकी कसोरीसे परीक्षा मसमथे हो जवें अर्थात्‌ इस समय जो हम अपने उपशम भावोकी 
परीक्षा नहीं करं तो हमारा सुनिधर्मके धारण करनेका समस्त प्रयास व्यर्थं हो जाय, क्योंकि जब उप- 
सग आने पर रामभाव रहं तव ही उपशम भावक प्रशक्चा होती है ॥४६॥ 
शिखिरिणि। 
अहो कैथित्कमाश्चदयगतमानीय रभसा- 
दरेषं नितं भबलतपक्ता जन्मचकितैः । 
स्वयं यघ्यायात त दिह अदमाछम्ग्य मनसा 
न किं सद्य धीरेरत॒ल्सुखसिद्धेग्यैवसितेः ॥४७॥ 
अथे--अहो देखो । अनेक सुनिगणोनि संसारसे भयभीत हो कर प्रबङ (तीव्र) तपादिकसे 
उदयम छा कर समस्त कर्मकरो शीघ्र हौ नष्ट कर दिया वे कर्मं यदि उपसर्गादिके निमित्तसे अपनी स्थिति 
पूरी करके स्वयं उदयम आये है तो अमूल्य मोक्षसुखकरी सिद्िके ल्यि उदम करनेवाठे धीरपुरुषोको 
मनोभिराषपू्वैक क्या उपसर्गादि नहीं सहने चाहिये 2 क्योकि जिन कमौको तीव्र तप करके नष्ट करना 
है वे स्वयं स्थिति पूरी करके उदयम आये है तो उनका फ सह छेनेसे सहजमें हौ उनकी निर्जरा हो 
जातो है सो यह तो उत्तन ङाभ है । पसो हषेपूर्वंकं सहना चाहिये । तभी मोक्षसिद्धिका-उचम सफ 
हो सकता है ॥४७।। 
इस प्रकार क्रोधृषायक्रा वणैन करके उसके निमित्त भाने पर पेसी भावना करनो सो 


व्रणेन किया गया । 
दोहा 
उपसर्गादिक कोधघके, निभित भये सनिराज । 
क्षमा धरे क्रोध न करै, तिनके त ॥ 


इति कोधकषायवणेनम्‌ । 


मान कषायका वणन] ज्ञानाणवः । १९३ 


अव मान कषाप्रका वणेन करते है 
कुलजाती श्वरत्वादिमद्‌ विष्वस्तवुद्धिभिः 
सघ्यः संचीयते कमं नीचेशतिनिबन्धनम्‌ ॥४८॥ 
अथ--कुल, जाति, रेच्य, रूप तप, वल, विचा ओर धन इन आठ भेदो जिनकी बुद्धि बिगड़ 
गई है अर्थात्‌ मान करते हैँ वे तत्काल नीच गतिक्रे कारण कमेङ़ो संचय करते है अर्थात्‌ कोई रेरा 
सम्च किं मान करनेसे मँ ऊचा कहटाऊगा सो इस रोकमें मानी पुरुष ऊचे तो नहीं होते किन्तु नीच 
गतिको प्राप्त होते हैं ॥४८॥ 
मानग्रन्थिर्मनस्युस्वेर्यावदास्ते दढस्तदा । 
तावद्विवेकमाणिक्यं प्राप्तमप्यपसपति ॥४९॥ 
अथ--हे सुने ! जब तक्र मेरे मनमें मानक्री गांठ अतिशय ददर है तब तक तेरा विवेकृरूपी रल्‌ 
प्राप्त इभा भी चला जायगा, क्योंकि मानक्रषायके सामने हेय उपादेयका ज्ञान नहं रहता ॥४९॥ 
प्रोत्तङ्गमानशेलाग्रतिभिङैप्तबुद्धिभिः 
क्रियते मागैमुर्छहूम्य पूज्यपूजाग्यतिक्रमः ॥५०॥ 
ये--जो पुरुष अति ऊचे मानपर्वैतके अग्र भागर्मे (चोटी पर) रहते है वे नषटवुद्धि + रेसे 
मानी समीचीनमा्गेका उल्ंधन करके पूज्य पुरुषोंकरो पूजा . (प्रतिष्ठा) का छोपः कर देते है । 
भावाथ-मानी पुरुष पूज्य पुर्षोंका भी अपमान करनेमे शङ्कित नहीं होते ॥५०॥ 
लप्यते मानतः पुंसां िवेकामख्खोचनम्‌ । 
प्रच्यवन्ते ततः शीघं शीलकशेलाग्रसंक्रमात्‌ ॥५१॥ 
अथे--इस मानक्रषायस्ते पुरुषों मेदनज्ञान ङ्प निर्म छोचन (नेत्र) छोप हो जाते है जिसते 
शीघ्र ही री््पी पर्वतके शिरसे संक्रम --चश्नेसे डिग जाति है, क्योंकि विवेक जब नहीं रहा तो 
शो कहा १ ॥५१।। 
ज्ञानरत्नमपाकरत्य ग्रह्णात्यज्ञानपन्नगम्‌ । 
गुरूनपि जनो मानी विमानयति गवेतः ॥५२॥ 
अथे- मानी पुरुष गर्वे अपने गुरुको भी पमानित करता है सो मानो ज्ञानरूपी रत्नक्रो दूर 
करके अज्ञानरूपी सरको ग्रहण करता टै ॥५२॥ 
करोत्युद्धतधीमोनाद्विनयाचारङ्घनम्‌ । ` 
विराध्याराध्यसन्तानं स्वेच्छाचारेण वतेते ॥५३॥ 
अथै--मानसे उद्धतबुद्धि पुरुष ॒गवसे विनयाचार्ा उल्छंवन करता ह ओर पूज्य गुरुषोकी 
परिपारी (द्वति) को छोड़ कर स्वेच्छाचारसे प्रवततेने ठग जाता है ॥५३॥ 
ज्ञा. २५ 


१९४. - . श्रीमद्‌-राजचन्द्रज्ेनछास्जमालायाम्‌ || सगं १९ 


मानमाछम्ब्य मूढात्मा विधत्ते कमं निन्दितम्‌ । 
कलङ््यति चारोषचरणं चन्दरनिम॑टम्‌ ॥५४॥ 
थे--इस मानकरा अवछम्बन कर मूढात्मा निदित काको करता है तथः चन्द्रमाक्रे समान 
निमेर समस्त सदाचरणोंको कटकरित करता टै || *\9॥ 
। ` गुणर्क्तिन क्रि तेन मानेनाथः प्रसिद्ध्यति 
र. `; ; . तन्मन्ये मानिना सानं यल्छोकढयशुद्धिदम्‌ ॥५५।। 
अर्थ--गुण रहित रीते मानसे कौनसे अथंकी सिद्धि है, वास्तवमें मानी पुरुषोक्रा वहो मान कहा 
जा सक्ता है, नो इस रोक भोर परछोककी द्वि देनेवाङा हो । भावा -ययपि मानकषाथ दुर्मतिका 
कारण है, तथापि मान दो प्रकारके है, एक तो प्रशस्त मान भौर एक अप्रशस्त म।न, जिस मानकर 
वरी भूत हो कर नीच कार्यकरो छोड़ ऊचे कार्योपर प्रदृत्ति हो वद्‌ तो प्रंसनीय प्रशस्त मान है, ओौर 
निस म'नसे नाच कायम प्रदत्ति हो ओर जो परको हानिकारक हो, वह अप्रशस्त मान दहै। को$ बडा 
विद्वान्‌ वा उच्च त्रतधारी हो ओर कोई असदाचारी वा धनाढय पुरुष उस विद्वान्‌ वा सदाचागीका 
आदरसव्कार करे, मनम अपने धनके घमंडसे उप्ते हका समञ्चं तो उसके पास कदापि विद्रानों वा 
व्रतधारियोँको नहीं जाना चाहिये, क्योंकि उनके पास जाने वा उनकी हमं हां मिलछानेसे उच्च ज्ञान 
ओर आचरण (धर्म) का अपमान होता है, यह विधान वा उदाहरण गृदस्थोके ल्यि दै, सुनिगोक 
व्यि नहीं हे ॥५५॥ 
अपमानकरं कम येन दृरान्निपिध्यते । 
क स उच्चैश्वतसां मानः परः स्वपरघातकः ॥५६॥ 
अथे-- जिससे अपमान करनेवाटे कायं दृरसे ही छोड दिये जं वदी उच्चारशयवाटोंका प्ररास्त 
मान है, इप्तके अतिरिक्त जो अन्य मान है वे स्व परके घातक अर्थात्‌ अप्रशस्त है ॥५६॥। 
क मानो नाम संसारे जन्तुत्रजविडम्बके । 
प 2: यत्र प्राणी चरपो भूत्वा विष्ठामध्ये कृमिर्भवेत्‌ ॥५७॥ 
अर्थ-जीवमात्रकी विडत्रना करनेवाठे इस सं पारमे मान नामका पदार्थ दहे ही क्या ? क्योकि 
जिस संसारम राजा भी मर कर तत्का विष्टामं कृमि आदि कीर हो जाता है, जर प्रत्यक्षमे भी देखा 
जाता है करि जो आज राजगदी पर विराजमान है वही कर राञ्य रहित होकर रंक हो जाता है ॥५५७॥ 
¦ इस श्रकार मान कषायकरा वणेन किया अव माया कषायक्रा वर्णन करते है- 
=; ` जन्मभूमिरविद्यानामकीतवातमन्द्रम्‌ । 
पापपङ्कमहागर्तो निकृतिः कीतिता बुधः ॥५८॥ 


[= ~ --- ~ 
१ ““दिद्धदम्‌ इत्यपि पाठः । 


कषायका वणन] ज्ञानाणवः । १९९५ 


अथ -मायाक्रपाय सत्रिधाकी भूमि है, अपयराक्रा घर्‌ है ओर पापर्पी करदेमका बड़ा भारी 
गङ्ढा है, इस प्रकार विद्रानोनि मायाका कीतन (कथन) करिया है ।.५८॥ 
अगेठेवापवगेस्य पदवी शभ्रवेरमनः । 
शी छ्शाख्वने वह्िमीयेयमवगम्यताम्‌ ॥५९॥ ॥ 
थं-- यह माया मोक्ष रोकनेको अर्गटा है क्योंकि जवर तकर मायाशाल्य रहता है तत तक्र 
मोक्षमागका माचरण नहीं आता ओौर नरकरूपी घरमे प्रवेका करनेको पदवी (दरार) है, तथा शीरख्ी 


शालबरक्षके वनको दग्ध करनेके ल्य अग्रिसमान है, क्योकि मायावीक्री प्रकृति सदा दाहृष्प रहा 
करती हे ॥५७॥ 


करूटद्रव्यमिवासारं स्वञ्मराज्यमिवाफलम्‌ । 
अयुष्नं मनुष्याणां मन्ये मायावरम्विनाम्‌ ॥६०॥ 
भथे--आचार्ये महाराज कहते हैँ कि मै मायावछम्बो पुरुपोक्े अनु्रान आचरणक्रो कूटद्रन्य 
(नकी द्रव्य) के समान अस्तार समञ्षता हं अथवा स्वभमं राज्यप्रापतिके समान निष्फठ समन्ता ह, 
क्यों कि माय।व।न्‌का आचरण सत्याथ नहीं होता करिन्तु निष्फङ होता है ॥& ०॥ ` 
छोकद्यदहित केचित्तपोभिः कत्तेयुद्यताः । 
निक्रस्या वर्तमानास्ते हन्त हीना न कञ्जिताः ॥६१॥ 
अ्थ- कोई पुरुप तप द्वारा उभय छोकमें अपने हितसाधनाथे उचमी तो हुए है, परन्तु खेद है 
करि वे मायाचार सदित रहते है, सो वड़े नीच हैँ मोर निल्ेउन हैँ ेसा नहीं विचारते कि हम तपस्व 
हो कर जो मायाचार रक्छैगेतोखोग हमं क्या करगे १।॥६१॥ 
युक्तेरधिष्ठते थोक्ता गतिक्रंञ्वी जिनेश्वर; । 
तत्र मायाविनां स्थातुं म स्वप्नेऽप्यस्ति योग्यता ॥६२॥ 
अथं वीतराग सवज्ञ भगवानने सुक्तिमार्गकी गति सर कही है, उसमे मायावी जनोकि स्थिर 
रहनेकी योग्यता स्वपर्मे भी नहीं है ॥&२॥ 
व्रती निशश्ल्य एव स्यात्सश्चय्यो त्रतधातकरः । 
मायाशस्यं॑मतं साक्षार्ण्ररिभिभू रिभोतिदम्‌ ॥&३॥ ` 
अथ- त्ती तो निःशल्य ही होता है, शल्य सहित तो ब्रतकरा घातक्र होता है मौर आचार्योनि 
मायाको साश्वात्‌ शल्य कहा दै, क्योक्रि खाय। अतिशय मयदायङ़ है । भावांथे-मायावीके अपने 
मायाचारके प्रगट होनेका भय बना हो रहता है, अतएव उस (कपरी) का नत सत्याथे नहीं होता"॥६३। 
इहाकीति समादन्ते मृतो या्येव दुगेतिम्‌ । 
मायाप्रपञ्चदोषेण जनोऽयं निद्धिताश्यः ॥६४॥ 


१ माया, मिभ्या ओौर निदान ये तीन शल्य ह॑, 'निःचछद्यो बरती रेषा त्ार्थुत्रका बिदधान्त है ॥ 


१९६ ओमद्‌-राजचन्दजे नशास्जमाखायाम्‌ [| खगं १२. 


अथे --इस मायाप्रप॑चके दोषपते यह कुटिलाय मनुष्य इस कमे तो सपशयक्रो प्रा होता है 
ओर रत्यु होने पर दुगतिपे ही जाता है ॥६४॥ 
छाद्यमानमपि प्रायः कम स्फुटति स्वयम्‌ । 
अङं मायाप्रपञ्चेन छोकद्यविरोधिना ॥६५॥ 
अथै--कुक्म दकते हुए भी प्रायः अपने आपह प्रगर हो जाता है, इस कारण दोनों छोकोको 
बिगाड़नेवाढे इस मायाप्रपंचसे अं (बस) है । भावाथ-मायाचारसे निब काभ क्रिया जाय भौर 
छिपाया जाय तौ भी प्रगट हए विना नहीं रहता, प्रगट होने पर वह्‌ `उमयषछोकको बरिगाड़ता हि, 
अतः इस मायाचारीसे अरग ही रहना चाहिये ॥६ ५॥ 
क मायाचरणं हीन क सन्मागेपरिग्रहः । 
नापव्रगेपथि भ्रातः संचरन्तीह पञ्चकाः ॥६६॥ 
अथे --मायारूप हीनाचरण तो कहां ! ओर समीचीन मार्मका प्रहण करना कदां ! इनमे बड़ी 
विषमता है इस कारणञचाये महाराज कहते है करि हे भाई ! मायाको ठ दत मोक्षमामैमे कदापि 
नहीं विचर सकते ॥६&। 
वकवृत्ति समालम्ब्य वञ्चकैवेञ्चितं जगत्‌ ॥ 
कौटिस्यङ्कशछैः पापैः प्रसन्नं करमलाशयेः ॥६७॥ 
अथ- कुरिच्तामे चतुर एसे मछिनचित्त पापी ठग बगचेक्रे ध्यानकीसी वृत्ति (क्रिया) क्रा 
जआङम्बन्‌ कर इस जगतको ठगते रहते हैँ । भावाथ-बगछेकी इत्ति छोकप्रसिद्ध है, बगला जरम 
समस्त अगोको संकोच कर एक पावते खड़ा रह कर ध्यानमभ्र ह जाता है, यदि मच्छि उसे 


> 


कभ पुष्पवत्‌ समञ्च उसके निक्रट आ जाती है तो त्का उन उठा कर सखा जाता, इसी प्रकार 
मःयावीकी बृत्ति होती है ॥६७॥ 
इस प्रकार माया कषायकरा वणेन क्रिया, अव ठोभ कपायक्रा वर्ण करते है-- 
नयन्ति विफलं जन्म प्रयासैभरत्युगोचरैः । 
वरायाः प्राणिनोऽजख खोभादप्राप्तवाज्छिताः ॥६८॥ 
अथे--पामर प्राणी निरंतर छोभकषायके वशीभूत हो कर वांछित फलकरो नहीं पाते हुण मृत्युका 
सामना करनेवाटे अनेक उपा्योको करके अपने जन्मकरो व्यर्थं ही नष्ट कर देते है| मावाथ-गह 
प्राणी छोभसे एसे उपाय करता है कि जिनते मरण होना भी संभव दै, तथापि भपने मनोवांछित कार्यैकी 
सिद्धिको श्राप्त नहीं होता ओर अपने जन्मको व्यथ ही खे बैठता ३ ॥६८॥ 
शाकेनापीच्छया जातु न भतैष्रदरं क्षमाः । 
रखोभात्तथापि वाञ्छन्ति नराश्क्रश्वरश्चियम्‌ ॥६९॥ 
अर्थ-- अनेक मनुष्य यथपि अपनी इच्छात शाकस्े भो पेट भरनेको कमी समथ नहीं होते तथापि 


सेभकषायका वर्णन] ज्ञानाणवः । १९७ 


खोभके वरम चक्रवर्तीक्रीसी सम्पाको वांछते है । भाषार्थ- कमरे दै कि जिप्त वस्तुक प्रप्त 
होनेकी योग्यता स्वप्नमें भी असंभव टौ उसकी भी वांछा कराता दै, ओर रेपो निष्फट वां करा 
कर दगेतिका पात्र वनातादहै॥ ६९॥ 
आर्धा। 
स्वामिग॒रूबन्धु्द्ानवलकावाखां श्च जीणेदीनादीन्‌ । 
व्यापाद्य विगतशङ्को खोभार्तो वित्तमादत्त ।॥ ७० ॥ 
अथ- इपर छोभ कषायत्ते पडत हुमा पुरुष अपने माछ, गुट, बन्धु (दितेषो) बद्ध, ज्ञी, 
बालक तथा क्षोण, दुवे, अनाथ दीनादि कोको भो निःदक्रतासे मारकर धनक्रो ग्रहण करता है अर्थात्‌ 
छोभ रेसा अनर्थं कराता हे ॥ ७० ॥ 
ये केचिस्सिद्धान्ते दोपः शभ्रस्य साधकाः प्रोक्ताः 1 
प्रमवन्ति निर्विचारं ते खोभादेव जन्तूनाम्‌ ॥ ७१॥ 
अथे-- नरकको ठे जनेव्राठे जो जो दोष सिद्धान्तशाक्तमे के गये है वे सथर जवो निःरंक- 
तया छोभते ह प्रगर होते है । मावाथ-'छोभ पापका मू है" यह छोक्तोक्ति गत्प्रसिद्ध है सो सर्वथा 
सत्य है क्योकि जितने अयोग्य कार्ये बे इत छोभपे स्वयमेव बन जति है ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार छोभ कषाया वर्णन क्रिया, अव्र सामान्यख्पत्ते चारौं कषायोंका त्याग करनेका 
उपदेश करते है-- 
0) खदास्थ 1 
रमाम्युमिः क्ोधश्चिखी निवाभैताम्‌ नियम्यतां नानघुदारमदैवैः । 
इयं च मायाऽऽजंवतः प्रतिक्षणं निरीहतां कश्य कोभशान्तये ॥७२॥ 
अथं - हे आत्मन्‌ ! शान्तभावखूप जल्से तो कोधख्पी अग्नि निवारण कर ओर उदार म'देव 
अर्थात्‌ कोमल परिणामोँसे मान (मानषूप हाथी) को नियन्त्रित (वर) कर तथा मायाको निरन्तर 
आवसे दूर कर ओर छोभकी शांतिके छ्यि निर्छोमताका आश्रय कर; इस प्रक्रार चारों कृषायोक्तो 
दूर करनेका उपदेश है ॥ ७२॥ 
यजन यत्र प्रद्वयन्ते तव क्रोधादयो हविषः । 
तत्तत्प्रागेव मोक्तव्यं बस्तु तत्हतिश्नान्तये ॥ ७३॥ 
अथे -- दे आत्मन्‌ ! तेरे जिस निस पदार्थ क्रोधादिक रानु उत्पन होते है, वही वही वस्तु 
उन क्रोधादिकी शंतिके च्ि प्रथमसेही व्याग देनो चाहिये; इस प्रकार कषायोके बाद्य कारणोक्रि 
त्यागक्रा उपदेश है ॥ «३ ॥ 
येनयेन निवायन्ते कोधाद्याः परिपन्यिनः । 
स्वीकार्यमप्रमत्तन तच्तत्कमं मनीषिणा ॥ ७४ ॥ 
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अथे--तथा जिस जिस काके कटनेसे क्रोधादिक राच्रुओंकरा न्विारण हो, बुद्धिमानक्रो वह्‌ 
वह काये निराङ्स्य हो स्वौकार करना चादिये ॥ ७४ ॥ 


गुणाधिकतया मन्ये स योगी गुणिनां गुरुः । 
तन्निमित्तेऽपि नाक्षिप्तं क्रोधाघरैयस्य मानसं ॥ ७५ ॥ 
अथ--जिप सुनिका मन क्रोधादिक कषायोकि निमित्त मिनेपर मी क्रोधादिकसे विक्षिप्त न हो 
अर्थात्‌ जिसके क्रोधादिक उत्पन्न न हों वही गुणाधिकृतासे योगी व गुणीजनोंक्रा गुर दै रेभन मैँ माता 
ह । यहाँ क्रोधादिकका कारण मिढने पर भं) जिनके क्रोधादिकन हो उनक्रो प्रदोप्ता की गई ॥७५॥ 
यदि क्रोधादयः क्षोणास्तदा कि खिद्यते बृथा। 
तपोभिरथ तिष्ठन्ति तपस्ततरार२पाथङ़म्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथं- हे सुने ! कोधादिक्र कषायक्षीणदटो गये तो तप करके वेद करना व्यर्थं डे. क्योकि 
क्रोधादिकका जोतना ही तपदै; ओर यदि क्रोधाररिक तेरे तिष्ठेह तो भी तप करना व्यं हे क्योंकि 
कृषायीका तप करना व्यर्थं होता है ॥ ७६ 1। 
स्वसंवित्ति समायाति यमिनां त्वघुत्तमम्‌ । 
आसमन्ताच्छमं नीते कपायविषपमञ्वरे ॥ ७७ ॥ 
अथे- संयमी सुनियोंके कषायङ्पी विषभञ्वरके सने प्रकारे उपदयमतताको प्राप्त होने पर उत्तम 
तत्व (परमात्माका स्वरूप) स्वसंवेदनताको प्राप्त होता है । भावा कपायोके मिरनेसे-हो मात्म 


स्वरूपका भनुभव होता हे ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार कपायोंँका वणेन किया । 


इति श्रीज्ञानाणेवे यो गव्रदोपाधिकारे भचन्द्रा चा्विरचिते एकोनर्निदौ प्रक्ररणम्‌ ॥ १९ ॥ 





२०, अथ विक्षः स्भः । 
इन्द्ियोँको वश करनेकी प्रशंसा । 


अब कहते है करं इन्द्रियोके जोते विना, कषाय जीते नहीं जा सकते; इस कारण क्रोधादिक 
कृषायोंके जीतनेके छिए प्रथम इन्द्रियों को वशीभूत करना चादिये- 
अजिताक्षः कपाय।ग्नि षिनेतं न प्रथ्॒भवेत्‌ । 
अतः क्रोधादिक जेतुमक्षरोधः प्रशस्यते ॥ १॥ 
अर्था-जिसने इद्धियोंको नहीं जीता, वह कष।यदपी अग्निका निर्वाण करने मसम्थं है; इत 
कारण क्रोधादिकको जीतनेके छ्य इन्दियोके विषयक्रा रोध करना प्ररंसनोय कहा जाता है ॥ १॥ 
विषयाश्चाभिभूतस्य विक्रियन्तेऽक्षदन्तिनः। 
पुनस्त एव दर्यन्ते क्रोधादिंगहनं शरिताः ॥ २॥ 





इन्द्रियजयका उपदेशा] ज्ञानाणवः १९९. 


 अथे-- जो पुरुष इन्द्रियोके विषयोकी आशासे पी डति हैँ, उनके इन्द्ियरूपी हस्तो विकारताक्ो 


(मदोन्मत्तताको) प्राप्त हो जाते है; फिर वे हो पुरुष क्रोधादिक कषायोंक्ती गहनताके माश्रित इए 
देखे जाते हैँ ॥२॥ 


इदमक्षङकुक धत्त मदोद्रेकं यथा यथा । 
| कपायदहनः पुंसां विसप्पंति तथा तथा ॥३॥ 
` अथं--इन्दरियोकरा समूह्‌ जसे २ मदक उत्कटताक्रो धारण करता है वैसे २ पुरुषोके कषायद्प 
असनि विस्तरत होती जातो हे ॥३॥ 
वंश्स्थ। 
कपायवैरिव्रजनिजेय यमी करोतु पूवे यदि स्टतेन्दरियः। 
किानयो्निग्रहटक्षणो विधिनं हि क्रमेणात्र बुधैर्विंधीयते ॥४॥ 
अथे-- संयमी सुनि यदि जितेन्द्रिय है तो पिरे कषायशूपी शुभं समूहक्रा जय करो, 
क्योकरि पडितोँने इन दोनों (कषाय ओर इन्दरयोँ) के निग्रह करने विधिक्रा क्रमसे विधान नही 
क्रिया है क्रि पहर एकको जीते फिर दृसरेकरो नीतं ॥४॥ 
यदक्षविपयोद्भूतं दुःखमेव न तत्सुखम्‌ । 
अनन्तजन्मसन्तानक्टेशसपादकं यतः ॥५॥ 
अथे--इन्दरियोके विषग्सेवनसे जो सुख हुआ है वह दुःख ही है । क्योकि यह इन्दरियजनित सुख 
अनन्त संसारकी संततिके शोको संपादन करनेका कारण दहै, ओर विानोने दुःख तथा दुःखके 
रणको एक दही कहा है ॥५॥ 
दुदमेन्द्ियमातङ्गान्शीलश्चाठे नियन्त्रय । 
धीर विज्ञानपारोन श्रङ्र्वन्ते यदच्छया ॥६॥ 
अ्थ--हे धीर वीर पुरुष ! स्वतन्त्रता विकारो करते हुए इन दुम इन्दियखूपी हस्तियोको 
शोलषूपी शाले वृक्षे विज्ञानरूपी रस्तेसे टद़तासे बांध । क्योंकि शीर ही अर्थात्‌ ब्र्मचर्य भौर विज्ञान 
हो इनके वश करने एक मात्र उपाय है ॥६॥ 
हषीकमभीमभोगीनद्रक्रुद्दर्पोपश्ान्तये । 
स्मरन्ति वीरनिर्दिष्टं योगिनः परमाक्षरम्‌ ॥७॥ 
अथे--इन्दरियरूपी भयानक सपौके क्रोधक्रो शान्तिके स्यि योगोगण श्रीवद्धैमान तीर्थकर भगवानके 
उपदेश किये हुए परमाक्षर (परमेष्ठीके नामर्मत्र) को स्मरण करते हँ । भावाथ -परमेष्ठोक्रा नामस्मरण 
करनेसे भी इन्द्रियरूपीं सर्पीका क्रोध शान्त होता है ॥७॥ 
निरुध्य बोधपाश्चेन कषिप्ता वैराग्यपन्जरे । 
हृषीकहरयो येन स युनीनां महेश्वरः ॥८॥ 


१ “क्लमावेराग्यपञ्जरे ' इत्यपि पारः । 
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अथै- जिस सुनने इन्दरियर्ूपौ व॑द्गो को ज्ञानरूपी फांसीसे बांध कर वैराग्यके पीजरेमे व॑द कर 
दिया वह सुने हो सुनियोमें महेश्वर (मुनोश्चर) है ॥ ८॥ 
हदि स्फुरति तस्योच्चैरवोधिरःने सुनिर्मलम्‌ । 
शीलकशाखो न यस्याक्षदन्तिथिः प्रविदारितः॥९॥ 
अथ- जिस मुनिका शीकरूपो शाख (दस्तियाखा) वा व्रश्च इन्द्रियर्ूपी हस्तिथोनि नहीं विदारा 
अर्थात्‌ नहीं तोड़ा उत सुनिके हदयमे ही अति पवित्र वोधिदूपी रत्न उत्तमतासे स्फुरित (प्रकरारित) 
होता हे ॥९॥ 
दुःखमेवाक्षनं सोख्यमविद्याव्याखलालितम्‌ । 
मूखास्ततैब रज्यन्ते न वि्ञः केन हेतुना ॥१०॥ 
अथे-- इस जगतमे इन्द्रियजनित सुख ही दुःखे ॥ क्योक्रि यह्‌ सुख अविधाङ्प सपे कडित 
-` हि; परन्तु मूढ जन इभीरमे हो रंजायमान रहते है; सो हम नङ जानते कि इसमें क्या कारण है १॥१०॥ 
यथा यथा हपीकाणि स्ववश यान्ति देहिनाम्‌ | 
तथा तथा स्फुरत्युच्चेहदि विज्ञानमास्करः ॥११॥ 
अथ--जीवोके इन्द्रियां जेसे २ वश होती है, वैसे २ उनके हदयमे विज्ञानरूपी सूय उच्चतासे 
(उत्तभतासे) प्रकाशमान होता है ॥११॥ 
विषयेषु यथा चित्तं जन्तोर्म्नमनाङ्लम्‌ । 
तथा यद्याठ्मनस्तचवे सद्यः को न शिवीमवेत्‌ ॥१२॥ न 
अथ -जिस प्रकार जोोका चित्त विषयसेवनमे निराकुखप तल्छीन होता है, उस प्रकार यदि 
आत्मत्व रीन हो जाय तो सा कोन दहै मो मोक्षस्वख्प न टो १ ॥१२॥ 
अतृप्तिजनकं मोहदाववह्वमहेन्धनम्‌ । 
असातसन्ततेर्बीजमक्षसौख्यं जगुजिनाः ॥१३॥ 
अथे--इस इन्दरियजनित सुखक्रो जिनेन्द्र मगवानने तृम्तिकरा उत्यन करनेवाा नहीं कहा है । 
क्योकि जेसे जसे यह सेवन क्रिया जाता है, वैसे २ भोगलालसा बढ़ती जाती है । तथा यह्‌ इन्दरिय- 
जनित घुख मोहरूपी दावानल इद्धि करनेके खिये इन्धनके समान है, भौर आगामी काले दुःखकी 
, सन्ततिका बीज (कारण) है ॥१३॥ 
नरकस्थेव सोपानं पाथेयं वा तदध्वनि । 
अपवगेपुरदारकपाटयुगङ डम्‌ ॥१४॥ 
विघ्रबीज बिषन्मूटमन्यापेक्षं भयास्पदम्‌ । 
करणग्राह्ममेतद्धि यदक्षार्थोत्थितं सुखम्‌ ॥१५॥ 
१ सम्यग्दश्छन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌चास्जिरूपी . रत्न्य । 


इन्द्रिय ओर मनोजयका उपदेश] ज्ञानाणैवः । २०१ 


अथे यद इन्दियोके विषयसे उत्पन्न हुमा सुख नरकका तो सोपान (सीदरी, जोन); अर्थात्‌ 
नरकका स्थान प्रथ्विसे नीचे है सो उसमे उतरनेको सीट विषयमुख ही है, ओर उस नरकके मार्गे 
चट्नेके ल्य पाथेय (राहखधर वगैरह) भी यही है तथा मोक्षनगरके द्वार बंद करनेको दढ कपारयुगङ 
(किवाडोंकी जोड़ो) भी है ॥१४॥ तथा यह सुख विध्नोंका बीज, विपत्तिका मूर, पराधीन, भयक्रा 
स्थान तथा इन्दरियोसे हो ्रहण करने योग्य है, यदि इन्द्रिय विगड़ जार्यै तो फिर इसकी प्राप्ति नहीं 
होती । इस प्रकारका यह्‌ इन्द्रियजनित सुख है ॥ १५॥। 
जगद्रश्चनचातुये विषयाणां न केवलम्‌ । 
नरान्नरकपाताङे नेतुमप्यतिकौशखम्‌ ॥१६॥ 
अथं--इन विषयो केव जगत्‌क्रो ठगनेकी ही चतुराई नहीं है, किन्तु मनुष्यों को नरकके निन्न 
भागमे (सातवें नरकमँ) छे जानेको मो प्रवीणता है ॥१६॥ 
निसगेचपटेचितर्बिपयेवेखितं जगत्‌ । 
प्रत्याशा निदैयेष्वेषु कीदशी पुण्यकमेणाम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-- स्वमावसे चंच नाना प्रकारके इन विषयोने. जगत्‌को ठगा तो फिर इन निदेय स्वर्प 
विषयोमिं पवित्राचरणवालोंको आशा हौ कैसो ?। भावार्थ-निदेय ठगकरी पहिचान होने पर भडे पुरुष 
उनके पीछे नहीं खगते, अर्थात्‌ पुण्यके उदयसे प्राप्त हए है, सो उनको आगामी वांछा नहीं करते ॥ 
वधैते ग्रद्धिरश्रान्तं सन्तोपश्वापसपंति । 
विवेको विलयं याति विषचैवंश्ितात्मनामर्‌ ॥१८॥ 
मथे- जिनक्रा आत्मा इन विषयोंते ठगा गया ह अर्थात्‌ विषयों मगन दहो गया है उनकी 
विषयेच्छा तो बट जाती है ओर सन्तोष नष्ट हो जाता है तथा विवेक मी विीन हो जाता है ॥१८॥ 
विषस्य कालक्रटस्य विषयाख्यस्य चान्तरम्‌ । 
वदन्ति ज्ञाततचखाथा मेरुसपेपयोरि ॥१९॥ 
 अर्थः- वस्तुस्वरूपके नाननेवारे विद्ानोने कालकूट (हाहर) .विष. ओर विषयमे मेरु पबैत 
ओौर सरसोकि समान अन्तर कहा है, अर्थात्‌ कालकूट विष तो सरसों के समान छोटा है जर विषय- 
विष सुमेरु पर्वतके समान है ॥१९॥ 
अनासादितनिरवेदं विषये्यङटीकृतम्‌ । 
पतत्येव जगज्जन्मदुरगे दुःखाभिदीपिते ॥२०॥ 
अ्थ-- इस जगतने कभी विरागताको नहीं पाया इस कारण इसे विषयोँने व्याकुङ (दुःखी)कर 
दिया है ओर यह दुःखष्टपी भग्निसे प्र्वडित हुए इत सं्ारख्यी दुगेमे (जेखखानेमे) पड़ता है ॥२० 
इद्दियाणि न शप्तानि नाभ्यस्तश्ित्तनिजयः । 
न निर्वेदः कृतो मि नात्मा दुःखेन भावितः ॥२१॥ 
ज्ञा, २६ . 
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एवमेवापवगौय प्रव्तेध्यीनसाधने । 
स्वमेव वञ्चितं मृहैरछोकिद्रयपथच्युतेंः ॥२२ 
थै- दे मित्र ! अनेकं मख से है कि जिन्हे इन्दरियोको कभी वश नहीं क्रिया, चित्तके 
जीतनेक्रा कभी जम्यरास नहीं किया मौर न कभो वैराग्धक्रो प्राप्त हुए तथा न कभी आत्माको दुःखी 
ही समज्ञा ओर बथा ही मोक्षप्राप्तिके स्यि व्यानपाधनमें प्रवर्त हो गये। उन्होने अपने ञत्मा- 
कोटग च्या भर्‌ वे इस छोकं ओर परो दोनेोतिदी च््टहो गये, मावा्र-जो इन्द्रिय जौर 
मनक्रो जीते विना तथा ज्ञानवैराग्यकी प्राप्तिके विना ही मोक्षकर ल्यि ध्यानक्रा अभ्यास करते है 
वे मूसे अपने दोनों भव बिगाडते है । २१-२२ ॥ 
अव कहते हें कि योगियोका सुख इन्द्रियों के विना पेसा है- 
अध्यात्मज यद्यक्ष ॒स्वसवेद्मनश्चरम्‌ । 
आतमाधीन निरावाधमनन्तं योगिनां मत्‌ ॥२३॥ 
अथ -- योगियोंका अध्यात्मस्े उत्पन्न अतिन्द्रिय सुख आत्माक्ते (अपने) हौ आधीन है अर्थात्‌ 
स्वयं ही उत्पनन हुभा है, किन्तु इन्द्रियोके द्वारा निषयोतते नहीं ह॒भा डे, तथा आत्मा ही जानने 
(भोगने) योग्य है अर्थात्‌ स्वानुभवगम्य है ओर उत्रिनाद्ी है, अर्थात्‌ इन्दरियजनित संखके समान 
विना नहीं है, स्वाधीन है, व बाधारदित है अर्थात्‌ जितम कुछ भो विगाड वा विध्न नहीं होता, 
तथा अनन्त अर्थात्‌ अन्त रहित है । जो कोई यह सम्षते है करि इन्धियोके विना सुख कैसा £ उनको 
यहं अनिच्दिय सुखकर! स्वय वतछङाय। गया है ॥२३॥ 
अपास्य करणग्रामं यदातमन्यात्मना स्वय । 
सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिके सतम्‌ ॥२४॥। 
| अथं--जो इन्दियोके व्िषयोके विना ही पते आत्मा आत्मत ही सेवन करने आता है 
उसो हों योगीश्वरौने भध्यातिमिक सुख कहा है ॥२४॥ 
| आपातमात्ररम्याणि विषयोत्थानि देहिनाम्‌ । 
विषपाक्रानि पयन्ते विद्धि सौख्यानि सर्वथा ॥२५॥ 
थे --हे आत्मन्‌ ! जीवोके विषयजनित सुख कैते दै" करि सेवनक्ते आरंममात्रमे तो कुछ रम्य 
भासते है परन्तु विपाकप्तमयमे सवेथा विषक्रे समान ही जानिये ॥२५॥ 
हषी कतस्करानीकरं चित्तदुगौन्तराभितम्‌ । 
पुंसां विवेकमाणिक्यं हरत्येवानिवारितम्‌ ॥२६॥ 
अ्थ---यह इन्द्िय्ररूपी चोरोको सेना (फौज) चित्तख्पी दुर्ग (कंठे) के आश्रयमें रहती, जो 
पुरूषो विवेकद्धपी र्नको हरती दै अर्थात्‌ चुराती है ओर रोकी मो नहीं सकती है ॥२६॥ 


, इन्द्रियदमनकी प्र्छ॑सा] ज्ञानाणवः । २०३ 


त्वामेव वञ्चित मन्ये प्रत्ता विषया इमे । 
स्थिरीकरुर तथा चित्त यथेतेनं कटङ््यते ॥२७॥ 
अथं--हे आत्मन्‌ ! ये इन्दियोके विषय तुञ्चको ही ठगनेके लिये प्रहृत्त हए हैँ ेसा मै मानता 
ह; इस कारण चित्तको एेसा स्थिर कर क्रि जिस भ्रकार उन विषयोँसे कठङ्कित न हो ॥२७॥ 
मालिनी ।: ५ भ 
उदधिरूदकपृरेरिन्धनैधित्रभाव्ु- 
यंदि कथमपि दैवा तुप्तिमासादयेताम्‌ । 
न पुनरिह शरीरी कामभोगेविसंख्ये- 
धिरतरमपि शक्तेस्तप्तिमायाति कैधित्‌ ॥२८॥ 
अथे--इस जगते समुद्र तो जख्कै प्रवाहोते (नदियों मिखनेे) तृप्त नहीं होता ओर अग्नि 
न्धननोसे तृप्त नही होती, सो कदाचित्‌ देवयो गसे किसो प्रकारं ये दोनों तृप्त हो भी जार्यै परन्तु यह्‌ 
जीव चिरकाट्पयेन्त नाना प्रकारके काम भोगादिक्रे भोगने पर भी क्रभी तृप्त नहीं होता ॥२८॥ 


1 1 
यद्यपि दु्भेतिवीज वष्णासन्तापपापसकृलितम्‌ । 
तदपि न सुखसंप्राप्यं विषयसुख वाज्छितं नृणाम्‌ ॥२९॥ 
अथ-ययपि विषयजनित सुख द्गेतिक्राः बीजभूत-कारण है ओर तृष्णा-सन्तापादि-सहित दै 
तथापि यह सुख विना कटके इच्छानुसार मनुष्योँक्रो प्राप्त होना कठिन है ॥२९॥ 
अपि सकलसिपिताः कामा संभवन्ति यथा यथा । 
तथा तथा सननुष्याणां तष्णा विश्च विसर्पति ॥३०॥ 
अर्थ--मनुष्योके जैसे जसे इच्छानुसार संफल्पित भोगकर प्रपि होती दै वैते र ही इनकी 
तृण्णा उत्तरोत्तर बदृती इई समस्त टोक्रपयैन्त विस्तारताक्नो प्राप्त होती है ॥२३०॥ 
अनिपिध्याक्षसंदोहं यः साक्षान्मोक्तमिच्छति 
धिदारयति दुबेद्धिः शिरसा स महीधरम्‌ ॥२३१॥ | 
थ--जो पुरुष इन्दिय्षमूटको वश नहीं करके साक्षात्‌ मोक्ष (कमेरदित) होना चाहता है 
वह दुवुद्धि अपने मस्तककरी टक्तए ठ्गा कर्‌ पवैतक्रो तोड़ना .चाइता है, . एसी अवस्थामे उसक्रा 
मस्तक ही पूटेगा, पवेत तो किसी प्रकार पूटगा ही नां ॥३१॥ 
मालिनो । 
इदमिह विषयोत्थ यत्घ्रुख तद्धि दुःखं 
उयसनविषिनबीजं तीव्रसंतापविद्धम्‌ 
कटुतरपरिपाकं निन्दितं ज्ञानब्द्धः 
परिदिर किमिडान्धेभूत्तवाचां प्रपञ्चः ॥३२॥ 


भ ९ 
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अथे--दे आत्मन्‌ ! इस जगते विपयजनित जो सुख है सो वास्तवे दःख ही ह, क्योक्रि यह 
कष्ट मर्थात्‌ आपदारूपी वृक्षका तो बीज है ओर तीव संतापोसे विधा ह दहै तथा जिसक्रा परि- 
पाक (फल) अतिशय कटु है ओर ज्ञानसे बद्र विद्वानोके द्वारा निदनीयदै, इस कारण हे भाई | 
इसको छोड़, धूतकि प्रपंच वाक्योके माननेसे क्या खभ १।३२॥ ्‌ 
रादुःलविक्रीडितम्‌ । 
तत्तत्कारकपारतन्यमचिरान्नाशचः सतष्णान्वये- 
स्तैरभिर्निरुपाधिसयमभ्रतो वाधानिदानैः परैः । 
शमेभ्यः स्पृहयन्ति हन्त ॒विषयानाशभित्य यदेदिन- 
स्तत्करुध्यत्फणिनायकाग्रदशनेः कण्डूविनोदः स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
अथं--ययपि विषयजनित पूर्वोक्त सुखको दुःख ही कटादे, सो ठीक मी दहै, क्योकि उस 
युखको कारकोंकी पराधीनता है अर्थात्‌ वह सुख अन्यके द्वारा होता है, ओौर तत्का नाङवान्‌ भो 
है$ तथापि ये संसारी जीव उपाधि रहित संयमकरे धारक होने पर भी तृष्णाक्रे साथ संवेध करते ह्ण 
बाधाके कारण रेसे, अन्य धनादिकोकि द्वारा सुखके चयि विषयोंकी इच्छा करतेहैसोक्याकरतेहैंकि 
मानां क्रोधायमान नागेन्द्रके अगङे दां तोंसे (विषके दातो) खुजखनेका साक्षात्‌ विनोद ही करते है । 
भावाथे-सांपके जहरीडे दातासे खुजङाना मृघ्युका वा टुःखक्रा ही कारण है ॥३३॥ 


नः । 
नि व यावतनासौनयेसदा नित 
्रीतिग्रस्त॒तलोभटद्धितमनाः करो नाम निर्वै्यताम्‌ । 
अस्माकं तु नितान्तघोरनरकज्वाखाक्रखापः पुरः 
सोढव्यः कथपित्यसौ तु महती चिन्ता मनः श्रन्ति ॥३४॥ 
अ्थ--अहो | खेद है कि समस्त मनोवांछित इन्द्रियोकि विषयोंकी रचनाके सौ!दर्भसे जिसका 
मन वेधा इञा है तथा प्रीतिके प्रस्ताव (चक्र) मँ आनेसे छोभसे खंडित हो गया है मन जिसकः रेसे 
जीविोरमेसे कौन एेसा है जो विषयोि उदासीन होनेके ल्यि तत्पर हो ? यहां भाचार्यं महाराज कहते हैँ 
क्रं ये संसारी जीव विंषयोसे विरक्त तो नहीं होते परन्तु इन विषयोसे उत्पन्न हुए अतिशयखूप तीव्र 
नरकासिकौ जाके समूहको भविष्यते कैसे सरदेगे £ यही महाचिता हमारे मनको दुःखित कर 


रही ३।३४॥ 
सग्धसा 
मीना मृ्युं प्रयाता रसनवश्षमिता दन्तिनः स्प्रुदाः 
बद्धास्ते वारिन्धे उ्वलनघ्ुपगताः पत्रिणधाक्षिदोषात्‌ । 
भृद्धाः गन्धोद्धताश्चाः प्रख्यञ्चुपगता गीतखोलाः रङ्गाः 
कार्व्याठेन दष्टास्तदपि तचुश्तामिद्ध्ियारथेषु रागः ॥३५॥ 
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अथं-- अरे देखो ! रसना इन्द्ियके वश तो मत्स्य (मच्छियें) है वे अपने गढेको छिदा कर 
मृत्युको प्राप्त हुए, ओर हस्ती स्पश इन्द्ियके वशीमूत हो गढेमें वांधे गये, तशा नेत्र इन्दियके विषय- 
दोषस्ते पतंग(छोटे २ जीव) दपकादिकी उ्वाखर्मे जङ्‌ कर मरणक्रो प्राप्त हए हैँ भौर भ्रमर नासिका 
इन्द्रियके वरीमूत `हो कर सुगन्धसे मुग्ध हो नादाकरो प्राप्त हए, इसी प्रक्रार हरिण भी गीत (राग) के 
लोटुप हो कण इन्दियके विपये काठ्प सप॑से मारे गये; रेपे एक एक इन्दरियके विषयसे उक्त जीव 
नष्ट होते देखते हैँ तो भी संसारी जीवोँके इन्द्रियविषयोमें प्रीति (अनुराग) होती है सो यह बडा खेद 
अथवा आश्चये है॥ ३५ ॥ 
आयां 
एकेककरणपरवश्चमपि पत्यु याति जन्तुजातमिदम्‌ । 
सक़्लाक्षविषयरोलः कथ मिह कुश्चली जनोऽन्यः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथं-- जो यह पूर्वोक्त एक एक इन्दरियके वश हुआ जीवोंक्रा समूद मरणकरो प्राप्त हआ तो जो 
अन्य प्राणो समस्त इन्दियोक विपर्योमे आसक्त है उसक्रा भला किंस प्रकार हो सकता दै, अर्थात्‌ वह 
क्रिस प्रकार युखी हो सक्ता दटै१॥ ३६ ॥ 
तेव्रणोव्यक्षसैन्य यः कूर्मोऽङ्गानीव सयमी । 
स लोके दोपपङ्कादये चरश्नपि न रिप्यते ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-- जिस प्रक्रार कल्ुभा अपने अगो करो सं कोचता है उसी प्रकार जो संयमी सुनि इन्द्रियोक 
सेनासरमूटको संवरख्प करता है अर्थात्‌ संको चता वा वशीभूत करता है वही सुनि दोषद्पी कर्दमसे 
भरे इस रोकमे विचरता हुआ मो दोषोपि ट्त नही होता । भावाथ-जल्मे कमच्के समान अदिप 
रहता है ॥ ३७॥ 
अयत्नेनापि जायन्ते तस्येता दिव्यसिद्धयः । 
विपयेन मनोयस्य मनागपि करङ्कितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे- जिस सुनिका मन इन्दियोके विपयोसे किचिन्मात्र मी करंकित नहीं होता उस सुनिक्े 
आगे जो दिव्य स्िद्वियै कही जार्येगी वे विना यत्नके ही उत्पन्न होती हैं ॥ ३८॥ 
इस प्रकार व्यानके घातक्र कषाय भौर विषयोक्रा वणैन किया, इससे निणात हआ कि कषायी 
तथा विष्य) पुरुषके प्रशस्त ध्यानकरौ सिद्धि कदापि नहीं होती | 
घनाश्चरो कवित्त । 
क्रोध क्षमाते विडरि मान खरढुताते मारि, माया कज्चताते' छोभ तोषते' मिटावना । 
निष्कषाय भये इन्द्री मन वदि दर्थ तवै, ध्यानयोग्य भाव जगे जोग थिर थावना ॥ 
अन्यमती यदै रीति जानै नादि जने" ताके, सर्वथा पकान्त पश्च पक रूप भावना। 
पकमें अनेक भाव नित्य वा अनित्य आदि, शद्ध ओ अशद्ध मानै निजरूप पावना ॥२०॥ 
इति श्रीद्यभचन्द्रा चायविरचिते ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे अक्षविषयनिरोधो ना विंश प्रकरणम्‌ |२०॥ 
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२१. अथ एकविंशः सगः । 
6 
त्रित वणेन 


आगे तीन तच्वोकर प्रकरणा प्रारंभ है , जिसक्रा आशय यह है क्रि अन्यमती तीन तत्वों री कल्पना 
करके उनक्रा ध्यान करते हैँ ओर उस ध्याने सर्वं सिद्धि होना कहते है, इस कारण उनका भ्रम दूर 
करनेफे दिए आचाय महाराज तीन तच्वोके न्याख्यानद्वारा कहते है क्रि ये तच एक मत्माक्री ह 
सामथ्यरूप है, यह अत्मा व्यानके वलते अचिन्त्य सामर््यरूप हो चेष्टा करता है, इस आत्माके 
अतिरिक्त अन्य कल्पना सो सव मिथ्या है; इस कारण आत्माक्रा साम्यं वणन करते है । 

अयमात्मा स्वये साक्षादृशणरत्नमहाणवः । 
सवज्नः स्वदृक्‌ सावे परमेष्ठी निरञ्जनः ॥ १॥ 

अथे-- यह आत्मा स्वयं साक्षात्‌ गुणरूपी रत्नों भरा हुआ समुद्र हे तथा यही अत्मा सर्वज्ञ 
है, सर्वदर्शी है, सवके हितद्प है, समस्त पदाथौे ज्य्रापत दै, परमेष्रो(परमपदमें स्थित)हे ओर निरंजन 
है अर्थात्‌ जिसके किप्ती प्रकारक) कालिमा नही है; छद्ध नयक्रा विषयमूत आत्मा देसा हौ है ॥१॥ 

तत्स्वरूपमजानानो जनोऽयं विधिवञ्चितः । 
विषयेषु सुख वेत्ति यस्स्थात्पाकरे विषान्नवत्‌ ॥ २ ॥ 

-अथे--उस ` मात्माके स्वरूपको नहीं जानता हमा यह मनुष्य कमौपते वंचित हो इन्द्रियो 
विषयों सुख जानतादहै सो बड़ी भृ दै क्यों करे इन्द्ियोंक्रा विषय विपाक्र समयमे विषपिश्रित अनक 
समान होता है।॥ २॥ 

यत्घुख वीतरागस्य यने: प्रशमपूर्वकम्‌ । 
न तस्यानन्तभागोऽपि भराप्यते चिदशेश्वरेः ॥ ३ ॥ 
अथे-- जो सुख वीतराग स॒निके प्ररामरूप (मदफ़पायरूप) विद्युद्धतापूवेक है उसक्रा अनन्तवा 
भाग मो इन्द्रको प्राप्त नदींदहे॥ ३॥ 
अनन्तवोधवीयादिनिमंखा गुणिभिशंणाः । 
स्वस्मिन्नेव स्वय मृग्या अपास्य करणान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

अ्थ- अनन्त ज्ञान अनन्त वीर्यादि गुण गुणी पुरुषोकि दारा अपने आत्मामं ही अन्य इन्द्ियादिकरी 

सहायताको छोड़ अपने आप ही खोजने चाहिये ॥ ४॥ 
अहो अनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्वप्रकाश्चकः । 
त्रैलोक्यं चाख्यत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः ॥ ५ ॥ 

 अथं-- महो देखो, यह आत्मा अनन्त वीयैवान्‌ है तथा समस्त वस्तुओं करो प्रकारित करनेवाा : ` 

हे तथा ध्यानाक्तिके श्रभावतते तीनों छोकोको भी चलायमान कर सकता ह । भ।वाथं-सनि जब ध्यान 





आत्माका साम्य] ज्ञानार्णवः । २०७. 


करते हैँ तव तीनों छोकोकि इन्द्रोके आसन कम्पायमान होते है अथवा व्यानके फच्से जो कोई जीव 
तीर्थकरपद प्राप्त करता है उक्तवा जन्म होनेके समय तीनों छोकोमिं क्षोभ होता हे ॥५॥ 
अस्य वयमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ । 
यत्समाधिप्रयोगेण स्फुरत्यग्याहतं क्षणे ॥६॥ 
अथे-- आचार्य महाराज कहते है कि इस आत्मा चक्तिको मेँ रेसा समञ्चता हं क्रि वह 
योगियोके भी अगोचर है, क्योंकिं वह समाधि-ध्यानमें खय स्व्पकरे प्रयोगोपे क्षणमात्रमं अग्याहत 
प्रकादया होती है । भावाथं-अनन्त पदाथौके देखने जाननेकरो राक्ते प्रगट होती हे ॥€॥ 
अयमात्मा स्वयं॑साक्षास्परमात्मेति निश्चयः । 
विशुद्धध्याननिधृत-कर्मेन्धनसयुत्करः ॥७॥ ्‌ 
अथं- जिस समय वि्युद्ध ष्यानके वङ्ते क्मैरपी इन्धनो को भस्म कर देता है उस समय यह 
आत्मा ही स्व्यं साक्षात्परमोत्मा हो जाता है; यड्‌ निश्चय है ॥७॥ 
ध्यानादेव  गुणग्राममस्याशेषं स्फुटीभवेत्‌ । 
क्षीयते च तथानादिसंभवा कर्मसन्ततिः ॥८॥ 
अ्थ--इस आत्माके गुणोंका समस्त समह ध्यानसे ही प्रगट होता है तथा ष्यानसे ही अनादि- 
कालकरी संचित की इई कमम सन्तति नष्ट होती है ॥८॥ ` 
शिवोऽयं वैनतेयश्च स्मरश्वात्मेव कीर्तितः । 
अणिमादिगुणानध्येरत्नवाधिवधेमेतः ॥९॥ ्‌ 
थै- विद्वानोने इस भत्माको ही दिव, गरुड ओर काम कषा ह, क्यो क्रि यह्‌ आत्मा ही 
अणिमा महिमादि अन्यं (अमूल्य) ` गुणद्पो रत्नोका ससुद्र है । भावाथे-दिषतच, गरुडतत्वं जर 
कामत जो अन्यमती ध्यानके लिये स्थापनं करते है सो आचाय महाराज कहते है करं यह आमी 
ही चेष्टा है, आत्मासे भिन्न अन्यं कोई पदाथे नहीं है ॥९॥ 
उक्त च ग्रन्थान्तरे- 
''आत्यन्तिकस्वभावोत्थानन्तज्ञानषुखः पुमान्‌ । 
परमात्मा विपः कन्तुरहो माहारम्यमात्मनः ॥१॥ 
थ--अहो ! आत्माक्रा माहाप्म्य कैषा है किं अ(व्यन्तिक किये अन्तरहित्त अविनश्चर स्वभावे 
उत्पनन हुए अनन्तं ज्ञान. अनन्त सुखग्राङा एेक्ता परमात्मा सख्य रिव तथा गरुड ओर काम यह आत्भा 
ही है ॥१ ॥'” | 
अत्र इन तीनों तत्तो को अ।चये महाराज गवद्रारा स्य्ट करते है - 
यथान्तवंहिभूतनिजनिजानन्दसन्दोहसपाद्यमानद्रज्यादिचतष्कसकलसामग्रीस्वमाव- 
प्रभावात्परिस्फुरितररनत्रयातिशयसषरर्छसितस्वशक्तिनिरा़तसकरूतदावरणप्रादुभूत शुक्ल ,. 


२०८ श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्माङायाम्‌ | [सगे २१ 


ध्यानानलवहुलज्वाछक्रङापक्रवलितगदनान्तरारदिसकजीवप्रदेशवनषरितससारकारण- 
© 
ज्ञानावरणादिद्रव्यभाववन्धनविग्टेषस्ततो युगपलप्रादुभूतानन्तचतषएयो घनएटर्विगमे 
सवितुः प्रतापग्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌ स॒ खखयमात्मेव परमात्मग्यपदेशमाग्भवतीति 
शिव्रतत्वम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानाणेवस्थितगद्यरी का-तच्वत्रयप्रकाशिक्रा 
॥ श्रीः ॥ 
शिवं.ऽय वैनतेयश्च स्मरश्चत्मेव कोतिं तः । अणिमादिगुणानष्थरत्नवाधिवु चेर्म॑तः ॥१॥ 
अयमात्मा रिवः सिद्धः कोतितः, श्ुक्कध्यानतः 1 तथाऽयमात्मावेनतेयो गर्डः‡कीर्तितः ध्यानवलात्‌ । तथा 
स्मरः कीतितः, कन्दैः । किविशिष्टः १ अणिमाद्योत्यादि । अणिमा अणोभावः, आदिदिब्दात्‌ महिमादयोऽ्षौ 
गृह्यन्ते, ते च ते गुणास्द एवानर्ध्याण्यमूल्यानि रत्नानि तेषां वार्धिः समुद्रो बुपरेमणधरदेवादिभिः मतः कथितः । 
अणिमादिशुणानां वि चारश्वास्रिसारादौ वेदितव्यः । तत्र तावदयमात्मा शिवः । कथसिति गयेन छयुभचन्द्रदेवा 
निरूपयन्ति । तदयथा । त देव निरूपयन्ति- यथेत्यादि । यथेत्युदाहरणे, अन्तमं निजनिदाने भव्यत्वं कर्म 
लघुत्वं निःकषायन्वं चेत्यादि । वहि्भूतं †नजनिदान आत्मनः कारणं स॒द्रव्य-सुक्षेत्र-सुक्राठ -छ्युभवस्तुभावादिके 
खुगुर्वादिके च 1 एतेषां निदानानां हेतूनां योऽसौ सन्दोहः समृहस्तेनं सम्पायमाना उत्पायमाना या द्रव्यादीनां 
द्रव्य~क्षेत्र-भव-भावचतुष्कस्य या सकला परिपूर्णां सामग्रो समग्रता तस्याः स्वभावः तस्या प्रभावः । तेन अन्त- 
मैनसि यत्‌ स्फुरितं जागरितं यत्‌ रत्नत्रयं सम्यग्ददीनज्ञानचारित्रखक्षण तस्यातिशयेन सर्वात्छ्टतया सखसुत्लसिता 
उच्छिता प्रादुभूता यः स्वस्यात्मनः शक्तिः सामथ्यं अनादिजीवलपनप्रभुत्वे तया निराकृते निमूकितं स्फेरितं समूलकाषं 
कषितं यत्‌ सकठ समग्रं तदावरणं आत्मावरण मतिश्रुतायावरणं तेन प्रादुर्भूतसुत्पन्नं यत्‌ श॒क्रध्यानं परथक्त्ववितकंबिचार 
लक्षणे एकत्वविचारलक्षण च तदेभानलोऽभि्तस्य प्रचुरा बहु रा अथेग्यञ्जनयोगसचङ्कान्तिलक्षणोपलक्षिता या ज्वालाः 
कीलास्तासां कलापः समूहस्तेन कवजितो मूलादुन्मूटितः गहनान्तरः अविज्ञातसन्धिः अनादौ काटे सकटेघु जीवस्य 
मदेषु घनघटितो निविडतया जरितो योऽसौ संसारस्य कारणभूतो ज्ञानावरणादिद्रम्यभाववन्धन विदोषो यस्यात्मनः 
स॒ तथोक्तः 1 अत्र द्रव्यवन्धनविडहोषः करजः भाववन्धनविरोषः रागद्रेपमोहादिर््ञातव्यः 1 ततस्तदनन्तरं द्रन्य- 
भावबन्धनविशेषकवलनान्तंर शङ्कध्यानानलव्याह्यनन्तरं युगपत्‌ समक प्रादुम त भ्रकरीभूत -अन्‌न्तचतुष्टय' अनन्त- - 
केवलन्ञानदक्षनशक्तिसुखचतुष्कं यस्य स तथोक्तः । घनपरटख्विगमे मेघपरल्विष्ने सवितुः श्रीसूर्यस्य भ्रताप-प्रकाशा 
भिव्यक्तिवत्‌ भकटनवत्‌ ख निश्चयेन, अये प्रत्यक्षीभूत आत्मेव संसरारिजीवः परमात्मव्यदेशभाक्ू्‌ परमात्मनाम- 
भागी अर्हत्सिद्धलक्षणो भवति खन्जायते । शिवतच्च समाप्तम्‌ । ` 
हि $ © 
अथे--यथा जक्ती चाहिये वैसी, अन्तरंग भोर बहिमूत, तथा निज (अपनी) निजानन्दसन्दोह- 
(अपन आनन्द स्वरूप विं्युद्धता सहित परिणामोके समूहसे) संपाचमान-- अर्थात्‌ उत्पन्न कौ हुई वा 
प्राप्त की इई द्रव्य कषत्रकाङमावके चतुष्क स्वरूप समस्त सामग्रीरूप स्वभावके प्रभावसे प्रगट हुमा जो 
सम्यक्‌ दशन--ज्ञान--चारित्ररूप रलनत्रय उसके भतिशयसे (प्रकषे) उल्छासरूप इई (उदयसरूप हुई) 
अपनी शक्तिसे निराकरण किया हृभा तदावरण मोहकमेकरा उदय, उससे प्रगट इई छक्रष्यानरूप अग्निकी 
ज्वाङाके पृथकत्व वितकं विच।र आदि मेदखूप विञ्युद्धतके समृदपे प्रासोमूत किये हँ सधन मोर अतराल- 
वतीं अनादिकाख्के जीवके प्रदेरोमिं समूहखूप ठरे हुए सं सारके कारणस्वरूप ज्ञानावरणादि द्रन्यकमं 


भावकर्म बधनकते विरोषर जिसने एेसा, तत्पश्चात्‌ प्रगट हुभ है युगपत्‌ (एक दी काछमे)भनन्त ज्ञान- 


शिव तस्वका वणन] ज्ञानाणवः । २०९ 


पुख-वोयखू¶ चतुष्ट जिसके एेसा, जेते मेषपटङेोक दूर होने सूर्या प्रताप गौर प्रका युगपत्‌ 
(एक साथ) प्रकट होता है उसी प्रकार प्रगट हभा आत्मा ही निश्चय करके परमात्माकै ग्यपदेदय 
(नाम) का धारक होता है । भावाथ-यह आत्मा संसार-अवश्थामें जीवात्मा कटाता है ओौर जब यही 
आत्मा अन्तश्ग तथा बाह्यस्वङप द्रव्य क्षेत्र-कार-भावद्प सामग्रीको प्राप्त होता है तब इसके सम्य- 
ग्दरान, सम्यन्ज्ञान, सम्यक्चारित्रके अतिशयताकरो प्राप्ति होती है । उसके साधनसे मोहका क्रमक्रमसे 
अभाव होने पर छक्टध्यान प्रगट होता है । उस द्ुक्डष्यानके प्रभावे घातिया कमौका नादा होने 
पर अनन्त चतुष्टय प्रगट होता है; इस प्रकार आत्मा परमात्मा नाम पाता है; मौर इसीको चिव वा 
रिवतत्व कहते है । यह रिवतच्क्रा स्वख्प कहा गया ॥१ ० 

अव गरुडतच्वको कहते है, सो अन्यमती गरुडतत्वकी एेसी कल्पना करते है कि गरुडपक्षीका सा 
तो सुख, ओर दूसरे सब अंग मनुष्यके समान; किन्तु दोनों तरफ घोटुभों तक (गोड तक)्टकती 
हुई दोनों पांखे, ओर सुखम (चो चमे) दो स्पाक्री ठोड़ीं (फण) उनमेसे एकं सपं तो मस्तक पर शो 
कर पीठकौ तरफ छ्टकता हुआ भोर दूसरा पेटकौ तरफ छ्टकता हुभा, तथा घोटके नीचे तो 
पृथ्वितत्वश्की रचना, भौर धोडओोंते उपरि नाभिपर्यन्त अपृतत्त (जङतत्व)क रचना, ओर उसके उपरि 
हदयपर्यन्त अभितत्वकी रचना, ओर उसके उपरि सुखम पवनतत््वकी रचना । इस प्रकार आकाशतत्वमे 
गरुडको कल्पना करके ध्यान करते हैँ भौर उसे समस्त उपद्रव मेटनेवाङा कहते हैँ । उसका स्वरूप 
संस्कृत गव (वचनिका)द्रारा आचाय महाराज कहते हैँ । उसि प्रथम परथ्वितत्वका स्वरूपं कहते है- 


अविरखमरीचिमञ्जरीपुठ्जपिञ्जर्तिभासुरतरशिरोमणिमण्डली सहस्रभण्डि तविकटतरपफू- 
त्कारमारुतपरंपरोत्पातपरङ्खोलितिङलाचरसेमिङकितशिखिशशिखासन्तापद्रवत्काश्चनकान्ति 
कपिश निजकायकान्तिच्छटापटख्जटिङितदिग्वर्यक्षत्रिय्चजङ्गपङ्गवद्वितयपरिकषिप्तक्षिति- 
बीज विखष्टप्रकटपविपञ्जरपिनद्धसवनगिरिचतुरसखमेदिनीमण्डलावरम्बनगजपतिषृष्प्रतिष्ठि- 
तपरिकछितङकलिशकरशचीप्रयुखविलासिनीशूङ्गारदकश्षनोर्छसितरोचनसहस्रश्री जिदशपति्ु - 


द्रारंछतसमस्तथवनावरम्बिघनासीरपरिकक्तिजाचुदय इति पृथिवतच्वम्‌ ॥११॥ 

भथ गारुडतत्तवमात्मनो निरूप्यते 1 तथादहि- तत्रायं क्रियाकारकसम्बन्धः कथम्‌ १ । आत्मेव नान्यः कोऽपि 
पद्रलादिकः । गारख्डगीर्गोचरत्वे गरुड वियां वेत्ति गार्डः । गारुड इति गौर्नाम गारुडगीः, तस्या गोचरत्वै 
विषयत्वमव गाहते प्राप्नोति । आत्मा गारुड इति कथ्यत इत्यथः । कथम्भूतः खन्‌ १ । 

अविरेव्यादि । विरला भविच्छिन्ना या मरीचयः किरणास्ता एव मञ्जययों वल्लय॑स्ताां पुजः 
समूहस्तेन पिज्ञरिताः पीतवर्णास्ते च ते भासुरतरा अतिशयेन देदीप्यमाना ये श्िरोमणयः फ़णारत्नानि तेषां मण्डली 
चक्रवाल तस्याः सहस्र तेन मण्डितं शोभितं क्षत्रियञ्ुजज्गपुज्ञव द्रतयमित्यस्य विशेषणमिदम्‌ 1 तच्च तदहिकटतरे- ` 
व्यादि । विकटतराः प्रकृटतरा ये प्त्कारमारुता वायवस्तेषां परम्परा श्रेणिस्तस्या उत्पातेन उच्छलनेन रङ्खो- 


१ अनन्तदक्षन, भनन्तज्ञान, भनन्तसुख ओर अनन्तवीर्यं । 
ह्ला. २७. 





२१० धरोमद्‌-राजचन्द्रजेनरास्चमालायाम्‌ [सये २९१ 


:लिताः कम्पिता ये कुलाचलाः कुलपर्वताः तेषां संभिल्ताः समुदूभूतो योऽसौ शिखी अनिः तस्य शिखा ज्वालाः 
तासां खम्पातेन आगमनेन द्रवत्‌ निगेलितं यत्‌ काञ्चनं सुवर्णं तस्य या कान्िदीप्षिः तया कपिशौ पीतरक्तौ निज- 
कायौ स्वशरीरे तयोर्याः कान्तयो दं प्तयस्तासां छटपरकं धारासनूहस्तेन जटिलितं कवुरीक्ृतं दिर्वसख्य दिक्चक्रं 
येन तच्च तत्‌ कषत्रियभुजङ्गपुङ्गवद्धितय क्षत्रियजातिवाञुकिशङ्खपाटनामधेयसर्प्पराजयुगल, तेन परिक्षिप्त वेष्टितं तच्च 
तत्‌ क्षितिवीजविखष्ट ठक्षि इति वणेद्रयचतुष्टयेन वेष्टितं यत्‌ सवनगियुग्लक्षिते, सेरुगिरिशोभमान यत॒ चतुर 
चतु;कोण यन्मेदिनीमण्डले पृथ्वीतत्वे तत्‌ अवलम्बनमाधारो यस्य स चाधौ गजपतिप्र्रप्रतिष्ठितः णेरावणस्कं- 
न्धम।खूडः स चासौ परिकलितकुलिशकरः समुद्धतवज्रहस्तः स चासौ दचीप्रसुख्विटासिनी?गङ्ग।रद्दीनददीनोव्ल्सि- 
तलोचनसहखः । शची इन्द्रौणी प्रमुखा मुख्या यासां विलासिनीनां कमनीयकामिनीनां तासां “गङ्ग।रददाने स्तनज- 
घनवद्नादिश्लोभाविलोकने उल्टषितमुःफुल्कं खोचनसहस्च यस्य स चासौ च्रिदशपतिर्दवराजस्तस्य २ सुद्रा तया 
अल्डज्ृत शोभितं यत्‌ समस्त भुवने जगत्‌ तत्रावलम्बत एवशोलः तदवलम्ब्री स चासौ सनासीरो देवेन्द्रस्तेन 
परिकलितं रचितजानुद्धयं अष्टीवत्पयैन्तं जङ्घायुगलं येन आत्मना स तथोक्तः ॥ 


` अथै प्रचुर मविच्छेदूप किरणों की छताओके समृहसे पीतवर्ण देदीप्यमान (चमकते इए) 
मस्तकमणियों#) सहल म्यों से मंडित ओर अतिशय विकट निक्रङते हुए पएूत्कराररूप पवनक्री परंपरा 
(पक्तिप परिपाटी) के पडनेष्े द्रवते हुए सुवणेको कान्तिके समान कपि (परीतरक्ततास्वरूप), अपने 
श॒रीरकी कान्तिकीं छटाओके पटो तद्रप जरिलित क्रिया है दिशाभओंक्रा वय जिन्होनि रेसे, दो 
विरोषणयुक्त क्षत्रिय जातिके सर्पामं प्रधान दो सर्पे (जिनके नाम वाुकरौ भौर शखराज है) वेष्टित 
एसां पृथ्विमंडर है सो क्षितिके बीजाक्षरों सहित है तथावन्रपं नर (वज दित रेषा) के चतुष्टयस वेधा 
हुआ भौर सवनगिरि (मेरु पर्वैत) सहित चोकोण, (इस प्रकार पांच विरोषण पृथ्विमेडल्के है) रेषा 
पृथ्विमंडखे 2 आधार नि स्तका (यह इन्द्रका विरोषण है) भौर एेरावत हस्तीके स्कन्ध पर चदा हुआ, 
हाथमे व्रं हे, राची मदि सुन्दर देवांनगनाभोकिं दगार देखनेमे प्रफुल्ट्ति है हजार नेत्र जिसके एेसी 
देवनदी सुदासे शोभायान है, एेसे समस्त सुवनका आवन करनेवाले सुनासीर (इन्द्रोके द्वारा 
रचनाख्प किय हैँ दोनो जानु जिसने एेसा गरुड दै । यहां तक पृथ्वितत्वसहित गरुडका विरेषण है । 

अगे जङ्तत्वका स्वरूप कहते है-- 


> तदुपरि पुनरानाभिविपुलतरखधासथरद्रसन्निभसश्रुश्लसन्निजश्चरीरप्रभापटरुव्याप्तसकरग- 
गमन्तरील्वेश्याशो विषधरावनद्धवारुणवीजाक्षरमण्डनपुण्डरीकलक्ष्मोपरक्षितपारावारमयखण्डे - 
नुमण्डलाक्राररुणपुरप्रतिष्ठितविषुरतरप्रचण्डयुदराग्रहेतिविकीणेिशिरतरपयःकणक्रान्तिकरबु - 
रितिसक्लकङुपचक्र करम करमारूढप्र्स्तपाश्चपाणिवरूणामृतयुद्रावन्ध विधुरितनिःरोषविपानलस- 
तानभगवद्रुणनिगरढोरंगभ्रदेश इति अपतम्‌ ॥१२॥ 

४: तदुपरि तस्य खनासीर परिकल्पितजाजुद्वयस्योपरि तदुपरि पुनः पुनरपि पूवां ध्यानविधानानन्तरं अपरं 

ध्यान आनाभितुन्दिकापरयन्तं विपुल्तरो विस्तीगततरो यः सुधराससुद्रोऽखतसशुद्रः क्षीरसागरस्तेन सन्निभ अति- 
दयक्रलं खयुद्धघत्‌ सम्यगुटटा मृता प्नुवत्‌ यत्‌ निजररीरं सर्प॑शरीरद्रय तस्य प्रनापटलानि तेजषमूहाः तेर्ग्यापि शवलीकृत' 


गरुडतच्वका वणन] ज्ञानाणेबः । २११ 


सकलं समभर गगनान्तरालं आकाशमध्यो याभ्यां तौच तौ वैदाश्षी विषविषधरौ वेद्यजात्युत्पन्नौ आशी- 
विषौ दंष्ट्रा विषौ विषधरौ कर्कोटपद्मनामानौ, ताभ्यामवनद्ध वेशिति तच्च तद्वारुणवीजक्षरमण्डन वारुमश्रीज- 
रेश्वतुरभिः प्रकारे श्चवुरदिक्स्थितेश्वतुरभिर्व कारे श्चतुवि दि कूस्थितैः मण्डनं शोभा यस्य तच्च तत्‌ पुण्डरीकलकमोपलक्षित 
पञ्चपत्रस्मललक्षणोपलोभित तच्च तत्पारावारमयं क्षीरसागरमये तच्च तत्‌ खण्डन्दुमण्डलाक।रं द्धचन्द्रमण्डलषट्श 
यत्‌ वसंणपुरं द रुणतत्त्वं जलमण्डलमिति यावत्‌ । तन्न वरुणपुरे प्रतिष्ठितः स्थितो योऽसौ प्रचण्डमुद्रः अदभुत 
मूतिः स चासौ ¦ अग्रहेति । विकीण्िरिरतरपयःकणाश्वाक्रार्तिक्वरितस्कल्ककुप्‌चकरः ।` अस्यायं समासं 
अभ्राः पृर्ग्रतरा या हेतयः छिरणा चर्णजलानि तेषामाक्रान्ति््पाक्षिः तया कहुरितं लिप्त सकल - समम्रे ककुपूचक्र 
दिग्मण्डल येन स तथोक्तः 1 ख चासौ करिमकरः अल्गजेन्द्रस्त आखूढः स चाघ्ौ अ्रगस्तोऽतिरंचिरो योऽधो 
पाडपाणिः स चासौ वरुणः प्रतोचो दिशापाल्कः तस्य योऽसावम्रतमुद्राबन्धः. तेन विधुरितः स्फेटितः निःशेषः 
समस्तः विपानलसन्तानो येन विषाच्धिसमूहो येन, स॒ चाकौ वरुणभगवान्‌ पूज्यतरः, स चासौ वरुणः तेन निगृढो 
वेष्टितः ष्यानबदेनात्मसात्‌ कृतः उत्षङ्गश्रदेशा उतसन्गस्थानं येनात्मना स तथोक्तः । 
अथे-- तथा उस जानुद्रयके उपरि नाभिपर्यन्त अपूतच्च है । वहां अति विस्तीणै जो सुधघासमुद्र 
(क्षीरससुद्र) समान खुक्डवणे, उल्छासको प्राप्त होते अपने शरीरकी प्रभाके पट (तेजसमूढ)से व्याप्त 
किया है समस्त आकाशका मध्य भाग जिन्होने रसे वैदयजातिके, कर्कोट भौर पद्य है नाम जिनके 
एेसे दो आशीविष सर्पो से वेष्टित अपूमंडङ है । ओर वारुण बीजों (जल्के बीजाक्षर) से शोभित ओर 
पुंडरीक अर्थात्‌ प॑चपत्रो परक्षित दवेत कमछ्के चिहृसे चिहित पारावारमय कदि क्षीरसमुद्रमय, खंडेन्दु 
किये अद्धचद्राकारके मंडख्के समान, बरूणपुरमे तिष्ठता अतिविस्तीणं प्रचंड सुद्रावाङा ओर अग्रहेति 
किये मुख्य किरणोंसे बेरे हए अतिशीतछ जल्के कणोंकी आक्रान्त (न्याप्ति)से कवुरित (नाना 
वणैवाङा) करिया है समस्त दिशाओंक्रा समूह जिसने एेसा, ओर करिम कर कृिये-जल्हस्ती पर 
चदा हुभा युन्दर नागपाश्च है हाथमे जिसके एेसा जो वरुण दि कपा उसके अमृतक्री सुद्राके बन्ध 
ते दूर किया है सम्पूण विष्प अभ्िका समह जिसने रेसे समर्थं वरुण दि कूपाखकै द्वारा रचित दै 
उत्संग (करिस्थान) स्थान जिसका एेसा यह गरुडका दूसरा विरोषण है ॥१२॥ ` 
आगे गरुडके तीसरे विरोषण अभ्रितच्वका रूप कहते है- 


विस्फुरितनिजव्रपुर्बहुखज्वाखावछी परिकलितसकरदिगवलयद्विजदन्दशुकरक्षिताशशक्षणि 
वर्णं विस्फरितपिस्तीणेस्वस्तिकोपपन्नत्रिकोणतेजोमयपुरमध्यवद्धवसतिवस्ताधिरूढञ्वल्दङात- 
हस्तानल्भुदरो दी पितसकललोकबहिविरचितोरःप्रदेश्च इति वहितम्‌ ॥१२॥ 


विस्फुरिता सकल्जगद्धिद्योतकारिणी स चासौ निजवपुबैहलक्ष। लावली निजवपुषोः सप्पदयश्चरीरयोर्या बडु 
लातिप्रचुरतत क्षालावखी तेजसां श्रेणिष्तया परिकचितं वेष्टितं सक्ठ समव्र दिश्रल्यं हरिके याभ्यां द्विजद्‌- 
न्दश्चकाभ्यां द्विजजातीयसप्यभ्यिं अनन्त-कुलिकनामभ्यां तौ रक्षण यस्य तेजोमयपुरस्य तच्च. तत्‌ 1 आ्ञ्यक्षणि 
वर्णविस्फुरित अभिव्री जशोभितं रकाराक्षरशोभित तच्च तत्‌ । विस्तौ्णस्वस्तिकोपपन्न' त्रिकोणे महास्वस्तिक्चय- 
संयुक्तं तिकोण त्यये यत्‌ तेजमयपुरं अभ्िमण्डलं तस्य मध्ये बद्धा विचिता वसतिः स्थिति्येन ख चासौ 
बस्तः छागराजः तमधिरूटश्वरितः स चासौ प्रज्वलदलातहस्तः जाउ्वल्यमानोल्युकरः स॒ चासावन्दलसुद्रोदोपित- 
इकटलोकः भनलमुद्या अन्िसुद्रया उदीपित उदयोतितः खकलो निरवशेषो लोको जगत्‌ येन स तथोक्तः । 


२१२ भरीमद्‌-राजचन्द्रजेनखास्रमाखायाम्‌ [ सगं २१ 


स॒चोसावेव विधविरोषणत्रयविशिष्टो व्वरभिदेवता तेन विरचितो घ्यानेन परिकल्पित उरःप्रदेशो हृदयप्रदेशो 
येनात्मना स तथोक्तः 1) 

अथे-- सवत्र फैटती इई अपने इारीरकी ञ्वाङाकी प॑क्तिसे व्याप्त किया है समस्त दिशाओंका 
व्य (मण्ड) जिन्होंने रसे अनन्त ओर कुविक नाम धारक ब्राह्मण जातिकेदो सर्पौसि रक्षित ओर 
रंकाररूप बीजाक्षरसे स्फुरायमान विस्तणे तीन कूटो पर॒ तीन स्वस्तिकं (साथिया) सहित रेसा 
त्रिकोण तेजोमय देदीप्यमान पुर अग्निमडल उसके बीचमे बाध ह वस्ती जिसने एेसा, तथा वास्ता- 
धिख्ढ किये बकरे पर चढ़ा हुभा, प्रज्वङ्ति आखात किये जठ्ता हुमा काष्ठ है हाथमे जिसके 
एेसी मग्निकी सुद्रासे समस्त छोकको उ्योत करनेवाठे वहि दिकूपाङतसे रक्षित है उरः प्रदेश जिसका 
एेसा तीसरा गरुडका विंरोषण इभा । यह्‌ अग्नितत्वक्रा स्वरूप है ॥१२३॥ 


आगे वायुतच्वका खूप कहते है-- 


अविरतपरिस्फुरितपूत्कारमारुतान्दोल्ितिसकल्युवनाभोगपरिभूत-पट्चरणचक्रवाटकालि- 
मानिजतञ्ुसय॒च्छलद्भहुलकान्तिपटरपिदितनिखिलनमस्तलशूद्रकाद्रवेयवल्यितमरन्युद्रो पपन्न 
बिन्दुसन्दोदञन्दरमहामारुतवख्यत्रितयात्मकसकलयुवनाभोगवायुपरि-मण्डलनमस्वत्पुरान्तमेत- 
वाहनङ्करङ्गवेगविहरण दुरं छितकरतलकरितचखविटपकोटिकिशलय्नाटश्चालिमरन्धुदरोच्छलित- 
सकटथुबनषबनमयवद्‌नारविन्द इति वायुतच्वम्‌ ॥१४॥ 


अविरतं निरन्तरं परिस्फुरन्‌ समन्ततो धावन्‌ योऽमौ पूतारमारतः पू*कारपवनः तेनान्दोलितः कम्पितः 
योऽसौ सकलः समग्रो युवनाभोगो जगद्विस्तारस्तेन परिभूता उड़पिताये पषट्‌चरणा श्रमरास्तषां चक्रवाल 
मण्डलं तस्येव कालिमा करणत्व येषां तानि निजतनुसमुच्छल्द्रुहलकान्तिपरलानि निजतनुभ्यां ससुच्छलन्ती 
उत्पयमाना यासौ बहला अतिश्रचुरा कान्तिर्दी्तिस्तस्याः पटलानि समूहास्तेः पिहितमाच्छादित निचि समस्त 
नभस्तक गगनमण्डले याभ्यां तौ च तौ श्ुद्रकाद्रवे यौ श्द्रजातोयसप्पौः तक्षक-महापद्यनामानौ ताभ्यां वलयितं 
वेशित तच्च तत्‌ सुरतयुद्रोपपन्नविन्दुधन्दोहखन्दर सुरतस्थ सम्भोगस्य या मुद्रा गालद्धनचुम्बनादिव्यापारे क्षणात्‌ 
तस्यासुल्नाः सञ्जाता ये बिन्दवः प्रस्वेदजज्कणास्तेषां सन्दोहः समूहः तेनैव सुन्दरं जलबिन्दु भि्याप्तिमित्य्थः। 
त्वं तत्‌ महामारुतवलयत्रितय।त्मच्म्‌ । महान्तो ऽतिप्रचण्डा अतिस्थूटतराश्च ये मारुताः पवनास्तेषां वलयत्ितयं 
„ शोमूज्िकाद्यारचक्रवालत्रितय तत्‌ आत्मा स्वक्पं यस्य तत्‌ महामा रुतवलयत्रितयात्मकम्‌ । तच्च तत्‌ सकल्भुवना- 
भोगवायुपरिमण्डलं वातचक्रे तन्मयं यत्‌ नभष्वत्पुरं वायुमण्डलं तस्यान्तगेतो मध्यस्थितो योऽसौ वाहनकुरज्गः 
वाहनसम्बन्धौ सगः । व।तप्रमीनामको हरिणः तस्य वेगविहरणे शीघ्रधावने दुकेटितं भप्रतिहतव्याप।र॑ आस्फालन 
ककदा यत्‌ करतलं हस्ततलं तेन कलितौ धृतौ योऽसौ चर्विरपकोरिष्िशिलयशालः चलानि चपलानि विटपकोरिषु 
क्टभ्रागेषु वि.शख्यानि प्रवा: यस्य ख चासौ शालो क्षः तेन शालते शोभते इत्येव शीला शाटश।लिनी तादृशी 
या भरन्मुद्रा वायुसुद्रा तस्या उच्छलिते उत्पन्ने सकले भुवने समस्ते अगति योऽसौ पवनः तेन निन्त नन्मये 
कृतं चिन्तित ध्यानेन परिकल्पितं वदनारविन्द सुखच्मऊ येनात्मना ख तथोक्तः ॥ 


अर्थ- निरन्तर स्फुरायमान होता जो एूत्कारसे बहता हुआ पवन, उसके द्वारा कम्पायमान 
किया जो सकछ शुवनका आमोग (मध्य) उसके दवारा उड़ाये हुए भमरोकं समूह काल्मिाके 


गरुडतसवका वणन] ज्ञानाणवः । २१३ 


समान ठथा उने मिी अपने इारीरक्र) उछछ्ती इई प्रचुर कान्तिके पटल (सम्‌) से आच्छादित क्रिया है 
समस्त आक्रारमंडल जिन्होँने एेसे तक्षक ओर महापद। श्र जातिके दो सपौसे वेष्टित, ओर मरत्‌ सुद्रासे 
मंडित ओर विन्दुओं (जलक्रणों) के समूदसे सुन्दर महा मारुत प्रचंड पवनके वल्यकै त्रितय त्रिक)स्वरूप 
सकल मुवनके मध्यमे वायुके परिमंडल रवरूप नभस्तलपुटके अन्तगैत तिष्ठा हुभा एसा, मौर वाहन जो 
वातप्रमी जातिका हिरण उके वेगे विहारं करनेमं दुरुख्ति (छीखायुक्त) हाथोंसे पकड़े हए चायमान 
शाखाओके अग्रमागमं किराट्य (कोपर) जि सके पे शाखब्ृक्षको ोभा सहित, मरत्‌ सुद्रासे उत्पन्न 


हुआ सक्र भुवनोमे पवन उसमय है सुखकमङ जिसक्रा रेता यह गरुडका चौथा विरोषण हुः मौर 
वायुका स्वरूप कह। गया ॥ १४॥ 


अवर इन चारों ही तक्लोसहित गरुडका स्वरूप कहते है - 


गगनगोचरामू ्तेजयविजयश्चजङ्गभूपणोऽनन्ताकृतिपरमविथुनै मस्तखनिली नसमस्ततच्वा- 
त्मकः समस्तज्वररोगविषधरोडमरडाफिनोग्रहयक्षक्रिन्नरनरेनद्रारिमारिपरयन्तरतन्त्रघुद्रामन्डल- 
ञ्यल्नदरिशरभशार्दृलद्विपदत्यदष्प्रश्तिसमस्तो पसगेनिभूंखनकारिसामथ्यैः परिकलितिसमस्त 


गारुडयुद्रामण्डलाडम्बरसमस्ततच्वात्म रः सन्नात्मेव गारुडगी गो चरत्वमवगइते। इति विपतच्वम्‌ 
॥ १५ ॥ 


पुनरपि कथम्भूतः सन्‌ ए अयमात्मा गगनगो चरा मूत जयविजयञुजङ्गभूषणः 1 गगनं वियत्‌ आकाश गोचरो 
विषयो ययोस्तौ च तौ अमृक्ता ध्यानगम्यौ चक्चुराद्‌.नामविषयौ एवंविधौ यौ जयविजयग्ुजङ्खो जयविजयनामानौ 
ठेटिहानौ भूषणं मण्डनं यस्यात्मनः स तथोक्तः । एतेनाकाशतत््वं सूचितम्‌ 1 भूयोऽपि कथम्भूतोऽयमात्मा १ 
अनन्ताकृतिपरमविथुः । अनन्त ग्धरोम तस्याकृतिराकारो यस्य सोऽनन्ताकृतिः, सचासौ परमविभुः सर्वो्कष्टव्या- 
पकः आकाशमयः । अपरं किविज्लिऽ्टः १ नभस्तलनिलीनसमस्ततत्तवात्मकः । नभस्तछे गगनमण्डठे निली- 
नानि स्थितानि समस्तानि विश्वानि पथ्व्रो-वरुण-वायुनामानि यानि तत्त्वानि पूर्वोक्तलक्षणोपलक्षितानिं 
चत्वारि तत्छव।नि अ.त्मा स्वभाको यस्यात्मनः सं नभस्तलनिलीनस्मस्ततत्त्वात्मकः । अन्यच्च कथम्भूतो ऽयमात्मा १ 
समस्तेय।दि महागयं । समस्ता विश्वे ते च ते रोगाः वातपित्त्छष्मोद्धवा व्याधयः आयुरवेदनिश्चितनाम।नः । ते 
च ज्वरश्च एकाहिक- दय) हिकु-त्याहिकादिकः, उवरो म॑हारोगत्वात्‌ पथगुप्रात्तः ! विषधराश्चनेकसमेदनागाः 1 उड़ 
मरशथ् महनी भोति: 1 उ।छिन्यश्च कुत्पितमन््ाः चिवः । ग्रहाश्च पिश्ञाचाः शनिप्रशतयश्च 1 यक्षाश्च धनदाः । 
किन्नर।श्च अश्वमुखाः । नरेन्द्राश्च राजानः । अयश्च शवरः । मारिश्च मध्कः। परेषां मिथ्यादष्टीनां यन्त्र मन्त्र 
मुद्रःमण्डानि च ज््रकनश्च दावादिलक्षणः। हरयश्च शिहाः । शरभाश्च अष्टपद्‌ाः। शादूलाच्च व्याघ्रः द्विषश्च 
हरितनः । दैत्याश्च ब्यनतदयः । दुष्टश्च दुर्जनाः कर्णेजपाः ते प्रतयो सख्या येषां शाकिनीव्रह्मराक्षसादौनां तेषां 
सम्बन्धो समप्तः सर्वः योऽ पाबुषगैः । तस्य निम्‌ लनश्रि समूलकाषकाषंकारि सामभ्य बल यस्यात्मनः स 
` तथोक्तः । अप्र च कथम्भूतः १ । परोत्यादि ॥ प२िकलिता स्वसात्कृता या समस्ता पन्चविधापि या गारुडश्र 
. ुद्। तस्या गाडम्ब्रर आरोपः परिपूर्णता येषु समस्तेषु ठच्वेषु तानि च तानि तत्वानि भात्म्‌ा स्वभावो यप्या- 
त्मनः ख तथोक्तः । एवंविध ध्यानाविष्ट आत्मा गरुडो भवति, विषादिसामध्य निर्थयतोत्यथः ॥ इति विष- 
तत्व समाप्तम्‌ ॥ 


२१४ ्रीमद्‌-राजचन्द्रनेनश्ास्जमारायाम्‌ [सगं २९ 


अथे - आकरारागोचर ही है मूतिं जिनको एेसे जय विजय नामके दो सर्प है मूषण जिसके, तथा 
अनन्ताकृति परमविु अथात्‌ आक्राशकरौ आकरतिस्वरूप सर्वन्यापक, तथा आकाडामेडल्मे छीन है पृथि 
वरुण वहि वायुनामा समस्त तत्व जिसमे, तश्रा समस्त, वात पित्त श्छेष्मसे उत्पन्न उ्वर आदि रोग, अनेक्र 
जातिके सपं आदि विपधर जोव, महाभय, डाकिनी, कुत्सित (खोटे) मंत्रकतू क ग्रह पिडाच, यक्ष भेरवादि, 
ङ्रिननर, अश्वमुख अयंतर, नरेन्द्र (राना), शचु,महामारी, तथा परके श्रिये यन्त्र, तन्त्र, मुद्रा मंडल, तथा सचि 
सिह, शरभ-जष्टापद चादृ, व्याप्र हस्ती, देव्य,व्यन्तरादिक दुष्ट-दुजनादिकर सत्रके किये हुए उपसर्गको 
निमून करनेवाला है सामथ्ये जिसका, एेसा तथा रचा है समस्त गारुड मुद्राम॑डल्क्रा भाडंबर जिसने 
रसा, तथा प्रथ्वि आदि तचस्वरूप हुभा है आत्मा जिसका एेसा गारुडगीके नामको अवगाहन 
करनेवाङा गारुडं एेसा नाम आत्मा ही पाता है। भावार्थ-पहिटे चार तव्वोके रूप कटे सो गर- 
डतत्त्वके विरोषणदूप कहे गये, उन चारों तत्वों सहित यह गरुडतच है । सो यह आत्माकी दही 
सामध्यैकरा वणेन हे । यह आत्मा ध्यानके बले अनेक सामर्थ्यं सहित होता हे । उसमे देहका डप 
है बह तो सब पुद्रल्का खूप है ओर आत्मा है सो अमूर्त ज्ञान आदि गुणोकी शक्ति स्वरूप है, 
उसके ध्यानके प्रभावसे अनेक व्यक्तरूप चेष्टा होती है, इत प्रकार जानना ॥ १५ ॥ 


अगे कामतचवकरा छप कहते है- 


यदि पुनरसौ सकर्जगच्चमत्कारिकार्ख कास्पद निवे ्षितमण्डटीकतसरसेक्चकाण्डस्वरसहि 
तङुसुमसायक विधिरक्ष्यीकृतदुरेममोक्षटक्ष्मी समागमोत्कण्ठितकटोरतरघुनिमनाः । स्फुरन्म- 
करकेतुः । कमनी यसकल्टलनाबरन्दवन्दितसौन्द यरतिक्रेछिकलापदुरैल्तिचेताश्वतरथण्टितिभ्रभङ्ग 
मात्रवक्षीङृतजगत््रयश्चेणसाधनो दुरधिगमागाधगहनरागसागरान्तर्दालितसुराघुरनरथुजगयक्षसि- 
द्वगन्धवेविद्याधरादिवगेः। सखी पुरुषमेदभिन्नसमस्तसचखपरस्परमनः सघटनद्जधारः । विविधव- 
नराजिमञ्जरी परिमर परिमिलितमधुकरङखविकसितङ्कसुमस्तवकतरटितकराक्षप्रकटसो भाग्येन 
सहकारछ्ताकिरख्यकरोन्युक्तमञ्जरी परागपिष्टातकपिश्युनितग्रवेशोत्सवेन मदभुखरमधुकरङ- 
दम्बिनीकोमलारापसबलितमांसितकोकिराङलकणत्कारसंगी तमियेण मल्यगिरिमेखखावन- 
कृतनिख्यचम्दनरुताखास्योपदेशङ्ककशेः सुरतभर खिन्नपन्नगनितम्बिनीजनवदनकवलितशिे- 
रपि विरहिणी निश्चासमांसखी ङ तकायेः केरीङ्करखान्दोलनदकषैरूत्कम्पितङ्कन्तलकामिनी क्कन्तलेः 
परिगतघुरतखेदो निमिषितलारीटखरारखेदाम्बुकणिकापानदोहदबद्धिरासादितानेकनिज्क्षरश्ि्ि 
रश्चीकरैवैकुखामोदसन्दभेनिभरेः परिडण्डितपाटलासौरभेः परिमिटितनवमालिकामोदैमन्दसं- 
चरणश्चीडैराङुखीकृतसकटयुबनजन मनोभिमेलयमास्तेः सथुसितसौभाग्येन वसन्तसुदाद्र- 
मारो पितप्रतापः । प्रारब्धोत्तमतपस्तपनश्रान्तञुनिजनप्राथितग्रवेशोत्सवेन स्वगापवगेद्ारसवि 
उ गर्डवियाक जनै सो गर्ड=ओौर गी किये यन्दमय सो गाख्डगी 


कामतत्वका वणन ] ज्ञानाणवः । २१५ 


घटनवजागेलः सकखजगदधिजयत्रैजयन्ती कृतचतुरकामिनी भविश्रमः । क्षोभणादिरदराविरेष- 
शाटी । जगदशीकरणसमथः इति चिन्त्यते तदायमात्मेव कामोक्तिविषयतामचुभवतीति 
कामतच्वम्‌ ॥१६॥ ्‌ 
अथेदानीं प्रकारायितुमनाः यदि पुनरित्याह । यदि चेत्‌ पुनभूयोऽपि असौ स्वसंवेदनग्रत्यक्षीभूत आत्मां 
इति अमुना प्रकारेण चिन्त्यते ध्यायते तदा तस्मिन्‌ काठे अय चिच्चमत्कारलक्षणो ज्ञायकेकस्वभावः आत्मैव 
नान्यः कोऽपि कमोक्ति वेषयतां क[मनागोचरतां अनुभवति प्राप्रोति इति क्रिंयाकारकसम्बन्धः । कामभूत आत्मा 
कथभ्भूतः १ ॥ 
सकठ्जगदित्यादि ॥। सकलजगतां चमत्कारि स्फुरद्रूपं यत्कारकं तस्थ आस्पदे स्थाने निवेशित जारो 
पितः स चापरौ मण्डलीकृतः आकृष्य कुण्डलाकारीकृतः रागलक्षणरससहितत्वात्‌ स्वरसः, स चसौ इध्युकाण्डः इ्ु- 
दण्ड; स च स्वरसहितकुखुमसायकररचेति दन्दः समासः इतरेतरलक्षणः । स्वरः राब्दष्ङ्कार इति यावत्‌ । तेनं 
षंहिताः संयुक्ता ये कुसुमसायकाः पुष्पयाणाः उन्मादन-मोहन-सन्तापन-रोषण-मारण-लक्षणोपलक्षिताः पञ्च 
तेषां काञयैकसायकानां यो विधिर्विधानं आरोपण न लक्षीकृतं तच्च तत दुल्लैक्ष॒लक्षयितुमरक्ये, “ईषद्‌ दुषु 
छृच्छराङृच्छरर्थषु खल" ध्यण्‌ म्त्ययापवादभूतः खदप्रत्ययः । तच्च तत्‌ मोहलक्ष्मी ्मागमोत्कण्ठितं वद्धहेवाकं 
कठ़ोरतरं दौक्षाकठि पुत्रकत्र-मित्रष्नेहरहितत्वात्‌ निर्दयं सुनीनो स्व -परसमययतीना मनच्चित्त येनात्मना स 
तथोक्तः । पुनः कथम्भूतोऽयमात्मा ? ॥ स्फुरदित्यादि ॥ स्फुरन्‌ थुवनत्रयजनमनस्सखु चमत्कुवैन्‌ मकराकार- 
चित्रशोभितः केतुः उन्वेजा यस्य स स्फुरन्मकरकेतुः । स चासौ कमनीयक्तक उल नाटृन्दवन्दितसौन्दथरतिकेडि- 
कल पदुकेलित चेताः कमनीया मनोनयनह।रिण्या या: सङ्काः समस्ताः कना मनोहरकोमलतरशरीरास्तरुण्यः तासां 
बृन्दः समूहैर्वन्दिते सौन्दयै सौभाग्यं यस्याः सा चासौ रतिः कामभार्यां ` तस्याः केलयः तया सह क्रोडनानि 
अ!लिङन्ननचूषणादोनि तेषां कूपाः समूह: तत्र दुलंकितमनिवारितचेष्ठिते चेतो मनो यस्यात्मनः स॒ तथोक्तः । पुनरपि 
कप्रम्भूतर अत्या१॥ चतुरेत्यादि ॥ चतुष्वेश्ितं विदग्धचेष्यसहितं यद्‌ भ्रभङ्गमात्रे भ्रविक्षेपमात्र 
चिह्ोचलनमात्र तेन वशो एतं वशमानीतं स्वनाथप्रन्‌ कृतं यत्‌. जगत्त्रयं स्त्रेणं त्रेखोक्यवनितासमूहः “खोपुंसाभ्थां 
नण्‌ल्नणौ"” तदेव साधनं सैन्यं यस्यात्ननः स तथोक्तः । पुनरपि किविशिष्टः ॥ ध्यानेन कन्दुर्पीभूतः स आत्मेत्याह 
दुरधिगम्ेत्यादि ॥ दुरत्रिगमो दुर्गतः अगाध अतलस्पदौः, गम्भीर इति यावत्‌ ! गहनः अविज्ञातमध्यममां । ख 
चसौ रागसागरः राग एव सागरः अश्राप्तपर्न्ततत्‌ तष्य अन्तर्मध्ये दीजितो निर्मथितः कदथितः सुराखुरनरभु- 
जगयश्तसिद्धगन्धव वि्याधरादि वर्गों येन सुराश्च कल्पवासिनो देवाः भसुराश्च भवनवासिन्यन्तरज्योतिष्काः । नरा 
राजादिलोकाः 1 भुजगाश्च धरणेन्द्रादयः । शेषा नागादयः । यक्षाश्च धनद्‌ादयः । सिद्धाश्च अञ्जनगुटिकादिना जोकम- 
मनोरञ्जकाः 1 गन्धर्वाश्च देवग यना; । विद्याधराश्च गगनग।मिनः। उमगन्रेणोवत्तिनः ते आदिर्येषां हरिहरवक्षा- 
दीनां तेषां वगः परमहो येनात्मनः ध्यानविषयिणा स तथोक्तः ॥ पुनरपि कथम्भूत आत्मा ? ॥ स्त्रीपुख्वेत्वादि 
स्त्रियश्च पुरुषाश्च तेषां मेदेन अकारः भिन्ना नानाविधा ये स्वाः तिर्यग्‌-मनुष्यदेवादयः तेषां परस्परमन्योन्य मनसां 
चेतश्ां सङ्षट्ने मेलने सूत्रधारः विश्वकर्मां । पुनरपि कथम्भूत आत्मा कन्दप्पं इत्याह । वसन्तख॒हृदा मधुमा- 
समित्रेण दूरमतिशयेन अ.रोपितप्रतापः स्थापित उत्कर्षित अभावः । कथम्भूतेन ॥ वंसन्तस॒हृदा ! विदिषेत्यादि 
विविधा ननाप्रकराया वनराजयो वनन्रेगयत्ताशां परिमङेः खगन्धैः परमिलिता समन्तादागदा या मधुकरकुडु 
म्बिन्यः न्रमरयैः तारां कोमला येषं दुतरशब्दैः संवचिता मिश्रिताः मांसकित। द्विरूक्ता पोषिता ये कोकिलकणत्काराः 
पुंस्कोकिल चब्दविशेष।ः त एव्र सङ्गातङनि सभोचोनगीतानि प्रियाणि हृदयङ्गम"निं यत्य व अन्तहदस्तेन तथाक्तेन । 
पुन कथम्भूतेन वसन्तुडद्‌। मल्यमास्तैः । मल्यगिरोत्यादि ॥ मंश्यगिरेशवन्दनाच क्स्य या मेखास्तटानि कटिन्यः ताञ 
यालि.व भा चदन इनानि तेषु छना निकराः स्थानानि गन्धक्षारतर्वालि्गनानि । याभिस्ताश्च तांश्वन्दनलताशन्द्नवं- . 


२१६ शीमव्‌-राजवन्द्रजेनश्चाख्मालायाम्‌ [सगे २१ 


ल्यश्वन्दनशाशारच । तासां लास्योपदेशे न्तनशिक्षे कुरः: प्र्रीणा ये मल्यमारतास्तैस्तथोज्तेः । गुगरपि कथम्भू 
 तेमेलयमारुतेए! सुरत भरखिन्नपन नितम्बिना जनवदनकलितश्चिचैरपि विरदिणीनिःइवासमां षलो्त कर्थः । खरत- 
भरेण सम्भोगातिशगेन खिन्नाः खेदप्राप्ताः ये पन्नणनितम्निरोजनाः नागल्लःपमूहाः । सप्पवनिताश्रन्दानि 
तेषां वदनानि सुखानि, तैः कवलिता आस्वादिताः शिघ्रा अप्नाणि येषां मज्यमारुतानां ते तथोक्तास्तैस्तथोवतैः 
हेदग्वरिधव्यथयुक्ते रपि विरदिणोनां विभ्ररब्यानां स्त्रोणां निश्वासेः ऊध्व नक्तश्वपितेः मांषरीकतः स्थु गीक्ृतः पुनसक्तः 
पुष्टि नीतः कायो येषां मल्यमासुतानां ते तथोक्त स्तेस्तथोक्तेः । भूशोऽपि कथम्मूतैमे र्यमार्तैः १ केरलः कुट 
खान्दोलनदक्षेः केररदेशख्रोणां केशकंपन चतुरे: । अपरं ध्िविज्ञेषणेमरयमाठतैः ए उत्कम्पितकुन्तलाकामिनिकु-तङः 
वत्कम्िता नर्तिताः कुन्तलकोमिनःनां कुन्तर्देशख्रीणां कुन्तलाः केशा यैस्ते तयोक्तास्तैः 1 अन्यत्छथम्भूतैमलय- 
मारुतेः १।, परिगतेत्यादि ॥ परिगत उतन्नः सरतः संवेशध्रः तेन उन्मिषितः ्रादुभुःतो लारीनां नर्मदातटच्रोणां 
लाटेषु निरतटेषु योऽसौ स्वेदः प्रस्वेदजलं तस्य कणि कराशरचूर्णानि तासां -पाने भाचमने दोहद इच्छा वियते 
येषां ते तदोहदबन्तः, तेस्तथोक्तेः । पुनरपि रक्रिलक्षममिर्मलयम,रतैः ? ॥ आस।दितोऽनेकनिश्च र शिशिरशोकरैः 
आसादिता अनेकेषां निञ्च राणां शिशिराः शीतलाः शीकरा जलङूण। येस्ते तथोक्तास्तैस्तथोक्तेः । भूयोऽपि 
िचिदे्मल्यमरतैः ए बकर मोदसन्दभनिर्भरेः वकुरानां मदगन्धित््षपुष्पाणां आमोदो दूरव्यापिपरिमलस्तस्य 
सन्दभः समूहः तेन निर्भरा अतिशयगन्धवन्तस्ते तथोक्रतास्तस्तथोकतेः 1 अपरं च क्रिचिदहयम र्यम।रतः १। परिद्- 
रितपारलासौरभेः । परिछेटित षिते पाटलानां वसन्तदृतीपुष्पाणां सौरभं सौगन्ध्यं यैस्ते तथोक्रतास्तैस्तथोक्तैः । 
पुनरपि कलक्षणेमलयमारतेः १ परिमिलितनवम।लिदामोद्‌ः । पटि समंतादू मिलितो नवमालिकानां वनमालि- 
नीनां, नमाकीनामिति यावत्‌ । आःमोदः प्ररिमखो यस्ते तथोर्तास्तेः । पुनः किविरिष्टेमलयम।रुतैः ! मन्दसं- 
चरणः दनेर्गभनस््रभावैः । पुनः कथम्भूते भ'लयमारतेः १ भाकुलीकृतसकलथुवनजनमनोभि; । अनाकुलानि 
अकुनिं तानि विषयज्म्परानि कृतानि खरस्प समस्तस्य भुव्रनजनध्य तरे जेक्थलोरुस्य मनांसि चित्तानि 
चस्ते तथोकतास्तेः । एवंविधमल्यमासतैः समुछसितसौम।ग्येन वपन्तसुद्रदा द्‌एमारोपितप्रत्तापः ] न्दषभूत आत्मा 
कथम्भूतः ए । प्रारब्धोत्तमतपस्तप्तश्न(न्तमुनि जनन थि वप्रत्रेशोत्पवेन कतवा स्वर्णाप्रगंद्वारविध्ररटनवजार्मखः । प्रारब्धं 
उत्तमै निंरतिचारं जनं व। यत्तपोदोक्षालक्षणं तेन पूर्वं तप्ताः पश्चात्‌ श्रान्ताः खेदखिन्ना जाता ये सुनिजना 
यतिवर्गास्तैः प्र थितो याचितोऽभिलषितः प्रवेशोत््वः समःगमनमहोत्धवस्तेन करणभूतेन हेतुना कृत्वा स्वर्गाप- 
वर्गद्ार विघटनवजाग जः स्वगश्च त्रिष्िग्टलमेदभिन्नः । अपरवगेभ्व परमनिर्वाणं तयोद्धरिं व्यवहार निश्च थरत्नत्रय- 
लक्षणं तस्य॑ विंषटने विशेषेण संघटने निश््च्छद्रतय। ज्चंपने वजार्गलः वज्रमय अभर काष्टमधो लोहमयो दण्डः 
स्वर्म॑भोक्ष' वा गन्तु न ददाति दीक्षाभङ्गेन प्रायो नरक एव भवतोति कारणात्‌ अगला अर्गल चेत्यतस्यप्रधान- 
त्वात्‌ पुंस्त्वं निरूपितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतः १ ध्यानेन कामभूत आत्मा सकलजग द्विजयवे जयन्तोकृत चतुर शा मिनी- 
ञ्रविभ्रमः सकलजगद्विजयेन समस्तत्रेखोक्यभङ्खेन वे जयन्तः कृतो ध्वजीकृ: चतुरकाभमन)नां विदग्धस॒न्दरीणां ञचच- 
श्रभश्िद्धोसखमाटोपो येन आत्मना स तथोक्तः । भूयोऽपि कथम्भूत आत्मा १। क्षमणादिमुद्रा विशोषश्चाली । 
क्षोभण चित्तादिचालनं भादिर्येषां मोहनवश्ीकरणोचच।रनादीनां तर्षा ये युद्राव्रिश्ञेषाः भाकारमेदास्ते शाक्ते शोभत 
इत्येवं शीलः क्षोभणादिभुद्राविशेषश्चाखी । चाड शोभयां धिनण्‌ । पुनरपि कथम्भूतः १ । भात्मा सकलजगद्वशी- 
कृरणसमर्थः । सकलस्य जगतन् ओेकयस्य वश्ोकरणेनाथवद्धिधाने समर्थः क्षमः स तथोक्तः । इति यदा अत्मा 
चिन्त्यते तदायं अत्मेव कमोक्तिविषयतामजुभवतीति क्रियाकारककषबन्धः ॥ ्‌ 


अभ्- पुनः यदि कामतत््व चितम ध्याया जाय वा विचारा जाय तो रेसा है-“भसौ' कहिये 
ल्वसंवेदनगो बर सक्छ जगतक्ो चमत्कार करने वाञ धनुषके स्थानम निवेरित क्रिया ओर्‌ खींच कर 
कुडढाक्रार किया हआ रस सहित इष्चकाडके समान स्व सहित उन्मादन मोहन, संतापन, शोषण) 


कामतचवचका वणन ] ज्ञानाणवः । ` २१७ 


मारण इन पांव बाणोंकरौ व्रिधि (आरोपण) से छश्यद््पनिसानेख्ष) करिया है द्भ परोक्ष मोक्षछ्दमीके 
समागम होनेके छिपे उत्कंठित अतिफठोर सुनिगोंकरा मन जिसने रेप्ता कामदे] तथ।- स्फुरायभान 
मकृराक्रार चित्रित ध्वजा दै जिसको, ओर कमनीय संदर समस्त ल्ञियोके समूह दारा व॑दनीय है ददरता ` 
जिसको रेतो रतिनामा कामी खी सहित जो केडि ( क्रोडा) उसके कटापमं ( समृहर्मे ) दरटित 
(अनिवार है) चित्त जिसका ठेसा है । तथा-चुरोको चेष्टाूप श्रुभगमात्रसे वशीमूत क्रिया ्िर्योका 
समूह ही है साधन सेना जिसके एेसा है । पुनः दुरधिगम, अगाध (गहन) है मव्य भाग जिसका रेसे 
विस्तृत रागरूप सघुद्रमे इलये हँ सुर (कल्पतरासी देव), अथुर (खुवनवासो व्यन्तर ज्योतिषी देव ), 
नर्‌ (राजादि छो), सुजग-धरणं न्द्र (दोपनागदिक), यक्ष (धूनदादिक), सिद्ध (जिनके अजगुनरिका 
रसायनादि विया सिद्ध हो) डोक्रक्ो रंजायमान करनेवाछे गन्धव (गानके मधिक्ारी देवादिक), दिवाघर्‌ 
(आकाशम विमानो द्वारा चकनेवाटे) हरिहरव्रादिकके समूह जिसने एेसा, तथा क्लीपुरुषके भेदसे भिन्न 
समस्त प्राणियों मन मिछनेक्गे ल्यि सूत्रधार ( शिक्षा देनेवाला आचाय ) है । तथा वसन्तच्छतुपी 
मित्रने अतिशायदूप करं दिया है प्रताप जिसक्रा एेसा, क्योकि वह वसन्तछतु एेसा है किं विविध 
प्रकारकी वनकी पंक्तके सुगन्धित परागमें भिरे मरो समह जिम रेसे प्रफुच्ितः पुष्पक गुच्छेपी 
चच कटाक्षे प्रगट है शोभाग्यर्युदरता जिसकी, तथा-सहकारख्ता ( -आमक्री मजरी ) के किडाल्य 
(अंकुर) खूपी हाथोसे बलेश है मजरीकरा पराग वही हुआ पिष्टा तक्र ( सुगेषित अबीर )उसकर दारा 
प्रगाट करिया है अपने प्रवेशक्रा उत्सव जिसने एेसा, तथा-मदसे वाचाङ्िति भ्रमरियोके कोमछ रब्दोके 
मिढनेसे पुष्ट हए कोकिढाभोंके समूहोके शब्दरूपो संगीत है प्रिय निक एेसा तथा-मङ्याचल्के 
सुगंधित पवनसे उदय हुआ सौभाग्य जिसक्रा, वह मट्याचलक्रा सुगेधित पवन कैता . है कि- 
मलयगिरिके चौतरफके वनम रहनेवटे चैदनकी छताम्‌ जरीको चरत्यकरे उपदेश देनेमे प्रवीण है, अर्थात्‌ 
पवनसे च॑दनट्ता्यं हिकती हैँ उसकी उ्मेक्षा फी गई है करं मानो पवन है सो इन कताभो दत्यकी 
रिक्षा दे रहा है । तथा फिर कैषा है मल्याच करा पवन क्रि-संभोगको अतिशयताते वेदखिनन जो 
सपौको सर्पिणी उनक्ने सुखे प्रा सीमूत होगई है शिखा जिनको तो भी विरहिणी. जो विप्रङन्धा वियोगिनी 
खी उनके निश्वासो पुष्ट हुभा है काय जिप्तका एेसा, तथा-केरङीज अथात्‌ केरर्देशकी क्षियोकरि 
कुररोंको (सुखके जलक्षेपणक्रो) कंपित करनेमं चुर है-तथा-उत्केपित क्रिये हैँ 'कुतेख्देशकौ क्जियोक्त 
केरा जिसने तथा प्राप्त हुए संभोगक्े खेदसे उत्पन्न इए खाटदेश क़ लियोके ठडारस्थं पसीनेके जल्कणोके 
पान करनेमे इच्छावान्‌ है तथा-- ग्रहण किये हैँ अनेक निज्करके रीतछ जल्के कण `जिसने, तथा 
बकरुङसिरी (मौरविरी) आदि सुगेधित बरक्षोके आमोदित परागेकषि समूहसे भरा इआ-फिर कैसा है 
पवन £ किं समस्त प्रकार छट छया है पारख्वृक्षोका सौरभपराग जिसने-तथा संपू्णेतासे मिङा 
माठतीक्ा सुगंध जिसमे तथा म॑द संचरण करनेका है स्वभाव जिसमे तथा विषयोमें आकुलित किया है 
समस्त भुवनोके जीवोका मन निस्तने, एसे मजख्यके पवनसे वसंत कऋतुक्तो सुगमतां प्रगट होतो है फिर 
ज्ञा. २८ 41 ॥ * ^ | 


२१८ भरीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्त्रमालायम्‌ [ सगं २९ 


केसा है काम १-अ।रंभ क्रिया जो उत्तम तप उक्तो तपनेसे खेद खिनन हुए मुनिजनों दरा वांछित जो 
प्रवेशकरा उत्सव उसके द्वारा स्वग मोक्षके द्वारका जो उघड़ना (खुलना) उसमें वज्मग्री अगेरकरे समान 
है, अर्थात्‌ सुनिजनोके स्वगेमोक्षके प्रवेशद्रारको बंद करनेवाङा है । तथा-सभस्त जगतकरो जीतनेकौ 
वैजयन्ती व्वजाख्पक्रिया है चतुर ल्ियोके भह्पी विश्रमक्रो जिस एेसा तथा-क्रोभण किये चित्तके 
चने आदि सुद्राविंशेषमें ( भाकारविरोषमे ) शाख) किये चतुर ३, अर्धात्‌ समस्त जगतकरे चित्तक्रो 
चायमान करनेवाठे आक्रारोको प्रगट करनेवाङा है । इस प्रकार समध्त जगतक्रो वशीमूत करनेवाछे 
कामक्री कल्पना करके अन्यमती जो व्यान काते है, सो यह आत्मा ही कामश्ी उक्ति कटिये नाम वा 
संज्ञको धारण करनेवाङा है ॥ १६ ॥ 
अव उक्त प्रकारको तीन तत्वरूपौ समस्त चेष्टायें इतत आत्माकी ही है रेसा कहते है- 
तदेवं यदिह जगति शरीरषिशेषसमभवेतं किमि सामथ्येष्परभामहे ततसक्ल- 
मात्मन एवेति विनिश्चयः । आस्मप्रबत्तिपरंपरोत्पा दितताद्विग्रः श्रहणस्येति ॥१७॥ 
ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ । एवे असुना प्रकारेण यदि चेत्‌ जगत संसारे दारीरविदोपसमवेतक्रायमेदेषु 
समवायमागत किभपि किचिदपि सामथ्यै समर्थतां वयसुपलभामहे पदयामः । तत्भकठं समस्त आत्मन एव 
सामभ्य वतैते । नान्यस्य शरीरादेः इति निश्चयो निरद्धारः । इदे सामथ्ये आत्मन एव कथंइति प्रन्ने सति 
हेतमाह । आत्मप्रकृत्तिपरम्परेत्यादि तसवाद्दिभ्रदग्रहणस्येति । आत्मनो जोवस्य या प्ररत्तिर्मनोवचन- 
कायावलम्बनेन वचेश्ितानि तेषां परम्परा श्रेणिः सन्तानः तया उत्मादितत्वात्‌ । कस्य १ विग्रहुम्रहणस्य । 
शरीरभ्रहणस्य यत्‌ आत्मा शरीरं गहाति तत्‌ आत्मनः अश्चुद्धपरिणाममाहात्म्यं वियुद्धरिगामेस्त्वाल्ननो मोक्ष 
एव स्यादिति 1 
यदिह जगति । किचि दित्यादि सुगमम्‌ । 
आचार्थैरिह शदधतत्वमतिभिः श्री सिहनन्दयाहयेः सम्भ्ाध्य श्रुसागरं कतिवरं भाष्यं छयुभं कारितम्‌ ॥ 
गथानां गुणवत्मियं बिनयतो ज्ञानाणवस्यांतरे विदयानन्दिगुरप्रसादजनित देयादमेयं खखम्‌ ॥ 
॥. इति शीक्लानाणवस्थितगयरटोकातस्वत्रयप्रकारिता समाप्ता ॥ 
टोकाकार का निवेदन-प्रहास्ति 
धुद्धिमान्‌ श्चद्ध तत्तव जाननेवठे आचाय शश्रीसिहनन्दि" ने शश्रतसागर' की प्रार्थना म;न देकर गदात्म 
विभागका यह ज्ञानाणैवका भाष्य अर्वगुण सम्पन्न रचा है, जो “विदानन्दि" गुरुजीके प्रसादे तेयार हआ 
है वह सभीको भसीमित खुख देवो । 
अर्थ-भाचाये महाराज कहते है कि-इस कारणे पूवो क्त प्रक]र॒शिवतत्व-गरुडतत्व- 
क[मतच्वम इत जगतमे रारीरव्रिरोषते मिरी हुई जो कुछ साम्यं हम देखते है सो सव आत्माकी ही 
है | यह हमको भे प्रकार निश्चय है । क्योकि, रारोरके प्रहण करने आत्माकी प्रृत्तिको परंपरा 
(परि री) को उत्पत्तिहेवुता है । मावाथे-यह मत्माजपी ञ्चम तथा अञ्यभ तथा भञ्चद्र ध्यानादिषूपौ 
्रदृत्ति करता ह वैसे ही विचित्रखूप शरीर धारण करता है । ओर वैस) हो अपने सामथ्येरूप मनेक 


चेष्टायै करना उसका फङ होता है ॥ १७॥ 


आत्मा ही शितच्वरूप है] ज्ञानार्णवः। २१९ 
आगे आत्माका वणेन पते कहते है-- 
मालिनी 
यदिह जगति किञ्िद्विस्मयोत्पत्तिबीज 
नगमञुज देवेष्वस्ति सामथ्युच्चैः । 
तदखिमपि मत्वा नूनमात्मेकनिष्ठे 
भजत नियतचित्ताः शश्वदात्मानमेव ॥१८॥ 
अथं--दे भव्य जोवो ! इस जगतमे जो कुछ अधोरोकमे भवनवासं देवोंकी, मध्यङोकमें 
मनुष्यो अर ऊध्वेरोकमे देवों करी साम्यं विस्मय उत्पन्न करने का कारण है सो सब्र ही साम्य 
निरचय करके इस एक आत्मामं ही है; इस कारण हम उपदेश करते हैँ करं निश्चङचित्त हो कर, तुम 
एक आत्माको ही निरन्तर भजो। भावाथै-आत्मा अन॑त शक्तिका धारक है, सो इसको जिस प्रकार 
वा जिस रीतिसे प्रगट किया जावे उमरी प्रकारसे यह आत्मा व्यक्तह्प (प्रगट) होता है ॥१५॥ 
अचिन्त्यमस्य सामथ्यं प्रवं कः प्रथुर्भवेत्‌ । 
तच्च नानाविधध्यानपदवी मधितिष्ठति ॥१९॥ 
अथे इस आस्माकी शक्ति अचिन्त्य है । उसको प्रगट करनेको कोई समथ नही है । यह 
राक्ति (सामथ्यै) नाना प्रकारके ध्यानी पदवोके आश्रयते होती है अर्थात्‌ नाना भ्क्ञारक्े ष्यानसे ही 
आत्माक्री अचिन्त्य शक्तियाँ प्रगट होतो है ॥१९॥ 
इन्द्रवज्रा 
तदस्य कतुं जगदंह्िखीनं तिरोहिताऽऽस्ते सहजे शक्तिः । 
प्रयो धितस्तां समभिन्यनक्ति प्रसद्य विन्नानमयः प्रदीपः ॥२०॥ 
अथ - पूर्वोक्त आत्माकरी सामथ्यै इस जगतक्नो मपने पदमे (प्रभावे) रीन करनेकरो स्वभाव 
स्वरूप ही हे, परंतु वह कर्मो आच्छादित है 1 विज्ञानषप उ^कृष्ट दीपकको प्रजवित करनेते बह उस 
शक्तिक्रो प्रगट (स्वानुमवगोचररूप) करता है । भावाथे-मात्माकी राक्तियां सब स्वाभाविक है ।सो 
अनादिकाल्से कवमाकि द्वारा की हुई हँ । ध्यानादिक करनेसे प्रगट होतो हैँ । सब नई उत्पन्न हई 
दीखती दँ । सो ज्ञानरूपी दीपक्रके प्रकारित होने पर प्रगट होती है । परकी की हुई वस्तु को$भी 
राक्ति नहीं होतो, अन्य निमित्तत उत्पन्न होने पर जो अन्ये हई मानते है सो श्म है, वे पर्यायबुद्धि 
हैँ जब वस्तुका स्वप द्रव्यपर्यायस्वरूप जानें तब श्रम नहीं रहता ॥२०॥ 
अथवा अन्यपक्ष है कि- 


अयं त्रिजगती मत्तां विश्वज्ञोऽनन्तशक्तिमान्‌ 
नात्मानमपि जानाति स्वस्वरूपात्परिच्युतः ॥२१॥ 
अथं-- यह आत्मा तीन जगतका भर्ता (स्वामी) £, समस्त पदार्थौ करा ज्ञाता है, अनन्तशक्ति ` 


भ ~ _ € 
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वाखा है, परंतु अनादिकाङ्से जपने स्वरूपत च्युत हो कर अपने आपको नही जानता | सावाथे-यह 
अपनी ही भृङ है अर्थात्‌ कर्मके पक्षसे यदह दूसरा अज्ञान पश्च बताया गया हे ॥२१॥ 
अनादिकालसम्भूतेः कलङ्के; कृरमलीकरतः | 
स्वेच्छयार्थान्समादत्त स्वतोऽत्यन्ददिलक्चषणान्‌ ॥२२॥ 
अथे-यह आत्मा अनादिसे उत्पन्न करठंकसे मछिन क्रिया हुमा अत्यन्त विचक्षण अपनेसे 
भिनन पदाथोको स्वेच्छाते ग्रहण करतः है । मावाथै~पदा्थोम रागद्वेष मोदसे अहंकार ममक्रार 
इष्टानिष्ट आदि बुद्धि करता है ॥२२॥ 
| हग्बोधनयनः सोऽयम्ञानतिमिराहतः । 
जानन्नपि न जानाति परयन्नपि न परयति ॥२३॥ 
अथे-यह अत्मा ददान ज्ञान ने्रवाटा है परंतु अज्ञानष्ूपी अधक्रारते व्याप्त हो रहि इस 
कारण जानता हभा भी नीं जानता ओर देखता हुमा भी कुछ नही देखता ॥२३॥ 
अविद्योदृभूतरागादिगरव्यग्रीक़ताशयः । 
पतत्यनन्तदुःखाभिप्रदीप्ते जन्मदु्भमे ॥२४॥ 
अथ-अविदा (मोह) से उत्यनन रागादि कषपो विक्रारसे व्यप्र चित्त होनेसे यह आत्मा 
दुःखड्पी सम्निसे जक्ते हुए दुगेम संसारम पड़ता है ॥२५४॥ 
टोष्टेष्वपि यथोन्मत्तः स्वर्णबुद्धया प्रवत्तते । 
अर्थेष्वनात्मभूतेपु स्वेच्छयाऽयं तथा श्रमात्‌ ॥२५॥ 
अथे-जेसे धतरा खाया उन्मत्त पुरूष पत्थरादविकमँ घुवरणवुद्धिते प्रवर्ति करता ॐ उसी प्रकार 
यह आत्मा अज्ञानसे अपने स्वूयसे भिन्न अन्य पदार्थमिं सेच चारखूप प्रवृत्ति करता हे । भावाथ 
उनसे रागद्वेष मोह करता है ॥२५॥ 
` वासनाजनितान्येव सुखदुःखानि देहिनाम्‌ । 
अनिष्टमपि येनायमिषटभिस्यभिमन्यते ॥२६। 
अथै-जीवोक्ि जो घुखदुःख है" वे अपादि अविवाको वासने उच्यम्न इष्‌ दै इतो करण यह 
आत्मा अज्ञानसे अनिष्टको भी इष्ट मानता है । भावाथ-संसारसंबंधी यख दःख दै" वे कर्मजनित होनेके 
कारण निष्ट ही है तथापि यह आत्मा उनको इष्ट मानता दै ॥२६॥ 
अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामार्थलाच्सः । 
विद्यतेऽ यदि स्वार्थे तथा किं न विञ्घुच्यते ॥२७॥ 
अ्थं--यह आत्मा जिस प्रकार- काम ओर अथैके छियि अविश्रान्त परिश्रम करताहै उस 
प्रकार यदि अपने स्वाथ अर्थात्‌ मोक्ष वा मोक्षमागेे छारपाप्तहित प्रत्ति करे तो क्या यह कमि 
मुक्त न हो ? अवद्य दी हदो ॥२७॥ 


आत्माकी सामथ्यं] ज्ञाना्णवः । २२१ 


इम प्रकार इस त्रितच्वकरे प्रकरणम तात्पयट्े करि इन तोन तचवोक्ी जो चेष्टा कौ गई सो सब 
इस आत्माक्रो ही चेष्टा | सरवे सव ध्यान करनेसे प्रगट होतीहैं दस कारण आत्माके व्यान 
केरनेका विधान दहै । सो एेसा ही करना चाहिये । भिथ्याकल्पना किस स्यि करनी ! मिथ्याकल्पांभमि 
कुक खौक्रिक चमत्कार हो तो हो सक्रता है परंतु उससे मोक्षकर साधन नदी होता । इस कारण रेसा 
ध्यान ही करना उत्तम है जिससे मोक्ष ओर सांसारिक अभ्युदय प्रगटे इस प्रकार उपदेश है । 
कवित्त-घनाक्षरी । ~ 3 
शिव काम विपतत्व ध्यान थापि अन्यमती ' मानें हम स्वर्ग मोख साधे ईँ विचानतं 
शिव कोन काम कोन विप कौन यदह मर्म, जाने नादि याथातथ्य मैते अज्ञानं | 
जनवानी स्याद्वाद वस्तुरूपं सत्य कदे, सव रूप आत्माक्ते छकितव्यवितमान्ते 
पुद्रटसंयोंगतें अनादि भूलि क्मवद्ि, द्री छक्रित ध्यान खोै आपापर जानक ॥ 
इति श्रीद्यमचन्दराचायविरचिते ज्ञानाणवे योग्रदीपाधिक्ररे त्रित्ववर्णनं नाम एकविंदो प्रकरणम्‌ ॥२१॥ 


२२. अथ दाविश्ः सगः 


मनक व्यापारो रेकनेका वणेन 





अगे अन्यपती ध्यानक्री सिद्धि यमनियमादिक योगसाधनते कहते हैँ मौर आचार्यं महाराज 
कडते दै फ यमि गतादे तो पूरावा्रौते अन्य वस्तु प्रापार्‌ रोक, स्वश्पपें छीन करने लिये 
कहे हैँ । अन्यमती निस प्रकार कहते हैँ वेसे सखा्थतिद्ि नहीं होती रेषा वर्णन कृरते है । सो अन्य- 
मति्योंकरा संस्कृतसूत्र जि प्रकार है वह आचाय महाराज कडते है । 


“अथ केश्चिद्यमनियमासनप्राणायामप्रत्यादारधारणाध्यानसमाधय इत्यष्टावङ्गानि योगस्य 
स्थानानि ॥१॥ 


© [4 ति ~ 
अथ-आाचायं महाराज कते ३ कि कई अन्यमती^“ यम॒ १, नित्रम २, आस्न ३, प्राणायाम 


४, प्रत्याहार ५, धारणा &) ध्यान ७, जर समाधि ८) इम प्रकार ठ अग योगके स्थान है, 
एेसा कहते है ॥ १॥ 


इसी प्रकार अन्यने मी कहा है, जैसे- 

तथान्येयमनियमावपास्यासनप्राणायामप्रस्याहारधारणाध्यानसमाधय इति ष्‌ ॥२॥ 

अथे-वैसे हौ भन्य कृ अन्यमतियोने यम॒ नियमको छोड कर॒ आस्न १, प्राणायाम २, 
प्रत्याहार ३, धारणा 9; ध्यान ५ भौर समाधि & ये छह ही करे है।२॥ 

तथान्येः- 

इसो प्रकार फिर अन्यने अन्य प्रक्रारं कहा है । उसक्ञा पाड- 
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उत्साहाननिशधयाद्धैयात्सन्तोपात्तखदशेनात्‌ । 
युनेजेनपदत्यागात्‌ पडसिर्योगः प्रसिद्धयति ॥१॥ 
अथे-उत्साहसे, निदचयसे, धवसे, संतोषे, तत्वदरनसे, देशक त्यागसे, योगकी सिद्धि होती 
है ॥१॥ फिर कोई एक इस प्रकार कहता टहै- - 
एतान्येवाहुः केचिच मनःस्थेर्याय शुद्धये । 
तस्मिन्स्थिरौकृते साक्षारस्वाथसिद्धिषैवं भवेत्‌ ॥२॥ 
अथे - कोई रेते कहने हँ करं ये यमादिक कटेदै सो मनकरो स्थिर करनेके ल्यि तथा मनकौ 
ञुद्धताके छि के ट कप्रोकि, मनक सिप्र? होनेसे साक्नात्सर्वंपिद्धि होती है ॥२॥ 
तथा फिर भी कहते दै - 
यमादिषु कृताभ्यासो निः तगो निर्ममो मुनिः। 
रागादिक्टेश्चनिगृक्तं करोति स्वये मनः )।२॥ 
अर्थ- जिसने यमादिकमें अभ्यास क्रिया है, परिग्रह ओर ममतासे रदित है एेसा सुनि ही अपने 
मनक्रो रागादिकसे नियुक्त तथा अपने वशमें कररता दै |।३॥ 
अब पूर्वाच।यौकी उक्ति कहते है करि-- 
अष्टावङ्घानि योगस्य यान्पुक्तान्यायंघूरिभिः। 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण बीज स्युस्तानि अुक्तये ॥४।॥। 
अथे-योगके जो आठ अग पूर्वाचार्यानि क वे चित्तक) प्रसन्नताञ्रे मागेसे मुक्तके चयि 
बीजभूत (कारण) होते है, अन्य प्रकारसे नही हाते इस प्रकार पू्वाचा्यौनि कडा है ॥४॥ 
अङ्गान्यष्टावपि प्रायः प्रायो जनवक्ात्व्व चित्‌ । 
उक्तान्यन्नैव तान्युस्चविद्‌ङ्विन्त्‌ योगिनः ॥५॥ 
अश्च आचार्यं महाराज कहते है क्रिये आठो जग मी प्रयोजनानुसार प्रायः इस प्रथमे भी 
कटे गये है, उन्दं भे प्रकार सवको जानना चाहिये ।५॥ 
अब्र मनोरोधकरा वणन करते हैँ 
मनोरोधे भवेद्रद्ध विश्वमेव शरीरिभिः । 
प्रायोऽसंव्रतचित्तानां शेषरोधोऽप्यपाथकः ॥६॥ 
अथ-जिष्तने मनक्रा रोध क्रिया उसने सव्र ही रोक्रा, अर्त्‌ जिसने मनको बश क्रिया उसने 
सज्रक्रो व क्रिया ओर जिक्तने अपने मनक्रो वशीमूत नहीं क्रिया उसका जन्य इन्द्रियादिकका 
रोकना भी व्यथं ही है ॥६॥ 
अव मनके व्यापारका वणेन करते है- 
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कलङ्कविखयः साक्षान्मनःशुद्धयेव देहिनाम्‌ । 
तस्मिन्नपि समीभूते स्वाथसिद्धिरुदाहता ॥ ७ ॥ । 
अर्थ-- मनकी ुद्रतासे ही साक्षःत्‌ कठंकका निलय होता दै ओर जीवोके उनक्रा स्वभावस्व- 
ख्प होने पर स्वाथक्रो सिद्धि कष्टो है, क्मोंकि जवर मन रागद्रेषङप नहीं प्रवतेता तब ही अपने खख- 
प्म छीन होता है, यही स्वा्थेकर) सिद्धि है ॥७॥ 
चित्तप्रपश्चजानेकविक्ारप्रतिवन्धकाः । 
पराप्नुवन्ति नरा नून क्तिकान्ताकरग्रहम्‌ ॥ < ॥ 
अथे--जो पुरुष चित्तके प्रपंचते उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके विकारोँकरो रोकनेवठे है वे ही 
निश्चवथतः मुक्तिूपी ल्लोके करम्रहणकरो प्राप्त होते है । भावाथं-रेसे पुरुषोसे ही सुक्तिखूपी ज्ञ विवा- 
हित होती है ॥८॥ 
अतस्तदेव संरुध्य कुर स्वाधीनमज्ञसा । 
यदि छतत समुयुक्तस्त्वं कमेनिगडं दृढम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--आवचार्यं महाराज कहते है करि अतण्व हे भन्यात्मन्‌ ! यदि तु कर्मपो दृढ बेडियोको 
काटनेक्रे लिये उमी हुआ ह तो उस मनको ही समस्त विकल्पोसे रोक कर शीघ्र ही मपने वशम कर।९। 
सम्यगस्मिन्समं नीते दोपा जन्मश्नमोद्धवाः । 
जन्मिनां खल शीयन्ते ज्ञानश्रीप्रदिवन्धकाः ॥ १० ॥ 
अ्थ--इस मनक्रो भटे प्रकार समभावद्प प्राप्त करनेसे जीवोके ज्ञानखूपी टदमीके प्रतिबन्धक 
संसारके भरमणसे उत्पन्न हुए दोष निश्चय करके नष्ट हो जाते है ॥१०॥ 
एक एव मनोदेत्य नयः स्वथसिद्धिदः । 
अन्यत्र विफलः क्टेशो धमिनां तञ्जयं विना ॥ ११॥ 
अ्थ-सं यमीं सुनि्योको एक मात्र मनष्प। देत्यक्रा जीतना हौ समस्त अथौकी ्िद्धिका देनेवाङा 
है; क्योकि इस मनक्रो जीते विना अन्य ब्रत नियम तप व शाक्ञादिकमें छश करना व्यर्थं ही हे ।११। 
एक एव मनोरोधः सर्वाभ्युदयसाधकः । 
यमेवालम्ब्य संप्राप्ता योगिनस्तच्वनिश्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ-- एक मनका रोकना ही समस्त अभ्युदयो का साधनेव।खा है, क्योकि मनोरोधक्रा आठ 
बन करके ही योगीश्वर तत्वनिश्वयताको प्राप्त हए हैँ ॥१२॥ 


पृथक्तरोति यो धीरः स्वपरावेकतां गतौ । 
स॒ चापडं निगृह्णाति पूवमेवान्तरात्मनः ॥ १३ ॥ 
अथे--जो धोरवोर पुरुष एकताको प्राप्त हुए आत्मा ओर शारीरादि परवस्तुको प्रथक्‌ २ करके 
अनुभव करते हँ वे सबसे पिर अनतरात्माकरौ अर्शत्‌ मनक्रो चचङुताको रोक ठेते हँ ॥१३॥ 
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मनःशुद्धचेव शुद्धिः स्यादेहिनां नात्र संशयः । 
बृथा तद्व्यतिरेकेण कायस्थैव कदथनम्‌ । १४ ॥ 
अथ-- निःसंदेह मनक्री द्विसे दी जीवोके युद्धता होती है, मनकी ्द्धिके विना केवछ 
` कायको क्षीण करना बृथा हैं ॥१४।। 
ध्यानशुद्धि मनःशुद्धिः करोत्येव न केवट । 
विच्छिनत्यपि निःशङ्क कमेजालानि देहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथे- मनकी ुद्रता केव ध्यानङ्ग जुद्धताको ही नही करती है किन्तु जीवों के कर्म॑जाङ 
` (कमौके समृष्र) को भौ निःसंदेह काटती है । भावाथं-मनकी ञद्रताते ष्यानकी निर्मैढता भौ होती 
, है ओर कर्मक) निजंरा भी होती ह ॥१५॥ 
पादपङ्कनस्तखीन तस्येतद्‌थुवनत्रयम्‌ । 
यस्य चित्ते स्थिरीभूय स्वस्वरूपे ख्यं गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ- जिस सुनिका मन स्थिर हो कर आवमरूपमे छीन हो गया उसके चस्णकमोमे यह 
` तीनों जगत्‌ भले प्रकार छीन हुए समञ्जन चाहिये ॥१६॥ 
मनः त्वाशु निःसङ्ग निःहोषविषयच्युतम्‌ । 
यनिभृङ्गेः सभाखीढं शुक्तेवदनपङ्कनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे- जिन सुनिरूपो ्रमरोने अपने मनकरो निःसंगतासे शीघ्र ही समस्तविपयोसे चछुड़ाय। 
- उन्होने ही सुक्तिरूपी खीके सुखछरूपी कमलकरा आदिगन क्रिया ॥ १७॥ 
यथा यथा मनःशुद्धियुनेः स्नाक्षात्प्रजायते । 
तथा तथा विवेकश्रीहंदि धत्ते स्थिरं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथं--सुनिके जसे २ मनकरो द्रता साक्षात्‌ होतो जाय वैसे २ विवेक अर्थात्‌ मेदज्ञानखूप लक्ष्मी 
अपने हृदयम स्थिरपदको धारण करती ह । भावाथ -मनक्री जुद्धतासे उत्तरोत्तर विवेक बढ़ता है।१८५। 
चित्तशुद्धिमनासाद्य मोक्तुं यः सम्यगिच्छति । 
मृगतरष्णातरङ्गिण्यां स ॒पिवत्यम्बु केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथं - जो पुरुष चित्ती जुद्धताक्रो न पा कर भटे प्रशार मुक्त होना चाहता है वह केवल 
मरगतृष्णाक्रो नदीम जढ पीता है । भावाथे-ग्रगतरष्णाम जल कहते आया १ उसी प्रकार चित्त 
शुद्धताके विना मुक्ति कासे हो १ ॥१९॥ 
तद्धयानं तद्धि षिज्ञानं तद्धयेयं तच्वमेव वा । 
येनाविद्यामतिक्रम्य मनस्ते स्थिरीभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थं-- वही तो ध्यान दै, वही विज्ञान दै ओर वही ध्येय त्तदे क्रि जिसके भ्रमाव से भवि 
दाको उष्टं कर मन निजस्वरूपमं स्थिर दो जाय ॥२०॥ 


मनोजयसे भ्यानकी शद्धि ] ज्ञानाणवः। २२५ 


विषयग्रासद्धब्धेन चित्तदेत्येन सर्वथा । 
विक्रम्य स्वेच्छयाजस्ने जीवलोकः कदर्थितः ॥२१।॥। 


अथे - विषय ग्रहण करनेमे ठुव्ध एसे इस चित्तरूपी देव्य (राक्षस) ने सर्व प्रकार विक्रिया करके 
विकारणरूप हो अपनी इच्छानुसार इस जगतक्रो पीडित क्ियादहै ॥२१॥ 


अवायेविक्रमः सोऽयं चित्तदन्ती निवार्यताम्‌ 
न यावद्धिसयव्येष सत्संयमनिकरेतनम्‌ ॥२२।। 
अथे-हे सुने ! यह चित्तरूपी हस्ती एेसा प्रबल है कि इसक्रा पराक्रम अनिवायै है, सो जब 
तक यह समीचीन संयमरूपी धरको नष्ट नहीं करता, उससे पहिठे २ तू इसका निवारण कर 
यह चित्त निरगैल (स्वच्छन्द) रहेगा तो संयमको बिगाडगा ॥२॥ | 
विभ्रमद्विषयारण्ये चछ्च्चेतोवरीयुखः । 
येन रुद्धो धवं सिद्धं फं तस्येव बाञ्छितम्‌ ॥२३॥ 
अ्थै-यह च॑चरचित्तरूपौ वंदर विषयरूपी वनम भ्रमता रहता है, सो जिस पुरुषने इसको रोका, 
वदा किया, उसीके वांछित फलकी सिद्धि है ॥२३॥ 
चित्तमेकं न शक्नोति जेतुं स्वातन्त्यवतिं यः | 
ध्यानवाताँ बरुवन्मूढः स किं लोके न कञ्नतं ॥२४॥ 
अर्थ-जो पुरुष स्वतन््रतासे वर्वनेवाठे एक मात्र चित्तको जीतनेमे समर्थं नही है वह मूख 
ध्यानकी चर्चा करता हआ ठोकमँ ठञ्जित क्यों नहीं होता ! भावाथे-चित्तको तो जीत नहीं 
सकता ओर छोकम ध्यानकी चर्चावार्ता करे किम ध्यानी हं, ध्यान करता रहता हं सो वह बड़ा ` 
निरैज्ज है ॥२४॥ | 
यदसाध्यं तपोनि्॑निभिर्वीतमत्सरेः । 
तत्पदं प्राप्यते धीरेथित्तप्रसरघन्धकेः ॥२५॥ 
अ्--जो पद निरमः्र तपोनिष्ठ सुनियोके द्वारा भी साध्य है, वह पद चित्तके प्रसारको रोकने 
वाटे धीर पुरुषेकि द्वारा ही प्राप्त करिया जाता है । भावाथे-केवङ बाह्यतपसे उत्तम पद पाना असंभव 
है ॥२५॥ 
अनन्तजन्मजानेककमेवन्धस्थि तिरा । 
भावशुद्धिं प्रपन्नस्य नेः प्रक्षीयते क्षणात्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--जो अनन्त जन्मसे उत्पन हुई दढ कर्मेबन्धकौ स्थिति है सो भाव्द्धिको प्राप्त होनेवाढे . 
मुनिके क्षणभरमें नष्ट हो जाती है । क्योंकि कमं क्षय करनेमे भावोकी ्ुद्धता ह प्रधान कारण है ॥२६॥ 
यस्य चित्तं स्थिरीभूत प्रसन्नं ज्ञानवासितम्‌ । 


सिद्धमेव भुनेस्तस्य साध्य किं कायदण्डनेः ॥२७॥ 
लला, २९ 3 रं 
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अ्थ-जिस सुनिका चित्त स्थिरीमूत दै, प्रसन है, रागादिककी कटुषता जसम नहीं है गौर 
ज्ञानकी वसना सहित है उस सुनिके साध्य स्थात्‌ अपने स्वरूपादिककी प्राप्ति भादि सव कारय 
सिद्ध ही है । अतएव उस सुनिको बाह्य तपादिकसे कायको दंडनेते कुछ काभ नहीं है ॥२७॥ 
तपःश्रतयमन्ञान-तनुक्छेश्चादिसश्रयपर्‌ । 
अनिय॑न्तरितचित्तस्य स्यान्मुनेस्त॒पखण्डनम्‌ ॥२८॥ 
 अथे-जिस सुनिने अपने चित्तक्ो वश्च नहीं करिया उसका तप, शाख्राध्ययन, ब्रतधारण, ज्ञान, 
कायक्छेश इत्यादि सव तुषखंडनके समान निःसार (जयथ) है, क्योंक्रि मनके वशीभूत हुए विना 
ध्यानक्री सिद्धि नहीं होती ॥२८॥ 
एकैव हि मनःशुद्धिर्लोकाग्रपथदी पिका । 
स्खकितं बहुभिस्तत्र तामनासाद्य निमेखाम्‌ ॥२९॥ 
, -अ्थ--मनकी ञुद्धता ही एक मोक्षमार्ममे प्रकरा करनेवाटी दीपिका (चिराग) है उस ॒निर्मढ 
दीपिका को न पानेप्ते अनेक मोक्षमार्ग च्युत दहो गये ॥२९॥ 
असन्तोऽपि गणाः सन्ति यस्य यस्यां श्री रिणाम्‌ । 
सन्तोऽपि यां विना यान्ति सा मनः शुद्धिः श्चस्यते॥३०॥ 
ध-जिस मनकी ुद्धताके होते हए अविचमान गुण भी विमान हो जाते है मौर निके न 
होते बिघमान गुण भी जाते रद वहो मनकौ शद्ध प्ररोसा करने योग्य हे ॥३-॥ 
अपि खोकत्रयेश्चय सवाक्षप्रीणनक्षमम्‌ । 
भजत्यचिन्त्यवीर्योऽयं चित्तदेत्यो निरङ्कुशः ॥२३१॥ 
अर्थ-यह चित्तरूपी दैत्य अचिन्त्यपराक्रमी है सो निरंकुश हो कर समस्त इन्द्रियोको तृप्त करनेमे 
समर्थ ठेते तीन छोकके रेश्वर्यको भोगता है । भावाथे--जवब तक यह मन सुकरता नहीं तब तक 
मपते संकल्पो यह इन्ध्केसे सुख भोगता है जिससे क्रं अनेक करम धते है ॥२३१॥ 
शमश्चतयमोपेता जिताक्षाः शेसितव्रताः । 
विदन्त्यनिभितस्वान्ताः स्वस्वरूपं न योगिनः ॥३२॥ 
अथ-जो योगी रमभाव, शाल्लाध्य्रयन मौर यम नियमादिसे युक्त हैँ ओर जितेन्द्रिय हँ तथा 
(जनके त्रत प्रदीसा योग्यदहैँवे भी यदि मनको नीं जीते हुए हों तो भपने स्वरूपको नहीं जान 
सक्ते । भावाथ-मनके जीते विना आल्माकरा भनुभव नहीं होता ॥३२॥ 


विकीनविषयं शान्तं निःसङ्ग स्यक्तविक्रियम्‌ । 
स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्तं मुनिभिः पदमव्ययम्‌ ॥२३३॥ 


मनश्युदधिकी प्रशसा) ज्लानाणवः । २२७ 


अथे - सुनिगर्णोने अपने मनको विीनविषय, शान्त, निःसंग (परिग्रहके ममत्वरहित), विकार 
रहित स्वस्थ करके ही अन्ययपद ८ मोक्षपद ) को पाया है। भावाथ-जव मनको मन्य विकल्प व 
विकारोसे रहित करके आत्मस्वरूपमे स्थिर करे तब ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥३३॥ 
सखग्धरा । 
दिक्चक्रं देत्यधिष्ण्यं ज्रिदशपतिपुराण्यम्बुवाहान्तराङं 
दी पाम्भोधिग्रकाण्डं खचरनरघुरादीन्द्रवासं समग्रम्‌ । 
एतत्त्रेलोक्यनीडं पवनचयचितं चापलेन क्षणाद्धं 
नाश्रान्तं चित्तदैत्यो भ्रमति तच्ुमतां दुविचिन्त्यग्रभावः ॥३४॥ 
अथं--जीवोकि मनरूपी दैत्यका प्रभाव दुर्विचिन्त्य है । किसीके चिनतवनमे नहीं मा सक्रता, 
क्योकि यह भपनी चचख्ताके प्रभावसे दशो दिशाभोमे देव्योकि समूहे, इन्द्रके पुरोमे, सकारे तथा 
दरीपसमुद्रोमे वि्याधर मनुष्य देव धरणीन्द्रादिके निवासस्थानोमे तथा वातव्यो सहित तीन लोकप 
घरमे स्त्र आधे क्षणम ही भ्रमण कर भाता है; इसका रोकना अतिराय कठिन है । जो योँगीर इसे 
रोकते हैं बे धन्य है ॥२४॥ 
माटिनी । 
प्रशमयमसमाधिध्यानविज्ञानहेतो- 
विनयनयविवेकोदारचारितिशद्धये । 
य इह जयति चेतःपन्नगे दुर्निवारं 
स खड जगति योगित्रातवन्यो युनीन्द्रः ॥३५॥ ~ 
अथ-- इस जगतमे जो सुनि प्रराम (कषायोकरा अभाव), यम (व्याग), समाधि (स्वरूपम क्य) 
ध्यान (एकाग्र चित्त), विज्ञानके (विशिष्ट ज्ञानके)अ्थात्‌ मेदज्ञानके लिये तथा विनय ब॒ नयके स्वरूपकी 
्रातिके ल्य विवेकके ओर उदार चारित्रक ञद्धिके लिये चित्तरूपी दुर्निवार सधेको जीतते हँ वे योगियोकषि 
: समूह द्वारा व॑दनीय है ओर सुनियोमें इन्दर है ॥५॥ | 
इस प्रकार मनके व्यापारका वणेन किया ] यहां भभिप्राय रेसा है क मनको वश किये विना 
ध्यानकी सिद्धि नदरी होती ओर इसके वशा करनेसे सवं सिद्धि होती है । 
दोहा । 
पवनवेगहतें परधल, मन भरमे सब टोर 1 
याको वश्य करि निज रम, ते सुनि सव शिरमौर ॥२२॥ | 
इति श्रीश्युभचन्द्राचायेविरचिते ज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकरि मनोन्यापारप्रतिपादनस्वखूष ~ 
दाविद्य प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥॥२२॥ 


२२८ शीमद्‌-राजचम्दरजेनश्यस््माखाथाम्‌ [सग ३२ 
२३. अथ अयोविंशः स्गेः। 
~ € 
रागद्धेष रोकनेका वणेन । 
अब एेसा कहते हैँ कि यदि मनके ग्यापारको संकोचकर एकाग्र भी करे तो रागादिक रेस प्रव 
है कि वे मनमें विकार उत्पन्न करके निगाड देते है, इस कारण प्रथम ही रागादिकके दूर करनेका यत्न 
करना चाहिए--- 
निःरोपविषयोत्तीण विकरपव्रनवजितम्‌ । 
स्वतत्यैकपरं धत्ते मनीषी नियतं मनः ॥१॥ 
क्रियमाणमपि स्वस्थ मनः स्योऽभिभूयते । 
अना्ुत्पन्नसंबद्धै रागादिरिपुभिवेलात्‌ ॥२॥ 
अथे--मनीषी (बुद्विमान्‌) स॒नि यदि अपने मनक्तो समस्त विषयेति रहित ओर ज्ञेयो श्रम या 
संशयरूप विकल्पोसे वर्जित, अपने स्वरूपम ही एकाग्र (तत्पर) करे, तथापि आत्मस्वख्पके सन्मुख स्वस्थ 
किया हुआ मन भी अनादि कासे उत्पनन हुए वा वेधे हुए रागादि शच्रुओंसे जबरदस्ती पोड़त क्रिया 
नाता है । भावाथे-मनको रागादिक शाघरु च्युत करके वरिकाररूप कर देते ह ॥१-२॥ 
स्वतन्वाय्चगतं चेतः करोति यदि संयमी । 
रागादयस्तथाप्ये ते क्षिपन्ति ्रमसागरे ॥३॥ 
अथे- यथपि संयमी सुनि निजस्वरूपके अनुगत मनका जय कर ठेता है, तथापि रागादिक भव 


उसको फिर भी भमरूपी समुद्रम डार देते है ॥२॥ 


आमाधीनमपि स्वान्ते सधो रागेः कल्यते । 
अस्ततन्दरैरतः पूेमन्र यत्नो विधीयताम्‌ ॥४॥ 
` अर्थ- माचा महाराज उपदेश करते हैँ क्रि .अपने माधीन (वश) क्रिया हुभा मन भी रागादिक 
भावों तत्कर कटक्रिंत ( मिन ) करिया जाता है, इस कारण सुनिगणों का यह करस्य है क्रि इस 
विषयमे वे प्रमाद रदित हो सत्रप्ते पिरे इन रागादिकके दूर करनेमं यत्न करं ॥४॥ 
अयत्नेनापि जायन्ते चित्तभूमौ शरीरिणाम्‌ । 
रागादयः स्वभावोत्थज्ञानराज्याङ्गघातकाः ॥५॥ 
अर्थ- जीवोकि स्वाभाविक ज्ञानरूप राज्यके अगको घात करनेवाठे रागादिक भाव ॒चित्तषूपी 
पथ्वीर्मेसे बिना यत्नके ही स्वयमेव उत्पनन होते है ॥५॥ 
इद्दरियार्थानपाञ्त्य स्वतत्वमवछम्बते । 
यदि योगी तथाप्येते छरयन्ति अहमेन; ॥६॥ 


. क्ञानराज्यके घातक रागद्धेष ] ज्ञानाणवः 1 ° ९२९९. 


अर्थ-जो योगी सुनि इन्दियोके विष्योको दूर कर निज स्वरूपका अव्रन करे तो भी रागादिक 
भाव मनको बारंबार छल्ते है । अर्थात्‌ विक्रार उत्पन्न करते है ॥ 
कचिन्धूढं कचिद् भ्रान्तं कचिद्धीतं क्वचिद्रतम्‌ । 5 
शङ्कितं च क्वचिल्छ्ष्टं रागये; क्रियते मनः ॥ ७॥ 
अथे-ये रागादिक भाव मनको कभी तो मूढ़ करते कभी भ्रमषूप करते ३, कमी भयभीत 
करते है, कभी आसक्त करते है, कभी ईकित करते है, कमी क्छेशारूप करते है; इत्यादि प्रकारे 
स्थिरतासे डिगा देते है ॥ ७॥ २ 
अजस रुध्यमानेऽपि विराभ्यासादृरदीकृताः ~~ 7 
चरन्ति हदि निशश्ङ्का व्रणा रागादिराक्षसाः ॥ < ॥ 
अथ- मनुष्योके निरन्तर वश किये हुए मनम भी विरक्ते अभ्यस्त किये रागादिक राक्षस 
निःदोक हो प्रवत्तते हैँ । भावाथे-रागादिकका संस्कार पएेसा प्रचक्डहैकिं पएक्राप्र मनकरे तोभी 
चायमान कर देते हैं ॥८॥ 
प्रयासेः फर्श॒भिमू ढ किमात्मा दण्डय तेऽधिकम्‌ । 
शक्यते न हि चेच्चेतः कतु रागादिवर्जितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-हे मूढ प्राणी ! जो सपने चित्तको रागादिकसे रहित करनेको समथ नहीं है तो व्यथे ही 
जन्य क्टेशोँसे आत्माको दंड क्यों देताहै ? क्योकि रागादिकके मिटे विना अन्य खेद करना 
निष्फरहै ॥९॥ | 


¢ क 
न ~~~ 


क्षीणरागं च्युतद्वेषं ध्वस्तमोहं सुसंबृतम्‌ । 
यदि चेतः समापन्नं तदा सिद्धं समीहितम्‌ ॥ १०॥ ` 
अथै-क्षीण हुभा है राग निसमे ओर स्युत हुभा है द्वेष जिसमे तथा नष्ट हुभा है मोह निसमे 
एेसा जो मन संवरताको प्राप्त है तो वाहित सिद्धि है। भागाथ-चित्तर्भेसे देष ओर मोह तो नष्ट हों 
ओर रागादिक क्षीण हों तथा अपना स्वरूप साधनम राण रहे तो सवे मनोवांछित सिद्ध होते है ॥१०॥ 
मोहपङ्के परिक्षीणे प्रशान्ते रागविश्चमे । + 
परयन्ति यमिनः सस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः ॥ ११॥ 
अ्थ-मोहरूपी कर्मके क्षीण होने पर तथा रागादिक्र परिणामोकि प्रशान्त होने पर योगीगण 
अपनेमे ही परमात्माके स्वरूपकरो अवटोकन करते हैँ वा अनुभव करते हँ ॥ ११॥ ~ ` 
महाप्रश्मसग्रामे शिवश्रीसगमोत्सुकेः "० 
योगिभिक्ञानक्षद्वेण रागमर्खो निपातितः।॥ १२ ॥ ` ~=. ^~ 
अर्भ सुक्तिङूपी लक्ष्मीक संगकी वांछा करनेवाठे योगीश्वरोने महाग्ररामरपी संप्राममें ज्ञानङ्पी 
शाख्रसे रागपी मह्करा निपातन किया, क्योकि इसके हते विना मोक्षरुक्ष्मीको प्रान्त नहीं हैँ ॥ १२। 
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असंक्लिष्टमविभ्रान्तमविष्ठतमनाङलम्‌ । 
स्ववश्च च मनः कृत्वा वस्त॒तखं निरूपय ॥ १३॥ 
अ्थ-हे आत्मन्‌ ! जपने मनक्रो संक्छेदा, भ्रान्ति ओर रागादिक्र विक्ारोँसे रहित करके अपने 
मनकरो वरीर्भुत कर तथा वस्तुके यथाथं स्वरूपकरा अवरोकन कर ॥ १३ ॥ 
रागाद्यमिहतं चेतः स्वतच्चवि्ुखं भवेत्‌ । 
ततः प्रच्यवते क्षिप्र ज्ञानरटनाद्विमस्तकात्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्थे-जो चित्त रागादिकसे पीड़ित होता है वह स्व्से विमुख दहो जाता दहै । इसी कारण 
मनुष्य ज्ञानरूपी रत्नमय पवेतसे च्युत हो जाता है ॥ १४॥ 
रागदेपश्रमाभावे युक्तिमार्गे स्थिरी मवेत्‌ । 
सयमी जन्मकरान्तारसक्रमक्टेशशङ्क्ितिः ॥ १५ ॥ 
अथ-संसाररूपी वनमें ्रमणके क्छेरोंसे भयभीत संयमी सुनि रागद्वेष मोहका अभाव होनेसे ही 
मोक्षमागेमे स्थिर होता है । भावाथे-रागद्रेषमोहके विमान रहते मोक्षमागेपे स्थिरता नही होती ॥ १५५॥ 
रागादिभिरबिश्रान्तं वञ्च्यमानं बुहुमनः । 
न प्यति परं ज्योतिः पुण्यपापेन्धनानलम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे-यह मन हे सो रागादिकसे निरंतर वारंवार वंचित हुआ पुण्यपापूपी इंधनके सिय अग्निक 
समान ेसी परम ज्योतिका अवलोकन नहीं कर सक्ता । भावाथे--जव तक मनमं रागद्रेष रहता है 
तब तक परमात्माका स्वरूप नहीं भासता , राग्ढेषमोहके नष्ट होने पर हो दयभाञ्यभ कमौक्रो नष्ट 
कृरनेवाठे परमात्माके स्वूपकी प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥ 


गादिपङ्कविश्चपासपरसनने चित्तवारिणि । 
परिस्फुरति निःशेषं यनेवेस्तुकदम्बकम्‌ ॥ १७ ॥ 
 अथे-रागदेषमोहङपी कदंमके मभाव प्रसन्न चित्तखपो जलमें सुनिको समस्त वस्तुभोके समह 
स्पष्ट स्फुरायमान होते हैँ अर्थात्‌ प्रतिभासते है ॥ १७॥ 
स कोऽपि परमानन्दो बीतरागस्य जायते । 
येन छोकन्नयेश्चयेमप्यचिन्त्यं त्रणायते ॥ १८ ॥ 
 अथे-तथा जो कोई परमानन्द ॒वीतरागके उत्पन्न होता है उसके सामने तीन रोकक्रा 
अचिन्त्य रेश्चय॑ भी तृणवत्‌ भासता है, अर्थात्‌ परमानंद स्वरूपके सामने तीन तीन छोकका रेव 
भी कुछ नहीं है ॥ १८ ॥ 
प्रक्ञाम्यति विरागस्य दुर्बोधिविषमप्रहः। 
स॒ एव वद्धतेऽजसर रागात्तेस्येह देहिनः ॥ १९॥ 


रागादिश्को दुर करनेका। उपदेश |] लानार्णवः । २३१ 


अथं-इस संसारम रागरहित जीवक अज्ञानखूप विषम भाग्रह खान्त हो जाता है गौर रागे - 
पीडितके वही अज्ञान बढता है, घटता नहीं है ॥१९॥ 
स्वभावजमनातङ्क वीतरागस्य यत्घुखम्‌ । 
न तस्यानन्तभागोऽपि प्राप्यते चिदशेश्वरेः ॥२०॥ 
अथे-- स्वभावे उत्पन्न हुआ आतंकरहित जो सुख वीतरागके होता है उससे अनन्तवा भाग भी 
इन्द्रोके नहो होता । भावाथ-निमं ज्ञान वा स्वाभाविक सुख ये दोनों वीतरागके ही होते है ॥२०॥ 
. एतावनादिक्षभूतोौ रागद्वेषौ ` मंहोग्रहौ 
अनन्तदुःखसन्तानप्रह्धतेः प्रयमाङ्करौ ॥२१॥ ं 
अथे- ये अनादिसे उत्पन्न रागद्रेषरूपी महा पाच वा प्रह हैँ सो अनन्त दुखोके सन्तानकी 
प्रसूतिके प्रथम अकुर हो है। भावाथ-दुःखक्री परिपारी इनसे ही चटङती है ॥२१॥ 
॑ | उक्त च प्रन्थान्तरे 
“रागी वध्राति कमौणि वीतरागो विरच्यते । 
जीवो जिनोपदेशोऽयं समासाद्वन्धमोक्षयोः ॥१॥ 
अथ-रागी जीव तो कमौक्रो बांधता है भौर वीतराग कर्मौि ब्ुटता दै, यह बंष भौर मोक्ष 
इन दोनोका संक्षेप उपदेश जिनेन्द्र सवंज्ञ भगवान्‌ का है ॥ १॥' 
इस कारण आचार्यं महाराज कहते है करि- 
तद्विवेच्य धुवं धीरं ज्ञानाकालोकमाश्रय । 
विशष्यति च य प्राप्य रागकस्टोरखमालिनी ॥२२॥ 
थं -पूर्वाक्त अर्थक विचार करके हे धीरवीर £ निश्चयसे ज्ञान्पी सूयक प्रकारका आश्रय 
कर्‌, क्योकि जिप्तको प्राप्त हो कर रागषूपी नदी भूख जाती है ॥२२॥ 
चिदचिद्रपभावेषु द्रष्मस्थूेष्वपि क्षणम्‌ । 
रागः स्याद्यदि वा द्वेषः क तदाध्यात्मनिश्चयः ॥२३॥ | 
अथे-द्ुक्ष्म तथा स्थूढ चेतन अचेतन पदार्थोमें क्षणभर भी राग भथवा देष होता है तो फिर 
अध्यात्मका निश्चय कहा ए ॥२३२॥ 
नित्यानन्दमयीं साध्वीं शाश्वतीं चात्मसमवाम्‌ । 
वृणोति वीतसरंभो वीतरागः शिवभ्चियम्‌ ॥२४॥ 
अथे--निसका संरंभ रागादिमयी विकल्प उवम बीत गये है ठेसा वीतराग सुनि नित्यानन्दमयी 
समीचीन शाश्चती आत्मासे उतपन्न मोक्षङ्पो ठकष्मीको वरता है । भावाथ-मोक्षका स्वामी होता 
हैः॥१९४॥ 
१ "महासुरौ" इत्यपि पाटः 
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यत्र रागः पदं धत्ते देषस्तत्रेति निश्चयः । 
` उभावेतौ समाटम्म्य विक्राम्यत्यधिकं मनः ॥२५॥ 
अथ - जहां पर राग पैर धरे अर्थात्‌ प्रवत्तं तहां देष भी प्रवसता है, यह निश्चय है ओर इन 
„ दोनोका अवटंबन करके मन भी अधिकतर विकाररूप होता है ॥२५॥ 
9 सकञक्ञानसाम्राज्यं स्वीक यः समीप्सति । 
स धन्यः. शमशषखेण रागशघ्ं निङृन्तति ॥२६॥ 
अथे--जो पुरुष समस्त ज्ञानरूप साप्राञ्यके अगीकार करनेकी इच्छा रखता है वह॒ धन्य 
महाभाग उपशम भावरूप राजसे रागरूप रान्रुको काटता है ॥२६॥ 
=== +~ \:. “" यथोत्फाताक्षमः पक्षी दनपक्षः प्रजायते । 
रागदरेपच्छदच्छेदे स्वान्तपच्ररथस्तथा ॥२७॥ 
शै - जिस प्रकार कटी इई पांसो करा पक्षी उड़नेमे असमर्थं होता है, तैसे मनप पक्षीदहै सो 
रागद्रेषङप पांखोके कट जानेसे विक्रस्प्प भ्रमणे रहित हो जाता ह ॥२७॥ 
चित्तप्टवङ्गदुकंत्तं स हि नूनं विजेष्यति । 
“+ ` यो राग्धेषसंतानतरुमूरं निकृन्तति ॥२८॥ 
अर्थ--जो पुरुष राग्दरेषके संतानष्प वृ्चक्रो जड्को काटता दै वह पुरुष चित्तरूप ब॑दरके 
दैततविकरारखूप श्रमणो अवश्य ही जीतेगा ॥२८॥ 
इस प्रकार रागद्रषृका वर्णन किया । मब इनका मूल कारण मोह है सो उसका वणन करते है 
अयं मोहवश्चाञ्जन्तुः क्रभ्यति दष्ट रज्यते । 
अथेष्वन्यस्वभावेषु तस्मान्मोहो जगञ्जयी ॥२९॥ 
अथ - यह प्राणी मोहक वशसे अन्य स्वप पदार्थे क्रोध करता है द्वेष करताहि तथाराग भी 
करता ह इस कारण मोह ही जगतक्रो जोतनेवाा है ॥२९॥ 
रागद्ेपविषोधानं मोहवीज जिनेमतम्‌ । 
अतः स एव निःरोषदोषसेनानरेश्वरः ॥२०॥ 
थे--इस रागदेषख्य गरिषवनका बीज मोह हो है रेसा भगवरानूने कहा है । इस कारण यह्‌ 
मोह ही समस्त दोषोंको सेनाक्रा राजा है ॥२०॥ 
असावेव भवोद्‌ भूतदाववहिनः शरीरिणाम्‌ । 
, _ तथा दढत॒रानन्तकमबन्धनिवन्धनम्‌ ॥३१॥ 
4 अथे--यह मोह ही जीवोके संतारसे उत्पन्न हुभा दावानङ दै तथा अतिशय इढ अनन्त कृ 
बन्धनका कारण है ॥३१॥ 
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रागद्धेषको रोकनेका उपाय ] ज्ञानाणंवः। दद 


रागादिगहने खिन्न मोहनिद्रावशीृतम्‌ । 
जगन्मिथ्याग्रहा विष्टं जन्मपङ्के निमञ्जति ॥३२॥ 
अथे-- -यह जगत रागादिके गहन वनमं खेदखिनन हुआ, मोहरूप निद्राके वशीमूत हो, मिध्या- 
त्वरूपी पाच सहित होनेसे सं साररूपी कीचड़ इवता दै, यहां वेद निद्रा पिंदाच ये तीनों ही वेखनर 
होनेके कारण हैँ, यह आत्मा इन कारणोसे अपनेको भूर कर भज्ञानखूप संसारम इत्राता है ॥३२॥ 
स॒ परयति जनिः साक्षाद्िश्चमध्यक्षमञ्जनसा। 
यः स्फोटयति मोहाख्यं पटछ ज्ञानचक्षुषा ॥३३॥ 
अथे- जो सुनि मोहरूपो परल्क्रो दूर करता है वह सुनि शीघ्र हो समस्त टोकको ज्ञानख्पी 
नेत्रो साक्षात-म्रप्यक्ष (प्रगट) देखता है ॥३३॥ 
इयं मोहमहाज्वाखा जगञ्नयविसर्पिणी । 
प्षणादेव क्षय याति फाव्यमाना श्नमाम्बुमिः ॥३४॥ 
अथे - यह मोहरूप महा अथिक्ी उवाढा तीन जगतमें कैटनेवारी है, इसको शान्तभावख्प 
जटक्ते सेचन करिया जाय तो यह क्षणमात्रे क्षय हो जाती है ॥२३४॥ 
यस्मिन्सत्येव संसारी यरह्वियोगे श्िवीभवेत्‌ । 
जीवः स एव पापाटमा मोहमट्छो निवायताम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ- हे आत्मन्‌ { जिस मोह मल्छ्के होनेसे यह जीव संसारी है ओर जिसके वियोग होनेषे 
मोक्षस्वूप होता है वही यह पापी मोहमल्डदहै सो इसे निवारण कर ॥३५॥ 
यत्संसारस्य वरेचित्य नानां यच्छरीरिणाम्‌ । 
यदात्मीयेष्वनात्मास्था तन्मोहस्यैव वरिगितम्‌ ॥३६॥। 
अर्थ-जीवोके जो संसारक विचित्रता, भनेकप्रकारता तथा अपने भावों अनात्मपनेकी आस्था 
है सोये सव मोहके ही विरास हैँ अर्थात्‌ मोहकी ही चेष्टा है ॥२६॥ 
रागादिवैरिणः क्रूरान्मोहभूपेन््रपालितान्‌ । 
निकृत्य शमश्षस््ेण मोक्षमार्ग निरूपय ॥३७॥ 
अर्य- हे मात्मन्‌ ! मोदेखूपी राजा के पाठे हए क्रूर रागादि रच्ुगोंको चान्त भावरूप शाल्ञसे 


छेदन करके मोक्षमार्मका अवलोकन कर ॥३७]। 


आयां । 
इति मोहवीरबृत्तं रागादिवरूथिनीसमाकीणेम्‌ । 
सुनिरूप्य भावशद्धया यतस्व तद्भन्धमोक्षाय ॥३८॥ 
अभ्र- हे मामन्‌ ! इस प्रकार मोहरूपी सुभटका इत्तान्त ह; सो यह रागादिरूपो सेनाके सहित 
हे, इस कारण इसे भटे प्रकार विचार करके इसके बंधे चटनेके ठ्यि युत्न कर्‌ ॥३८॥ 
श्ना. २० 
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इस प्रकार राग देष मोहा वणेन क्रिया „ ओर इनके नष्ट करनेका उपदेश दिया । यहां अभिप्राय 


` यह है किं अन्य मती यमनियमादि योगके साधनोंसे मनकरो वश करते हैँ, तथापि उनके मनमेँ रागदरेष 


मोहका यथाथ स्वप तथा उनके जीतनेकरा वणन सव्या्थं नहीं है ओर इन रागादिकके जीते विना 
मोक्षके कारणमूत च्यानकी सिद्धि नहीं है, इस कारण रागद्वेष मोहका वणन किंया। इसका यथाथ स्वप 
तथा जीतनेका विधान जेैनशल्लोपरे हो है । उपो रीतिते ही साधन करके ष्यान करनेसे मोक्षकर प्रापि 
होती है । 
कविन्त (३९१९ वण) । 

` मिथ्या कमै उदे दोय, राग द्वेष मोद जोय, वन्ध हेतु गाढे ते ज्ञ भवमें भ्रमावते 
` -मिथ्याभाव वीते रहै चारितके घातकः ज्ञे. वन्ध करे तुच्छभाव निरा बदावते ॥ 

सम्यक द्रश्च धारि राग द्धेष मोष खारि, चारित सर्वाँरि सुनि ध्यानको चरावते। 

निजरूप खय खाय घातिया नश्य ज्ञानकेवखको पाय धाय मोक्षसे रमावते ॥२३॥ 

इति श्रो्युभचन्द्रा चार्यविरचिते ज्ञानाणेवे योगप्रदीपाधिकररि रागद्रेषवणैन' नाम 
त्रयो विर प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२३॥ 





२४. अथ चतुर्विंशः सगेः | 
साम्यभाविका वणेन । 


५ अव्र रागद्वेष मोहक भभावसे साम्य अर्थात्‌ समताभाव होता है जिससे करि, तृण कं चन, रानुमित्र, 
निन्दा प्रदा, वन नगर, सुख दुःख, जीवन मरण, इत्यादि पदा्थामं इष्ट अनिष्ट बुद्धि ओर ममत्व नही 
होता । एेसे साम्यभाव सहित मुनिकरे ही मोक्षके कारणस्वन्प ध्यानक्रो सिद्धि होती दहै, इस कारण 
साम्यका वर्णन करते है- 
मोहवहिमपाकत्तु स्वीकश्च सयमश्चियम्‌ । 
छेत्त रागद्रुमोधान समत्वमवरम्ज्यताम्‌ ॥१॥ 
अथे- हे आत्मन्‌ ! मोहरूप अभिक्रो वुञ्चानेके छिये ओर संयमरूपी रक्रा आश्रय करनेके ल्यि 
तथा रागष्प बरक्षोके समूहको काटनेके लिये समभावक्रा (समताक्रा) अवटरंबन कर रेता उपदेश है ॥ २। 
४ चिद चिट्छक्षणेमविरिष्टानिष्टतया स्थितेः । 
न युदह्यति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिभवेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ- जिस पुरुषका मन चित्‌ (पुत्र कलत्र रातु मित्रादि) भचित्‌ (धन धान्य तृणकचनादि) इष्ट 
अनिष्ट्प पदाथकि दवारा मोहको प्रा नहीं होता, उस पुरुषके ही साम्यभावमें स्थिति होतो है, यह 
साम्यभावका क्षण है ॥२॥ 
्‌ विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वथुपि स्पृहाम्‌ । 
समत्व भन स्हज्ञानलक्षमीङखास्पदम्‌ ॥२॥ 


साम्यभावका वर्णन] ज्ञानाणवः ॥ २२५ 


अथे-दे आत्मन्‌ । तु काम ओर भोगादिकषमे विरक्त हो, शरीरम वांा-मासक्तता छोड़ कर 
समताक्ो भज (सेव), क्योंकि यह समताभाव केवलन्ञान छक्ष्मीका (रोकारोकके जाननेका) कट- 
गृह है अर्थात्‌ यह लक्ष्मी समभावमें ही है ॥३॥ 
छ्त्वा प्रशमश्चश्चेण भवव्यसनवागाराम्‌ । 
क्तेः स्वयंयरागारं बीर त्रन शनैः शनेः ॥४॥ 
अथे-हे आत्मन्‌, हे वीर ! तु शान्त भावरूपो शाखसे सांसारिक कषटखूप (आपदाखूप) फांसीको 
छेद करे सुक्तिरूप खोके स्वयंवरके स्थानको इनैः रानैः गमन कर । भावार्थ-शान्त भाव होनेषे मार्गे 


रोकनेवाङा कोई भी नहीं है इस कारण मंद मंद गतिसे निःंकतया मोक्षस्थानक्रो गमन कर, यह्‌ 


धीरज रवैधाया है ॥४॥ 
साम्यद्यांशुभिभेनने रागादितिमिरोत्फरे । 
प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्पखरूपं परमात्मनः ॥५॥ 
अथे-संयमी मुनि स्वभावद्पी सूयंको किरणोंसे रागादि तिमिरसमूहके नष्ट होने पर परमा- 
त्माका स्वरूप अपने ही मवछोकन करता है । भावाथं-परमात्माक्रा स्वप अनन्त चतुष्टयूप है 
सो रागादिक तिभिरसे आच्छादित है सो समभावके प्रकाश होने पर आपमें ही दीखता है ॥५॥ 
साम्यसीमानमालम्ब्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्वयम्‌ । 
पथक्‌ करोति विज्ञानी संभ्ष्टे जीवकर्मणी ॥६॥ 
थ-मेद विज्ञानी पुरुषदै सो समभावक्रौ सौमाक्रा भवटुबन करके तथा अपनेमे ही अपने 
आत्माका निश्चय करके, मिटे हुए जीव ओर कमेक प्रथक्‌ २ करता है ॥६॥ 
साम्यवारिणि शुद्धानां सतां ज्ञानेकचक्षुपाम्‌ । 
ददेवानन्तबोधादिराज्यलक्ष्मीः सखी भवेत्‌ ॥७॥ 
अथे-जो समभावरूपी जल्से ञुद्र हुये है ओर जिनके ज्ञान ही नेत्र है एसे सत्पुरुषोके इस 
ही जन्ममें अनन्त ज्ञानादिक खद्मो सखी होती है । भावाथे-को$ यह जानें कि समभावका फल पर- 


ठोकमें होता है, सो य़ एकान्त नहीं है; किन्तु इप ही जन्मे केवछ ज्ञानादिकी प्रति होती है ७] +ॐ 


भावयस्व तथात्मानं समत्वेनातिनिभेरम्‌ । 
न यथा देषरागाभ्यां शहात्यथकम्बकम्‌ ॥८॥ 
अर्थ-हे त्मन्‌ ! अपने अत्माको तु सममावसे अति निर्भरख्प इस प्रकार भावं जिस 
प्रकारसे यह आत्मा राणदवेषादिकषे पदा्थौके समूहको ग्रहण न करे । भावाथे-आत्मामे रेसा छनं 
हो कि जहां रागषेषादिक अवकाश न पाव ॥८॥ 
रागादिविपिनं भीमं मोदशादृरपाछितम्‌ । 
दग्धं सुनिमहावीरेः साम्यधूमध्वजारभिषा ॥९॥ 


:9 


२३६ धीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चास््मालायाम्‌ [सगे २७ 


अथं-यह रागादिषूप भयानक वन है सो मोदृख्पी सिहके द्रारा रक्षित है, उप बनक्रो मुनिखपी 
महायुभटोने समभावखूप अभरिकी उवाासे दग्ध कर दिया है ॥ ९॥ 
मोहपङ्के परिक्षीणे शीर्णे रागादिवन्धने । 
चरणां हदि पदं धत्त साम्यश्रीर्विशधवन्दिता ॥१०।॥ 
अथे-पुरुषोके हदयमे कमके सूखनेसे तथा रागादि बन्धनोके दूर होने पर जगत्पूञ्या सममाव- 
ख्प लक्ष्मी निवास करती है । भावाथ-मलिनि घरमे भौर वंधन सहित धरम उत्तम ल्ली प्रवेश नहीं 
करती, इक्ती प्रकार समभावष्ूप लक्ष्मी भी रागद्रेषमोहादि सहित हृद यमें प्रवेदा नहीं करती ॥१०॥ 
आशाः सधो विपद्यन्ते यान्त्यविधाः क्षय क्षणात्‌ । 
मरियते चित्तमोगीन्द्रौ यस्य सा साभ्यभावना ॥११॥ 
अथ-जिस पुरुषके समभावक्र भावना है उसके आशार्यै तो तत्काल नाश हो जाती है, अविधा 
क्षणभरमें क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तखूपी सै मी मर जाता है भर्थात्‌ भ्रमणे रहित हो 
जाता है; यही समभ।वनाक। फट हे ॥११॥ 
साम्यकोटिं समारूढो यमी जयति करम यत्‌ । 
निमिषान्तेन तज्जन्मकोटिभिस्तपसेतरः ॥१२॥ 
अथ-समभावक्रौ हदपर आखूढ़ हअ संयमी सुनि जो नेत्रके टिमक्रार मात्रे कर्मक्रो जीतता 
है अर्थात्‌ कमौका क्षय करता है, उतना समभव रहित इतर पुरुष कोटि तपोके करने पर भी नहीं 
कृर सक्ता, यह साम्यभावका माहास्म्य है ॥१२॥ 
साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्दाक्चंभिः। 
तस्येव ग्यक्तये ननं मन्येऽ शास्तविस्तरः ॥१३॥ 
अथे-भआाचाय महाराज कहते है कि स्ैज्ञ भगवानने साम्य भावक्रो ही उत्कृष्ट ध्यान कहा है 
शरीर यह शा्खोक। विस्तार है सो निश्चयतः उष साम्य भावकरो प्रगट करनेके च्यि ही है, रेसा मँ 
मानता हं । भावाथ-शालमें जितने व्याख्यान हैँ वे साम्यक्रो ही दढ करते हैँ ॥१३॥ 
साम्यभावितमभावानां स्यास्सुख यन्मनी षिणाम्‌ । 
न्मन्ये ज्ञानसाम्राज्यसमत्वमवटम्बते ॥१४॥ 
अ्थ-माचाय महाराज कहते हैँ कि साम्य भावे पद्थौके विचार करनेवाछे वुद्धिमान्‌ पुरषो 
जो सुख होता दहै सोमे एेसा मानता हं किं वह्‌ ज्ञानसाम्राज्य (करेवलन्ञान) कौ समताको अवछम्बन 
करता है । भावाथ-समभवोंषे केवलन्ञान उत्पन्न होता है उससे पहि ही समभावमे रेता सुख है 
किं उसे केवलन्ञानके समान ही माना जाता है क्योकि दुःखतो रागादिकसे है, उनके विना केवछ 


मात्र सुख दही सुख दै ॥१४ 


साभ्यिभावका माहात्म्य] जञानाणवः । २३७ 


यः स्वमावोत्थितां साध्वीं विशुद्धि स्वस्य वाञ्छति । 
स धारयति पुण्यात्मा समस्वाधिष्ठितं मनः ॥१५॥ 
अथे-जो पुरुष अपने स्वभावे उत्पन्न हुई समीचीन विञ्ुद्ताको चाहते हैँ सो पुरुष अपने 
मनको समभावो सहित धारते हे वे ही पुण्यासा हैँ महाभाग्य है ॥ १५॥ 
तनुत्रयविनिशचक्तं दोषनयविवाजतम्‌ । 
यद्‌ वेत्यात्मनात्मानं तदा साम्ये स्थितिभवेद्‌ ॥१६॥ 
अथं-जिस समय यह आत्मा अपने आत्माक्रो ओौदोरिक तैजस ओर कर्माण इन तीन 
दारीरोंसे तथा रागद्रैपमोहसे रदित जानता है तव हौ समभावमें स्थिति (स्थिरता) होतो है ॥ १६॥ 
अरोपपरपयौयेरन्य्रव्येविलक्षणम्‌ । 
निधिनोति यदात्मानं तदा साम्यं प्रष्रयते ॥१७॥ | 
अथे-जिस समय यह आत्मा अपने को समस्त परद्र्योको पर्यायोंसे तथा पर द्रव्योंसे विखक्षण 
भिन्नस्वरूप निश्चय करता है उषी कार साम्यभाव उस्पनन होता है ॥१७॥ 
तस्थैवाविचलं सौख्यं तस्येव पदमव्ययम्‌ । 
तस्येव वन्धविश्टेषः समत्व यस्य योगिनः ॥१८॥ 
अथे-जिस योगीश्चरके समभाव है उसके ही तो अविच सुख है जौर उसके ही अविनाशी 
पद्‌ ओर कर्मवन्धकरी निर्जरा ह ॥१८॥ 
यस्य हेयं न चादेयं जगद्िश्च चराचरम्‌ । 
स्यात्तस्येव युनेः साक्षाच्छमाशथभमटक्षयः ॥१९॥ 
अर्थ-जिस मुनिके चराचरखूप समस्त जगते न तो कोई देय है न उपादेय है, उस ॒सुनिके 
ही ्यभाञ्चमषूप कर्मरूपी मेक्का साक्षात्‌ क्षय है ॥१९॥ 
अव साम्यका प्रभाव कहते है-- 
शाग्यंन्ति जन्तवः करूराः बद्धवैराः परस्परम्‌ । 
अपि स्वार्थ प्रवृचचस्य य॒नेः साम्यप्रभावतः ॥२०॥ 
अथे-इस साम्यके प्रभावते अपने स्वाथैमं प्रत्त सुनिके निकट परस्पर वैर करनेवडे क्रूर जीव 
भी शान्त हो जाते है । भावाथे-सुनि तो अपने स्वरूपक्ते साधना साम्यभावोसे प्रवते है किन्तु 
उनकी साम्य्ूर्तिं भवछोकरन करके उनके निकट रहमेवाछे क्ररर सिहादिक भी परस्पर वैरभाव छोड 
शान्तभावक्रा, समताक्रा आश्रय करच्ते है, एेसा ही साम्यभावकरा माहास्म्य है ॥२०॥ 
भजन्ति जन्तवो मेत्रीमन्योऽन्यत्यक्तमत्सराः । 
समत्वाङस्विनां प्राप्य पादपद्मा्चितां क्षितिम्‌ ॥२१॥ 
अथे-समभावक्रा अवट्वन करनवाछे सुनियोक्े चरण शमरोके भ्रभावते पूजनोय प्रथ्विको प्राप्त 
होने पर प्राणीजन परस्परक्रा ईष्याम।व छोड़ कर भित्रताशरो श्राप्त हो जोते है ॥२१॥ 


२३ = 9 
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म्यन्ति योगिभिः क्राः जन्तवो नेति शङ्कयते 
दावदीप्तमिवारण्यं यथा वृष्टेवेखाहकेः ॥२२)' 
थे-योगिगण क्र॒र जीवोंक्ो उपाय करके रदान्तख्य करते है एेसी च॑क्र कदापि नह्य करनी 
चाये क्योकि जपे दावानङ्प्ते जख्ता हआ वन स्वथमेव मेध बरसनेसे शान्त हो जाता है उसी 
प्रकार सुनियोँके तपके प्रभावसे स्यं ही क्रूर जीव सगता्प प्रवत्तैने ठग जाते है; योगीश्वर उनको 
प्ररणा कदापि नहीं करते ॥२२॥। 
भवन्त्यतिप्रसन्नानि करमछान्यपि देहिनाम्‌ । 
चेतांसि योगिससर्भऽगस्त्ययोगे जखानिवत्‌ ॥२३॥ 
अथे-जिस प्रकार शरद ॒ऋलुमे अग्त्म ताराके संसर्गं होनेसे ज निर्मढ हो जाता है, उसी 
प्रकार समतायुक्त योगीश्वरोंको संगतिके जीवोके मछ्िन चित्त भी प्रसन्न अर्थात्‌ निर्ह दहो 
जाते है ॥२३॥ 
शाद्‌ खुविक्रीडितम्‌ 
घुभ्यन्ति ग्रहयक्ष क्रिन्नरनरास्तुष्यन्ति नकतश्राः 
युश्चन्ति द्विपदैत्यसिहशरभग्याखादयः कररता 
रुग्येरप्रतिवन्धविभ्रमभयभ्र्च जगज्जायते 
स्याद्योगी न््रसमत्वसाध्यमथवा किरि न सद्यो थुषि॥२४॥ 
थ-समभावयुक्त योगीख्रोके प्रभावे ग्रह्‌ यक किन्नर मनुष्य ये क्षोभको प्राप्त होते दै भौर 
नाकेश्वर अर्थात्‌ इन्द्रणण हपित होते है तथा शच देय सिह अष्टापद सर्पं इत्यादि क्र प्राणी अपनी 
कररताको छोड़ देते है ओर यह जगत्‌ रोग वैर प्रतिबन्ध विरम भयादिकसे रदित हो जाता है इस 
पृथ्वीम एेसा कौनसा कायं है, जो योगीश्वरोके समभ।वोसे साध्य न हो अर्थात्‌ समभावोसे सर्व 
मनोवांच्छित सधते है ॥२४॥ 
मन्दाक्रान्ता । 
चन्द्रः सान्द्रैधिकिरति सुधामथभि्जीविलोके 
भासाः किरणपटङेरुच्छिनरयन्धकारम्‌ । 
धात्री धत्त युवनमखिरुं विश्वमेतच्च वायु- 
यं दत्साम्याच्छमयति तथा जन्तुजातं यतीन्द्रः ॥२५॥ 
अर्थे-जिस प्रकार चन्द्रमा जगतम किरणो सघन श्रता हुभा अभृत वरषाता है ओर सूर्य 
तोत्र किरणोके समूहसे अन्धक्रारका नाश करता है तथा पृथ्वि समस्त सुवनोक्रो धारण करती है, 
तथा पवन है सो इस समस्त छोक्को धारण करता है, उसी प्रकार मुनीश्वर महाराज भी साम्यभावो 
से जीवोकिं समृहकों ओान्तभावषूप करते है ॥२५॥ | 


साभ्यभावसे केवलज्ञान प्राप्ति ज्लानाणेवः । २३९ 


स्नग्धरा 
सारङ्गी सिहावं स्पृशति सुतधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं 
माजरी हंसवाङ प्रणयपरवशा केकिकान्ता अजङ्खम्‌ । 
वैराण्याजन्मजातान्यपि गछितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकरटपं योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ क्षीण हो गया है मोह निपका भोर शान्त हो गया है कटुष कषायखूप भढ जिसका 
ठेसे समभावो आखूढ हुए योगीश्चरको ञाश्रय कर हरिणी तो सिंहके बालक को अपने पुत्रकौ बुद्धिस 
स्परी करती वा प्यार करती हे ओर गौ दहै सो व्याप्रकरे बच्चेको पुत्रको बुद्धिसे प्यार करती है; मार्जारी 
हं सके वच्चेको स्नेदकी दृष्टिसे वशीमूत हो स्पदोती है तश्रा मयूरन) सपक बव्चेक्ो प्यार करती है; इसी 
प्रकार अन्य प्राणी भी जन्मसे जो बैर दै उसको मद रहित हो छोड़ देते है । यह साम्यभाव्का ही 
प्रभाव है ॥ २६ ॥ 
मन्दाक्रान्ता । 
एकः पूजा रचयति नरः पारिजातग्रदनः 
करुद्धः कण्टे क्षिपति अजगं इन्तुकामस्ततोऽन्यः । 
त॒स्या वृत्तिमेवति च तयोयेस्य नित्य स योगी 
साम्यारामं विशति परम्ञानदत्तावकाश्चम्‌ ॥२७॥ 

. अर्थ-जिस मुनिकी एेसी वत्ति हो क्रि कोई तो नम्रीभूत हो कर पारिजातक पुष्पोत्े पूजा करता 
हे ओर कोई मनुष्य कद्र होकर मारनेकी इच्छसे गले सपक माङा पहराता है, इन दोनोमिं ही जिसकी 
सदा रागद्वेष रहित समभावरूप इत्ति हो, वह योगोश्वर समभावष्पी आराम (क्रीडावन)मे प्रवेश करता 
हे, जौर एसे समभावरूप क्रीडावन्मे हौ केवर ज्ञानके प्रकाश होनेक्रा अवकार है ॥ २७ ॥ 

शादृरुविक्री डितवम्‌ । 
नोऽरण्यान्नग्रं न मित्रमहितार्छोष्टान्न जाम्बूनदं 
न सग्दामथजङ्गमान्न दषदस्तर्पं शशाङ्गोञ्ज्वछम्‌ । 
यस्थान्तःकरणे विभति कल्या नोत्छृष्टतामीपद्‌- 
प्यायास्तं परमोपशान्तपदवी मारूढमाचक्षते ॥२८॥ 


अर्थ-जिस सुनिके मनमे वनसे नगर, शस मित्र, छोष्टसे कांचन ८ धवणे ), रस्सी व सर्पे 
पुष्पमाला, पाषाणशिटासे चन्द्रमासमान उञ्ञ्वल शय्या, इत्यादिक पदाथ अन्तःकरणकं) कल्पनासे 
किचिन्मात्र भी उच्छृ नहीं दीखते उस सुनिक्रो आयं सप्पुरुष परम उपशान्त्प पदवोको प्राप्त इमा 
कहते है । भावा्थ-वनादिकसे नगरादिकमे कुछ भी उत्तमता नहीं मानँ वही सुनि राग्देषरद्वित ` 
साम्यभावयुक्त है ॥ २८ ! | 


२७४० शोमद्‌ राजचन्द्रनेनश्ास्मालायामू [खगे २४ 
सखग्धरा । 
सौधोस्सङ्ग स्मशाने स्ततिशपनविधौ कमे कुङ्कुमे वा 
पर्यंके कण्टकाग्रे पदि शरिमणौ चर्भची नांशुक्रेषु । 
शीणौदङ्के दिव्यनायौपसमरमवश्नाचस्य चित्तं विकल्यै 
नीरीदं सोऽयमेकः कख्यति ईशखः सःम्यलीहछाविरास ॥२९॥ 
अथ - जिस सुनिका चित्त महरोके रिखरमें ओर स्मशानमें तथा स्तुति ओौर्‌ निन्दाके विधानमे, 
कीचड़ भौर केरारमे, पल्यंक-शय्या ओर कांटोके सम्रभागमे, पापाण जौर चन्द्रकान्त मणिम, चभ 
सौर चीनदेशीयरेशमके वस्त्रो, ओर क्षीणशरीर व सुन्दर कमे अतुल्य रान्तभावके प्रभावसे विकल्पो 
स्पक्ित न हो, वही एक प्रवीणमुनि सममावक्री छीटाके विदा्तका अनुभव करता है$ अर्थात्‌ वास्तविक 
समभाव रेसे सुनिके ही जानना ॥ २९॥ 
चरुत्यचरमारेयं कदाचिदैवयोगतः । 
नोपसर्गरपि स्वरान्तं घुनेः साम्यप्रतिष्टितम्‌ ॥३०॥ 
अथै--यह प्रत्यक्ष अच पवेतोंकी श्रणी कदाचित्‌ चायमान भी हो जाय तो आश्चर्यं नही, 
किन्तु साम्यभावमें प्रतिष्ठित सुनिका वित्त उपसगौसे कदापि नही चङ्ता, एसा छीन हो जाता है | ३०। 
उन्मत्तमथ विभ्रान्तं दिग्मूदं सुप्तमेव वा । 
साम्यस्थस्य जगत्सवे योगिनः प्रतिभासते ॥३१॥ 
अर्थ साम्यभावमें स्थित सुनिको यह जगत्‌ रेता भासता है किं मानों यह्‌ जगत्‌ उन्मत्त है वा 
विश्रमखूप है अथवा दिशा मूढा हुआ अथवा सोता है ॥ ३१॥ 
वाचस्पतिरपि चरते यद्जसखं समाहितः । 
वक्तुं तथापि शक्रोति न हि साम्यस्य वेभवम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ-इस साम्यके विभवको यदि बृहस्पति भीं स्थिर चित्त हो कर निरन्तर कर तो भी कहनेको 


समथ नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
हादूरखुविक्रीडितम्‌ 


दुष्म्र्ञाबरलप्तवस्तुनिचया विज्ञानशुन्याशया 
विधन्त प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोदिता देहिनः। 
आनन्दामृतसिन्धुशी करचयेनिवाप्य जन्मानलं 
ये अक्तेवेदनेन्दुषीक्षणपरास्ते सन्ति द्विजा यष्टिं ॥३३॥ 
' ; अथै-जिन्होने अपनी दुवद्िके वटके समस्त वस्तुक समूहका छोप कर दिया भौर जिनका चित्त 
विज्ञानसे ज्लन्य है एेसे पुरुष तो धर २ मेँ विमान है, ओर अपने २ प्रयोजनको साधनेमे तत्पर है 
१ भूल पुस्तके यह श्लोक अगले अध्यायकी आदिमं किद्ा है । 


-साम्यमाव आनद अग्रुतका समुद्र] ज्ञानार्णवः | थर. 


किन्तुं जो सममवजनित आन॑दागरृत समुदके नङ्कणोके समूहते संसाररूप अग्निक बुञ्ञा करं सुक्ति- 
रूपी लीके वदनचन्द्रमाको देखनेमें तत्पर है एेसे महापुरुष यदिह तोदो वा तीन ही है । भावर्थः 
इस निकृष्ट पचम कामे मोक्षमगेर्मे भ्रवत्तने. वाछोंकी विरल्ता हे, अथात्‌ जो साम्बमे .रह करं भि “ 
मागको साधे रेसे योगीश्वरोका तो प्रायः अभाव हद, किती द्ूरक्षत्र कस्म हों तोदो तीन 
ही होगे, बहुक्ताका तो अभाव ही है ॥३३॥ 

` ` इसं रकार साम्यका वणेन किया; यह्‌ ध्यानका प्रधान अग है । इसके विना छौकिक प्रयोज- 
नादिक छ्य जो अन्यमतौ ध्यान करते हैँ सो निष्फछदै, मोक्षक्रा साधन तो साम्यसेहितः व्यानं हौ ह ` 

दोहा 


मोह राग रुख बीततें, समता धरे ज॒ कोय । 
खख दुःख जीवित मरण सव, स छलि ध्यानो दोय 


इति श्रीञ्यमचन्द्राचायविरचिते ज्ञानाणेवे योगग्रदीपाधिकारे साम्यदणेनं नाम चतुविंश प्रकरणं समाप्तम्‌ 1२४ 





२५ अथ पञ्चविश्चः सगे । 
< © 
आत्तभ्यानक्ा वणन 





भागे ष्यानका कीन करते है 
साम्यश्रीनातिनिशश्चङ््‌ सतामपि हदि स्थितिम्‌ । 
धत्ते सुनिश्वरध्यानसुधासम्बन्धवनिते ॥१॥ 1 
अर्थ-सप्पुरुषोका हदय यदि भे प्रकार निश्च ध्यानखूप अमृतके सम्बन्धंसे रंहित ही तो 


ध्यानसे निश्चल ठदहरता है इस कारण ध्यानका उपदेश है ॥१॥ ~~ 


यस्य ध्यानं सुनिष्कम्पं समत्वं तस्य निश्वलम्‌ । 
नानयोर्तिंद्धयधिष्ठानमन्योऽन्य स्याद्धि भेदतः ॥२॥ 


अथे-जिस पुरुषके ध्यान निश्च है उसके समभाव भो निश्च है इन दोनोंके अधिष्ठान (माधार) 


-परस्पर्‌ . मेदसे नही है अर्थात्‌ ध्यानक्रा आधार समभाव है ओर समभावका आघार व्याने है ॥२॥ 


४ 
# | + १ 
कै, # 


साम्यमेव न सद्धयानास्स्थिरी भवति केवलम्‌ । शु, 
शुद्धचयत्यपि च कमो घकरङ्ी यन्नवाहकः ॥३॥ 
अथं- समीचीन प्रशस्त ध्यनप्ते केव साम्य ही स्थिर नहीं होता, किन्तु कमेके समृहसे मलिन 
यंह यन्त्रवाहक जीव भी शुद्ध होता है अर्थात्‌ ध्याने कमौका क्षय भो होता है ॥३॥ 
यदैव संयमी साक्षास्समत्वमवलम्बते । | ६ कः = 
स्यात्तदैव परं ध्यानं त॒स्य कमो घधातकम्‌ ॥४॥ - ~ क 
जञा. २९१ 


1 श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशास््रमाङायाम्‌ [गं 
अथे-जिस समय संयमी साक्षात्‌ समभावकरो अवङैबन करता ह उसी समय उसके कर्मेसम्‌- 
हका घात करनेवाङा ध्यान होता है। भाव्राथं-समता भावके विना ध्यान कर्मौक्राक्षय क्रनेक्ा 
कारण नही होता ॥५॥ 
अनादि विश्रमोद्‌भूतं रागादितिमिरं घनम्‌ । 
स्फुटयत्याश जीवस्य ध्यानाकंः प्रविजस्मितः ॥५॥ 
~. अथं -मनादि काठके विभम्े उत्पन्न हुआ रागादि अन्धकार अति निबिड (सघन) है सो 
घ्यानरूपी सूये उदय हो कर जोवक्रे उस अन्धकारो तत्का दूर कर देता है ।॥५॥ 
भवञ्वलनसम्भूतमहादाहप्रशचान्तये 
शश्चद्धयान'म्बुधेर्धारिरवगाहः प्रशस्यते ॥६ । 
, + “अथ्-संसारख्णी अग्निस उत्पन्न दए वड़े आतापक्री प्रशान्तिके व्यि धोरवीर पुरूषोके दारा 
` व्यानरूपी समुद्रका अवगाहन (स्नान) कग्नाहो प्रशसा क्रिया जाता है ॥६॥ 
ध्यानमेवापवगेस्य मुख्यमेकं निबन्धनम्‌ 
तदेव दुरितव्रातशरुकक्षहु ताश्चनम्‌ ॥७॥ 
अथं -यह प्रशास्त ध्यान ही मोक्षकरा एकर प्रधान कारण है, ओर यह दही पापके समूहर्ूपी 
महावनके दग्ध करनेको अभ्निके समान है ॥७] 
अपास्य खण्डविज्ञानरसिकां पापवासनाम्‌ । 
असद्धयानानि चादेयं ध्यानं युक्तिप्रसाधक्रम्‌ ॥८॥ 


,, अर्थ-खण्डविज्ञान कहिये क्षयो पराम रागादि सहित ज्ञानम अ।सक्तरूप पापक्री वास्तनाक्रो तथा 
, अन्यान्य मतावङम्बियोक्रि माने हुए आं रोद्रादि असत्‌ ध्यानोंक्रो छोड़ कर ॒सुक्तिको साधनेवाे 


ध्यानका मदर करना चाहिये अर्थात्‌ म्रहण करना चाहिये ॥८॥ 
अप्रशस्त ध्यान क्या है सो कहते है-- 
अहो केश्चिन्महामूदेरज्ेः स्वपरवञ्चकेः । 
; ध्यानान्यपि प्रणीतानि श्भ्रपाताय केवलम्‌ ॥९॥। 
¦ अर्थ-महो । आश्चर्यं है किं अनेक मद्वामूखै अज्ञानी स्वपरको वंचनेवाङोनि ध्यान भी केव 
नरेकर्मे छे जानेवाटे कदे हैँ ॥९॥ 
विषायतेऽमृतं यत्र ज्ञानं मोहायतेऽथवा । 
ध्यानं श्व्रायते कठं णां चित्रं विचेष्टितम्‌ ॥१० 
अर्थ-यह बड़ा खेद है क्रि जहां अमृत तो विषके च्यि हो जौर ज्ञान मोहकेच्यि हो ओर 
ध्यान नरकके चयि होता है सो जीबोंकी यह विपरं त चेष्टा आश्चयै उत्पन्न करती है । भावार्थ - जहां 
श्रदरस्त वत्तु भी अुप्रदस्त हो ज।ती है उसका यहां आश्चयं क्रिया है ॥१०॥ 


{>+ 


ध्यानका माहात्म्य] ज्ञानाणेवः । २४द 


अभिचारपरेः कैशित्कामक्रोधादिवश्ितैः । 
भोगाथमरिधातार्थ क्रियते ध्यानयुद्धतेः ॥११॥ 
ख्यातिपूजाभिमानात्तँः कैधिच्चोक्तानि सूरिभिः । 
पापाभिचारकमाीणि कूरशास््राण्यनेकधा ॥१२॥ 
अनाप्ता वश्चकाः पापाः दीना मागेदयच्युताः । 
दिशत्वज्ञेष्वनात्मनज्ञा ध्यानमत्यन्तभीतिदम्‌ ॥१३॥ ० 
अथे-- अभिचार किये वरयांजनादिक व्यापार हो है भश्चय जिनके एेसे तथा कई एक ` काम- 
क्रोधादिकत्े वंचित हुए उद्धत पुरुषों द्वारा भोगोके च्य ओर राञ्ेओंके घातके स्यि व्यान क्रिया 
जाता है ॥११॥ तथा कितने अन्यमती आवचार्योने ख्याति पूजा अभिमाने पीड़ित हो कर पाप- 
कायौकरो विधिवाठे अनेफ़ शाख रचे हँसो वे पापौ है, अनाप्त है, कुमागेक्को चछनेवाछे है, ठग 
है, दीन है, दोनो छोक्रके मागे्े भ्रष्ट है, अनात्मज्ञ हैः अर्थात्‌ जिनक्रो अपनी आत्माका ज्ञान 
नहीं है । वे मूखौमें ही अत्यन्त भयके देनेवाठे ध्यान उपदेश कर, विवेकः) (ज्ञानो) पुरुष तो 
उनका उपदेडा कदापि अगीकार नहीं करते ॥ १२-१३॥ 
इस कारण कहते हैँ कि- 
ससारसंश्रमश्रान्तो यः शिवाय विचेष्टते । 
स युक्तयागमनिर्णीति विवेच्य पथि वत्त॑ते ॥१४॥ 
थ-- जो पुरुष संसारके श्रमणसे खेदखिनन हो कर मोक्षके च्यि चेष्टा करता हे वह तो 


विचार कर युक्ति ओर आगमसे निणय क्रिये इए मागम हो प्रवत्तेता है, उन ठगोके प्रख्पण किये 
मागमे कदापि नहीं प्रवत्तेता ॥१४॥ 


अब यहां ध्यानक्रा स्वरूप कहते है-- ३ 
उर्छृष्टकायवन्धस्य साधोरन्तुहृत्ततः । 
ध्यानमाहुरथेकाग्रचिन्तारोधो बुधोत्तमाः ॥१५॥ 
अथे - उत्कृष्ट है कायक्रा बैध किये संहनन जिसके रेसे साधुका भन्त्ूहूत्तपयेन्त एकाम 
चिन्ताके रोधनेकरो पंडित जन ध्यान कहते हैँ । वही उमास्वामी महाराजने तार्थं सूत्रम काः है कि- 
““उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्त्ंहूत्तौत्‌ ॥'” भर्थात्‌ उत्तम॒संहननवाठे पुरुषके 
एकाग्र चिन्ताक्रा रोध ही ध्यान है सो यह अन्तर्ुहूत्तेपयेन्त ही रहता है । इपर प्रकार ूर्वाचायौने 
ध्यानकरा लक्षण कहा है ॥१५॥ 
एकचिन्तानिरोधो यस्तद्धयानभावना परा 1 
अनुभेक्षाथचिन्ता वा तञ्तैरभ्धुपगम्यते ॥१६॥ ४५५8 
यै--जो ९क चिन्ताका निरोध है-एक ज्ञेयमें टदूरा इभा है वद तो ध्यान है ओर इससे भिन्नं 


४७ ओोमद्‌-राजचन्द्जेनशास्तमाखायाम्‌ ` : [~ समे-२५ 


है सो भावना है । उसे ध्यानके ओर भावनाके जाननेवाठे विद्वान्‌ अनुपरेक्षा अथवा अर्थचिन्ता भी 


कहते हैँ ॥१६॥ 
प्रशस्तेतरसकरपवश्चात्तद्धिघयते डिधा । 
इष्टानिष्टरलप्राप्तेर्वीजभूत शरीरिणाम्‌ ॥१७॥ 
अथ- वह पूर्वोक्त ध्यान प्रशस्त ओर अप्ररास्त मेदसे दो प्रकारका है, सो जोवोंके इष्ट अनिष्ट 
रूप फख्की प्रापिका बीजमूत (कारण स्वरूप) है । भावाथ-ग्रशस्त ध्याने उत्तम फल होता है 
ओर अप्रशस्त ध्याने बुरा फ होता है ॥१७॥ ्‌ 
अस्तरागो मुनिजन वस्तुतच्चं विचिन्तयेत्‌ । 
तत्प्रशञस्त मतं ध्यानं घरिभिः प्षीणकरमपैः ॥१८॥ | 
, . अथ- जिस ध्यानम सुनि अस्तराग (रागरहित) हो जाय ओौर वस्तुस्वरूधका चिन्तवन कर 
उसंको निष्पाप आचार्योने प्रशस्त ध्यान माना है ॥१८॥ 
अज्ञातवस्तुतचवस्य रागाधपहतात्मनः । 
स्वातन्त्यव्रत्तियं जन्तोस्तदसद्धचानमच्यते ॥१९॥ 
अथं- जिसने वस्तुका यथाथ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा रागरैष मोहे ` पोडितं 
हि रेसे जीवकी स्वाधीन प्रबृत्तिको अग्ररास्त ध्यान कहा जाताहे । भावा्भ-अगप्रशस्त ध्यान जीवोके 
विना उपदेशक स्वयमेव होता है, क्योंकि यह अनादि वाक्षना ३ । ।१९॥ 
अब. ध्यानके मेद कहते है-- 
आत्तेरोद्रविकरपेन दुर्यान देहिनां द्विधा । 
द्विधा प्रश्स्तमप्युक्तं ध्मशुद्विकस्पतः ॥२०॥ 
अथ- जीवोकि अप्रशस्त ध्यान आत्ते रौद्र मेदसे दो प्रकारका है तथा प्रशस्त ध्यान मो धर 
जौर क्छ मेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥२०॥ 
स्यातां तज्रात्तेरोद्रे ढे दुर््यानेऽत्यन्तदुःखदे । 
व धमु ततोऽन्ये दे कमेनिमूलनक्षमे ॥२१॥ 
= -अर्थ--उक्त ध्यानम आत्तं रोद्र नामवाठे दो जो अप्रशस्त ध्यान है वे तो अत्यन्त दुःख देनेवाऊे 
ह;-जओर दूसरे धमे क्ल नामके दो प्रशस्त ध्यान है सो कर्मो को निमूढ करनेमे समर्थं है ॥२१॥ 
4६... ` “: प्रत्येकं च चतुरभदे्तुष्टयमिदं मतम्‌ । ; 
र अनेकवस्तुसाधम्यवेषम्यौछम्बनं यतः ॥२२॥ ं 
अ्थै--इन आर रौद्र धमे छक्ड ष्यानोक्ता चतुष्टय है, सो प्रत्येक ध्यान भिन्न २ चार चार 
मेदोवाडा माना गया दै; क्योकिं यह चतुष्टय अनेक वस्तुभोका साधम्य वेधर्म्यके अवल्म्बन 


श करनेवाङा है अर्थात्‌ परस्पर विलक्षण है ॥२२॥ 
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आतेभ्यानका वोन] ज्ञानाणवः । 


इनर्मेसे प्रथम ही आत्तध्यानका स्वखूप ओर मेद कहते है - 
ऋते भवमथात्ते स्यादसद्धयानं शरीरिणाम्‌ । 
दिग्मोहान्मत्ततातुल्यमविध्ावासनावञ्ात्‌ ॥२३॥। ४ 
अथै- ऋत किये पीडा-दःखमें उपजे सो आत्तेष्यान है, सो यह्‌ ध्यान अप्रशस्त है ।- जैसे 
किसी प्राणीके दिशामोके मूक जानेसे उन्मत्तता होती है उसके समान है, ओर यह व्यान अविधा 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञानकी वासनाके वरासे उत्पन्न होता है ॥२३॥ 
धव इसके 9 भेद कते है- 
अनिष्टयोगजन्माधं तथेष्टाथौत्ययात्परम्‌ । 
रुक्प्रकोपात्ततोये स्यान्निदानाज्त॒यंमङ्गिनाम्‌ ॥२४॥। 
अथ--पहिङा आत्तेध्यान तो जीवोके अनिष्ट पदार्थोके संयोगते होता है, दसरा सातैभ्यान इष्ट 
पदार्थके वियोगसे होता है, तीसरा भाततष्यान रोगके प्रकोप पीड़से होता है भीर्‌ चौथा .जाचेष्यान्‌ 
निदान किये आगामी काठ मोगोक्री वांछकेहोनेसे होता है । इस प्रकार ४ मेद आतेव्यानके है। ४ 
भब अनिष्ट संयोग नामा आत्तध्यानका स्वरूप कहते है 


उवलनवनविषाखव्यालभशारदृख्दैत्येः 
स्थख्जरबिलसचेदजनारातिभूषेः । न 
ध तैररि =, += 11; ऋः > 
स्वजनधनशरीरध्वं सिभिस्तेरनिष- | 
© ० 
भवति यदिह योगादाद्यमात्त तदेतत्‌ ॥२५॥ 
ये-इस जगतमें अपना स्वजन धन शरीर इनके नाश करनेवठे अग्मि ज विष शन्ञ सं 


सिंह तथा स्थर्के जीव जख्के जीव बिरके जीव तथा दुष्ट जन वैर राजा इत्यादि भनिष्ट_पदाथौकरे 
संयोगे जो हो सो पहिला आत्त॑ध्यान है ॥२५॥ 


फिर भी कहते है - 
तथा चरस्थिरे माविरनेकेः सयुपस्थितेः . 
अनिष्टे यन्मनः छि्टं स्मरादात्त तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ- तथा चर भौर स्थिर अनेक अनिष्ट पदाथौके प्राप्त होने पर जो मन क्टेश्चखूप हो उसको 
भौ आतैध्यान कहा ह ॥२६॥ 
श्रतेररणष्टैः स्प्रतेज्ञतिः प्रत्यासत्ति च संखतेः- । 
योऽनिष्टाथमेनःक्टेश्चः पूवमात्त तदिष्यते ॥२७॥ ~ 


अथै- तथा जो सुने देखे स्मरणमें आये जाने हुए तथा निकट प्राप्त इष्ट अनिष्ट पदनि 
मनको क्छेदा हो उसे पदिका आत्तेध्यान कहते हैँ ॥२७॥ 


| 


+ 
च कै % 


२७६ भरौमद्‌-राजचन्द्रजेनश्चास्जमाखायाम्‌ (सरग २ : 
अशोषानिष्टसयोगे तद्धियोगाञुचिन्तनम्‌ । 
यरस्यात्तदपि तच्छज्ञेः पूमां प्रकीत्तितम्‌ ॥२८॥ 
अथ-जो समस्त प्रकारके अनिष्ट पदा्थौके संयोग.होने पर उनके वियोग होनेका वारंवार 
, चिन्तवन हो उसे भी तत्नके जाननेवारोनि पहिखा अनिष्ट संयोग नामा आ्तध्यान कहा है ॥२८॥ 
अब दूसरे-इष्टवियोग नामा आत्तैष्यानका वणेन करते है - 
क शादु खुविक्रोडतम्‌ । 
राज्यैश्वयेकलन्नवान्धवसुहत्सौ भाग्यभोगात्यये । 
चित्तप्रीतिकरप्रसन्नविषयप्रध्वंसभावेऽथवा । 
सजासभ्रमश्ोकमोह विवशेयत्िद्यतेऽहनिशष 
तस्स्यादिष्टवियोगजं तमतां ध्यानं कलङ्कास्पदम्‌ ॥२९॥ 
` ` `अर्थ-जो राज्य एेश्चय ज्ञी कुटंब मित्र सौभाग्य भोगादिके नाश होने पर, तथा चित्तको भ्रीति 
उत्पन्न करनेवाडे सुन्दर इन्द्रियोकि विषयों का प्रध्वंसभाव होते हरे, संत्रास पीडा श्रम शोक मोहके कारण 
निरन्तर वेदरूप होना सो जीवोंके इ्टवियोगजनित आसैष्यानटह, ओर धह ध्यान पापिका स्थान है(२९। 
दृष्ठश्चताजुभूतेस्तेः पदाथित्तरञ्जकः । | 
वियोगे यन्मनः खिन्नं स्यादृत्ते ठद्धितीयकम्‌ ॥३०॥ 
अथं- देखे सुने अनुभवे मनकरो रंजायमान ऋरने वे पूर्वोक्त पदार्थोका वियोग होनेत्े जो मनको 
खेद हों वह भो दूसरा आत्तेध्यान है ॥२०॥ 
मनोज्ञवस्तुविष्वंसे मनस्तत्सगमार्थि।;। 
छ्िश्यते यत्तदेतस्स्याद्धितीयात्तेस्य टक्षणम्‌ ।३१॥ 
अ्थे-अपने मनकी प्यारी वस्तुसे विध्वंस होने पर उसकी प्रा्तिकि व्यि जो क्टेशद्प्‌ होना 
सो दूसरे आत्तध्यानका छक्षण है । इस प्रकार दूसरा आर्सध्यान कहा ॥२१॥ 
अब तीसरे आत्त्यानका वर्णन करते है- ¦ 
छाद्‌ कविक्रोडितम्‌ । 
कासश्ासभगन्दरोद्रजराङ्ष्टातिसारज्वरेः 
पित्तशछेष्ममरत्प्रकोपजनिते रोगैः श्वरीरान्तकैः । 
स्यात्सन्तप्रबङेः प्रतिक्षणमभवैयघाङ्ल्चं व्रणं ` 
तद्रोगात्तमनिन्दितेः प्रकटितं दुबौरदुःखाकरं ॥ ३२॥ 
अथै-वातपित्तकफके प्रकोपसे उत्पन्न हए शरीरको नाश करनेवाटे वीयसे प्रर ओौरक्षणर्‌ में 
उत्पन्न होनेवाठे कास श्चास भगंदर जरोदर जरा कोढ अतिसार उवरादिक रोगोसि मनुष्योकरे जो 
~. व्याकुछ्ता होती. है उसे भनिदित पुरुषोने रोगपीडाचिन्तेवननामा आत्तव्यान ~. कहा हैः यह ध्यान 
दुर्निवार भौर दुःखोका आकर है, नो कि भागामी कारमे पापव्न्धक्रा कारण हि ।३९॥ = ^ " 
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आ्त॑ध्यानका वणेन क्षानाणेवः । २४७ 


ऋ क ज्ः क 
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स्वरपानाभपि रोगाणां माभूत्स्वप्नेऽपि संभवः । 
ममेति या लृणां चिता स्यादात्ते तन्ततीयकम्‌ ॥२३॥ 


अथे- जीवोकि एेसी चिता हो कि मेरे किंचित्‌ भी रोगकी उत्पत्ति स्वम भीन दहो पेसा. 
चितवना सो तीसरा आत्तध्यान कहते है ॥२३॥ 


अब. चौथे.आत्तेध्यानको कहते हैँ -- 
खग्धरा 
भोगा भोगीन्द्रसेव्याख्िश्वनजनयिनी रूपसाम्राज्यलक्ष्मी त 
राज्यं क्षीणारिचक्र विजितघुरधूखास्यखीखायुवत्यः । ` ˆ ˆ` ^ 
अन्यस्चानन्द्‌ भूत कथमिह भवतीत्यादि चिन्ताञुभाजां 
यत्तद्धोगाथेक्तं परमणधरेजेन्मसन्तानमूखं ॥३४॥ 
अथे-- धरणीन्द्रके सेवने योग्य तो भोग, ओौर तीन भुवनको जीतनेवा्ी रूप साग्राज्यक्ी लक्ष्मी 
तथा क्षीण हो गये है शचुभोंके समूह जिसमें रेका राज्य, ओर देवांगनाभोंके चत्यकी -- टीलाकोः 
ज)तनेवालो ख्री, इत्यादि भौर भी आनंदरूप वस्तु मेरे कैसे हो, इस प्रकारके चितवनको परम गुणो - 


को धारण करनेवारोने भोगां नामा चौथा आत्तध्यान कहा है । जौर यह संसारकी परिपाटी हुमा 
ह ओर संसारका. मू कारण भी है ॥३४॥ ५ 


पुण्यायुष्ठाननातेरभिरषति पदं यज्जिनेन्द्रामराणां 
यद्वा तैरेव वांछत्यहितङ्कलक्कजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । 
 , पूजासत्कारलामग्रशृतिकमथवा याचते यद्विकर्खेः 
एः = स्यादात्तं तन्निदानप्रभवमिह दणां दुःखदावोग्रधाम ॥३५॥ 
थ--जो प्राणी पुण्याचरणके समृहसे तीर्थकरके अथवा देवोंके पदक वांछा करे, अथवा 
उन ही पुण्याचरणोंसे अत्यन्त कोपके कारण राञ्रुसमूदरूपी इक्षोके उच्छेदनेकौ वांछा करे तथा उन 


विकल्पोंसे अपनी पूजा प्रतिष्ठा खाभादिककी याचना करे, उसको निदानजनित आत्तध्यान कहते 
है | यह ध्यान मी ज्ञीवोंको दुःखड्पी अग्निका तीतर स्थान है ॥३५॥ 
त इष्टभोगादिसिद्धयथ रिपुषाताथमेव वा । 
यन्निदानं मवुष्याणां स्यादात्त तन्तुरीयकं ॥३६॥ 
अथ- मनुष्योकि इष्ट भोगादिककी सिद्रके स्यि तथा शक्चुके घातके चख्यि निदान हो, सौ 
चौथा भत्तेष्यान है ॥३६॥ 


०८१४ 


श्द्वजा | 
इत्थं चतुर्भिः प्रथितविंकल्येरात्त समासादिह हि भ्रणीतम्‌ । 
अनन्तजोवाशयमेदभिन्नं जते समग्र यदि वीरनाथः ॥३७॥ 
१ ““जन्मसन्तानचन्न* इत्यपि पाठः । मत" रध हमीर . 


“दध. श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैेनाश्चास्लायाम्‌ `" (क्ति. | 
अथं-- इस प्रकार चार मेदोके विस्तारसे इस शाखर्मे आत्तेध्यानक्रा स्वरूप कहा । आत्तध्यान 
को जीबोके आशयभेरपे मेदप कहा जाय तो वोरनाथ भगवान्‌ ही कह सक्रते है, अन्यकी सामध्यै. 
।तदी,8, ॥३७॥ 
अपथ्यमपि पयैन्ते रम्यमप्यभ्रिमक्षणे । 
विद्धयसद्धयानमेतद्धि षड्शणस्थानभूमिक्म्‌ ॥३८॥ 
अथ- हे आस्मन्‌ 1 यह आैध्यान प्रथम क्षणे रमणीक है तथापि अन्तके क्षणम अपथ्य है. 
सा इस अप्रशस्त ध्योनकरो जान । ओर यह्‌ ध्यान छठे गुणस्थान तक्र होता है, यहां तक ही 
इसके उत्पन्न होने कौ मूमि है ॥२८॥ 
संयतासंयतेष्वेतच्चतुर्भदं प्रजायते । 
` भ्रमत्तसयतानां तु निदानरदितं जिधा ॥३९॥ 
अश्र यह, सासैध्यान संयतासंयतनामा पांचवें गुणस्थान परवन्त तो चार मेदरूप रहता है । 
किन्तु.छटषे प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें निदानरहित तीन ही प्रकारका उत्पन्न होता है ॥३९॥। 
'.--" 4: ५ ; `, कृष्णनीखाद्यसर्टेइयावडेन प्रविजम्भते । 
1“ =... ` इद दुरितदावाचिः प्रहतेरिन्धनोपमं ॥४०॥ 
थे- यह आततैष्यान कृष्ण नीर कापोत इन अञ्युभ ठेश्याभोके ङ्घ प्रगट होता है सौ पपि 
रूपी दावाभ्निके उत्पन्न करनेको ईधनके समान है ॥४०॥ 
एतद्विनापि यत्नेन स्वयमेव प्रद्यते । 
मनाद्यसत्सश्रद्‌ भूतसंस्कारादेव देहिनाम्‌ ॥४१॥ 
अथे- यह आरतध्यान जीवोकि मनादि कालके भग्रास्तरूप संस्कारसे, विना यत्नके, स्वयमेषं ` 
। उत्प्रनन होता है । अर्थात्‌ विना उपदेशक संस्कारवशतः अपने आप प्रगर होता है ॥४१॥ 
+; > , . अनन्तदुःखसंकीणेमस्य तिर्यग्गतेः फलम्‌ । 
नकि कः: ्षायोपशमिको भावः काटशान्तश्हू सैकः ॥४२॥ 
अथे- इस आत्तैध्यानकरा फल अनन्त दुःखो व्याप्त तिर्थचगति है भौर यह भावः क्षायोपक्- 
मिक है जोर इसक्रा काक भन्तसुहृत्त मात्र है । एक ज्ञेय पर॒ अन्तथहूप पर्यन्त हौ रहता है, 
तत्पश्चात्‌ ज्ञेयान्तर होता है ॥४२॥ 


1} 7 ५ 1 ५ 


शादुरुविक्रीडितम्‌ 
शङ्काशोकमयप्रमादकरदधिंत्त्रमोभ्द्रान्तयः 
उन्मादो विषयोस्युकत्वमसङ्रन्निद्राङ्गनाडयश्रमाः । 
मूच्छादीनि शरीरिणामविरतं शिङ्गानि वाह्यन्यल- 
मा्ताधिष्ठितचेतसां श्रतधरैव्यावर्णितानि स्फुटम्‌ ॥४३॥ 


चिन्ताभमोद्भान्तयः”” इत्यपि पाठः । 


आत्तध्यानका वणन] श्ानाणवः २४२. 


अर्थ-ईइस आत्तध्यानसे आधित चित्तवाठे पुर्पोके - बाद्यचिह शास्ोके पारगामो विद्रानोनि इस 
प्रकार कहे हैँ कि प्रथम तो शङ्का होती है अर्थात्‌ हर वातमे संदेह होता है, फिर सोक होता है,भय होता 
हे, प्रमाद होता है, सावधानो नहीं होती, कल्ह करता है, चित्तश्रम हो जाता है,उद्भ।न्ति हो जाती 
चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषयसेवनमें उक्कंटा रहती है, निरन्तर निद्र।गभन होता है, अगम जडता 
(शिथिलता) होती है, खेद होता है, मूर्च्छा होती है; इत्यादि चह आत्तेध्यानीके प्रकट होते हैं ॥४३॥ 

इस प्रक्रार आत्तध्यानका वणेन क्रिया; यह्‌ अग्रडास्त ध्यान स्वयमेव विना उपदेश , व संस्कार्से 
उत्पनन होता है, सो त्यागने योग्य है । | 
दोहा 


दुःख के कारण आवते, दु लरूप्‌ परिणाम । ~.\ 
भोग च।दि यह ध्यान दुर, आत्त तजो अधघघाम ॥२५॥ 
इति श्रौद्यभचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिक्रारे ज्ञानार्णवे आर्तध्यानवणेने नाम पञ्चर्विहौ 


प्रकरण समाप्त ॥ २५ ॥ 


२६. अथ षड्विशः सगेः । 
रोदरध्यानका वणेन । 
' वक 
आगे रोद्रध्यानक्रा वणेन करते है - , 
रद्राशयभयै भीममपि रद्र चतुविधम्‌ ।. 
कीत्येमानं विदन्त्वायौः स्वेसचखामयप्रदाः ॥ १॥ 
अर्थ-हे समस्त जो्वोको अभयदान देनेवाढे आयं पुरषो । रुद्र आशयसे उत्पन्न, हुभा भयानक 
रौद्रष्यान भी चार प्रकारका कहा है, उसे जानो ॥. १॥ ¦ 
रुद्रः क्रूराश्यः प्राणी प्रणी तस्तत्वदशिभिः । 
रुद्रस्य कर्मभावो वा रौद्रमित्यभिषीयते ॥ २ ॥ 
अर्थ-तचदशी पुरुषोनि क्रूर आरायवाे प्राणीको सदर कदा दै; उस रुदर प्राणीके काये अथवा 
उसके भाव ( परिणाम ) को रौद्र कहते हैँ ।॥ २॥ 
दिंसानन्दान्परषानन्दास्चौयां त्सरक्षणात्तथा 1. ~ 
प्रभवल्यङ्गिनां शश्चदपि रद्र चतुर्विधम्‌ ॥ ३॥ 
थ--हिसामे मानन्द माननेे, तथा गरषामं (असत्य कहनेम) आनन्द मानने्षे, चोमे आनन्द 
माननेसे, भर विषयो रक्षा करने मेँ आनन्दः माननेसे जीवोकै रोदर्यान भी निरन्तर चार प्रकारका 
होता है. अर्थात्‌ हिसानंद एृषानद्‌ चौर्यानंद्‌ ओर संरक्षणानंद्‌ ये चार मेद्‌ रोदष्यानके है ॥३॥ _ , 
ज्ञा २९, 


५० _ ्रोमद्‌-राजचन्द्रज्ेनश्ास्चमाखायाम्‌ [सगे २६ 


श्रथम्‌ः ही ईिसान॑दनामा रौद्रध्यनको कहते है-- 
57 4 य ` । हते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थिते। 
॥ ५... . ˆ स्वेन चान्येन यो हषस्तद्धिसारोद्रञुच्यते ॥ ४॥ 
अर्ध-जीवोंके समूदको अपनेसे तथा अन्यके द्वारा मारे जाने पर, पीडित किये जाने पर तंथा 
~: व॑ः करने पर भौर घ।तनेके सम्बन्ध मिराये जाने पर जो हर्षं माना जाय उपे दहिसानंद नामा रीद्रभ्यांन 
कंहते हैँ ॥. ४ ॥ 
उपेन्द्रवजा । 
अनारतं निष्कररूणस्वभावः स्वभावतः क्रोधकपायदीप्रः । 
मदोद्धतः पापमतिः ङशीलः स्यान्नास्तिको यः स हि रौद्रधामा ॥५॥ 
१ अथ-जो पुरुष निरन्तर निदेय स्वभाववाढा हो, तश्रा स्वभावे ही क्रोधकषायसे प्रञ्वङ्िति हो 
तथा मदसे उद्धत हो, जिपक्री वुद्धि पापरूप हो, तथा कुशो हो, व्यभिचारी हो, नास्तिक हो वह्‌ 
रौदध्यानका धर है, अर्थात्‌ रेसे पुरुषमे यह रद्रध्यान वसता है ॥ ५ ॥ 
शादुंङुविक्री डतम्‌ । 
हिसाकर्मणि कोौश्चङ निपुणता एापोपदेदो भूं 
दाक््य नास्तिकश्चासने प्रतिदिन प्राणातिषाते रतिः । 
संवासः सदह निदेथेरविरतं नैसर्गिकी करता 
यत्स्याद्रेहभृतां तदन गदितं रद्र प्रशान्ताशयैः ॥ ६ ॥ 
अथै-जीवोके हिसाक्र्ममे प्रवीणता हो, पोपोपदेशमे निपुणता हो, नास्तिक मतम चातुर्यं हो, 
जीवे धातनेमे निरन्तर प्रीति हो तथा निदंयो पुरुषोक निरतर संगति हो, स्वभावसेह्‌। कऋता हो, दुष्ट भाव 
हो, उसको प्रशान्त चित्तवाछे महापुरुषोने रोद्रध्यान कहा है ॥ & ॥ 
सगधरा धन्द्‌ः 
` केनोपायेन धातो भवति तनुमतां कः प्रवीणोऽत्र हन्ता 
= . ` इन्त कस्यान्ुरागः कतिभिरिह दिनैदैन्यते जन्तुजातम्‌ । 
हत्वा पूजां करिष्ये द्विज गर्मरुतां कीर्तिश्ान्त्यथेमित्थ 
यत्स्याद्धिसाभिनन्दो जगति तचुश्तां तद्धि रद्र प्रणीतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-इस जगह जीवोंका धात क्रिस उपायसे हो, यहां घात करनेमे कोन चतुर दै, धात करने 
. क्रिस अनुराग है, यह जोवोंका समूह्‌ कितने दिनोमिं मारा जायगा, इन जीवोको मार कर बलि देकर 
कीर्तिं गौर चान्तिके चयि त्र(क्षण गुरु देवों ॐ) पूजा कल्गा, इत्यादि प्रकारसे जीरक हिसा करनेमं जो 
मानन्दं हो, उसको निश्चय करके रोदध्यान कहते हैँ ॥ ७ ॥ | 


रो द्रध्यानका वणन] ज्ञानाणवः । ५६ 


माखिनी < 3 
गगनवनधरित्रीच।रिणां देहभाजां 1" ष डी 
दलनदहनवन्धच्छेदघातेषु यनम्‌ । 9 ह की 
टतिनखकरनेजोत्पाटने कौतुकं यत्‌ 
तदिह गदितञ्ुस्चेशेतस। रोद्रमित्थम्‌ ॥८॥ 

-अथे-- नभश्चर पक्षी, जरचर मत्स्यादिक ओर स्थलचर पञ्च॒ इन जोवोका खड करने. देम्ब करने 
वांधन.छेदन करने घ।तने आदिमं यल्न करना तथा इनके चमे नख ह्‌।थ नेत्रादिकके नष्ट करने(उखाडने)् 
जो कोतुहटरूर (क्रीडारूप) परिणाम दहो वहो यहां रौद्रध्यान हे, पसे ऊचे चित्तवाडे पुरुषोके वचन है,॥४॥ 

अस्य घातो जयोऽन्यस्य समरे जायतामिति 
स्मरत्यङ्खी तदप्याहू रोद्रमध्यात्मवेदिनः ॥ ९॥ 
अध युद्धम इसक्रा धात हो ओर उसकी जीत हो इस प्रकार स्मरण करे (बिचरै)^उघ्ते भी 
व्यात्मक्रे जाननेवाछोने रौद्र ध्यान कहा है ॥९॥ 
श्रते दृष्टे स्मरते जन्त॒वधाद्यरुपराभवे । ४ [ष ` “ॐ 
यो हर्षस्तद्धि विज्ञेयं रौद्रं दुःखानलेन्धनम्‌ ॥ १० ॥ ` ˆ ^ त 


अर्थ--जीवोकि जव वंधनादि तीव्र दुःख वा अपमानके सुनने देखने वा स्मरण करनेमँ जो हरै 
होता है उसे भी दःखषूपी अभ्निकों इ'धन के समान रोद्रध्यान जानना ॥१०॥ 
अहं कदा करिष्यामि पूवेवेरस्य निष्क्रयम्‌ । 
भस्य चिन्रवेधेश्चति चिन्ता रौद्राय कल्पिता ॥ ११॥ 
अथे-- इस पूवेकाल्के वैरीका अनेक्र प्रकारफे पातते मँ किप्त समय बदडा दगा रेसी चिन्ता भी 
रोद्रध्यानके छि की गई हे ॥११॥ 
क्रि कुमः शक्तिवेकस्याञ्जीवन्त्यद्यापि विद्विषः 
तदयमत्र हनिष्यामः प्राप्य कारं तथा बलम्‌ ॥ १२॥ 
अर्भ--फिर एेसा विचारं क्रि हम क्या करें £ शक्तिन हीनेके कारण शत्रु अभी तक्र जीते है 
नहीं तो कभीके मार डार्ते; अस्तु इस समय नीं तो न सही, परडोकमें राक्तिको प्राप्त हो कर किसी 
समय अवद्य मार । इस प्रकार संकल्प करना मी रौद्रध्यान है ॥ १२ ॥ 
; मालिनी छन्द 2 3 ्् 
अभिखषति नितान्तं यस्परस्यापकारं ८८7 ई 
न्यसनविरशिखमिन्न वीक्ष्य यत्तोषमेति | `` ` ` `“ ; = 
यदिह गुणगरिष्टं दष्ट दृष्टान्यभूतिं | ५ 3 
भवति हदि सश्षरयस्तद्धि रौद्रस्य लिङ्गम्‌ ॥ ` ९३ ॥ 


क ड इ 
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अ्थ-जो जन्यका बुरा चाहे" तथा प्रको कष्ट आपदारूप वाणो मेदा हुआ दुःखी देख कर 
संतुष्ट हो तथा गुणोंसे गरुवा देख सथवा अन्यकी संपदा देख कर द्वेषूप हो सपने हृदयम शल्य 
सहित हो सो निश्चय करके रोद्रध्यानका चह है ।॥ १३॥ 
हिंसानन्दोद्धवं रोद्रं वक्तु कस्यारिति कौशलम्‌ । 
जगजञ्जन्तुसयुद्‌ भूतविकस्पक्षतसम्भवम्‌ ॥ १४ ॥ 
 अथे--इस हिसानन्दसे उत्पन्न हुए रौद्र ध्यरानके कटनेको किसकी कुशलता (विद्रत्ता) है १ क्योकि 
यह जगतके जीवोंके उत्पन्न हुए सैकडों विकल्पोंसे उत्पन्न होता है, इसके परिणाम अनेक प्राणियोकि 
अनेक प्रकारके होते हैँ सो कहनेमं नहीं आ सक्ते ॥ १४ ॥ 
हिसोपकरणादानं कूरसच्वेष्वनुग्रदं । 
निखिशषतादिलिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनः ॥ १५ ॥ 
अथे--र्हिसाके उपकरण राक्लादिकका संग्रह करना, करर॒(दष्ट) जीवों पर अनुग्रह करना ओौर 
निदैयतादिक भाव रौद्र ध्यानके देहधारियोके बाद्य चिद्‌ ह | १५ ॥ 
इस प्रकार हिसानदनामा प्रथम रोद्रध्यानक्रा वणेन किया । अव दूसरे गृषानन्दनामा रोद्रध्यानका 
वणेन करते है : 
असत्यकरपनाजाखकरमटीकृतमानसः । 
चेष्टते यञ्जनस्तद्धि मृषारौद्र॒ भरकीरतितम्‌ ॥ १६॥ 
| अथे - जो मनुष्य असत्य चटी कल्पनाओके समृदसे पापरूपी मैरते मछिनचित्त होकर जो कुछ 
चेष्टा करे उसे निश्चय करके मृषानन्दनामा रौद्रध्यान कहा है ॥ १६ ॥ 
` विधाय वञ्चक शास्रे मागेुदिश्य निदयम्‌ 
प्रपात्य व्यसने छोकं मो्ष्येऽदं वाञ्छितं सुखम्‌ ।॥ १७ ॥ 
उपजातिः 
असत्य चातुर्य॑बङेन लोकाद्धिततं प्रदहिष्यामि बहुप्रकारं । 
तथाश्चमातङ्गपुराकराणि कन्यादिरनानि च बन्धुराणि ॥ १८ ॥ 
» 3 असत्यवाग्बञ्चनया नितान्त प्रवत्तेयत्यत्र जनं वराकम्‌ । 
सद्धमेमागीदतिवत्तनेन मदोद्धतो यः स हि रोद्रधामा ॥ १९ ॥ 
अर्थः--जो पुरुष इस जगतमें समोचीन सत्य धरमके मागैको छोड़ कर प्रवर्ते ओर मदसे उद्वत हो 
इख प्रकार चिन्तवन करं कि टगाईके शल्लको रच कर, असत्य दया रहित मागेको चला कर, जगतको 
उस्त मार्गे तथा कष्ट आपदाओं मे डा कर, अपने मनोबांडित घुल मै" ही मोगूं; तथा इसभरकार विचारे 
क्रि असत्य चतुराईके प्रभावसे छोगोंते बहुत प्रकारे धन ग्रहण करूंगा तथा घोड हस्ती नगर र्नोंके 
समूह संदर कन्थादिक रत्न ्रहण करूंगा । इप प्रकार जो सद्धमे मागेते चुत होकर अप्त्य वचनो 
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ठगविचासे अत्यन्त भोके जीवको प्रवत्तविं वह मदोद्धत पुरुष रौद्रध्यानका मंदिर (षर) 
है अर्थात्‌ उसमे मृषानंदनामा रौद्रध्यान रहता है ॥१७-१८-१९॥ 
अस््यिांनकी 
असत्यसामथ्यंवेश्नादरातीन नृपेण वान्येन च घातयामि । 
अदोपिणां दोषचर्यं विधाय चिन्तेति रौद्राय मता मनीन: ॥२०॥ 
अथे-मै जदोषियोमें दोषसमूहको सिद्ध करके अपने असत्य सामथ्थेके प्रभावसे अपने दु्मनोँकी 
राजाके द्वारा वा अन्य क्रिसीके द्वारा घात कराऊगा; इस प्रकार चिन्ता करनेको भी सुनीद्रोनि रौद्रध्यान 
माना है ॥२०१ 
पातयामि जनं सूदं व्यसनेऽनथैसंकटे । 
वाक्कोश्ञरयग्रयोगेण वाञ्छिताथेग्रमिद्रये ॥२१॥ 
अथे-तथा जो इस प्रकार विचार करे कि मै वचनक्ी प्रवोणताके प्रयोगोंसे वांछित प्रयोजनकी 
सिद्धिके ल्य मूढ जनोको अनथक संक्रमे डाढ दूं एेसा चतुर हं, इस प्रकारका विचार भी रौद्रष्यान 
हे ॥२१॥ 
वश्चस्थम्‌ 
इमान्‌ जडान्‌ बोधविचारविच्युतान्‌ प्रतारयाम्यद्य वचोभिरुन्नतैः । 
अमी प्रवस्स्येन्ति मदीयकौशलादका्यवर्येष्विति नात संश्चयः ॥२२॥ 
अथं-फिर इस प्रक्रार विचर करे करं ये ज्ञानरदित मू प्राणी है, इनश्को ऊचे चतुराईके वचनोसे 
अभी टगचक्ेताहं मेँ एेसा चतुर्‌ हं । तथा ये प्राणो मेरी प्रवीणतासे बडे अका्यौमिं प्रवर्तेगे ही, इसमे 
कुछ संदेह नही है, रेसे विचारको भी रौद्रध्यान कहते है ॥२२॥ 
अनेकासत्यत्क्टपैयः प्रमोदः प्रजायते । 
परपानन्दात्मकं रौद्रं तसखणीतं पुरातनैः ॥२३॥ 
अथे-इस प्रकार अन्य भी अनेकं प्रकारके असत्य संकल्पो जो प्रमोद (हर्ष) उत्पन्न हो 
उसे पुरातन पुरुषोने रोद्रध्यान कह। है ॥२३॥। 
इस प्रकार रौद्रध्यानके दूसरे मेद मृषानन्दका वणैन किंया । अब चोर्यानन्द नामक तीसरे 
भेदका वणेन करते है-- 
चौर्योपदेश्चबाहुल्य चातुय चौ्यकमेणि । 
यच्चोर्येकपरं चेतस्तच्चौ यौनन्द इष्यते ॥२४॥ 
मथ-जो चोरीके कायौक्रे उपदेशकी अधिङृता तथा चौयकर्ममें चतुरता तथा चोरके कायौमे 
हो तत्परचित्त हो उसे चौर्यानदनामा रोद्रध्यान माना है ।॥२४॥ 


५.९ € 
गप श्रोमद्‌-रा नचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ [ सग २६ 


8 शादृखविक्रोडतम्‌ । 
`  यच्चौयीय शरी रिणामहरहशिन्ता सथरत्पद्यते 
त्वा चौयेमपि प्रमोदमतुलं छवेन्त यत्संततम्‌ । 
चौर्यणापि हते परैः परधने यज्जायते संभ्रम- 
स्तच्च यप्रभवं बदन्ति निपुणा राद्रं सुनिन्दास्प्दम्‌ ॥२५॥ 
थे-जोवोके चौयेक्रमेके टये निरन्तर चिन्ता उत्पन्न हो तथा चोरीकर्मं करके भी निरंतर अतु 
हषे मानें आनंदित हो तथा अन्य करो चोरीक्रे द्वःरा परधनको हरं उसमें हे मनि उसे निपुण 
पुरुप चौय कर्भेसे उत्पन्न हुआ रौद्रध्यान कहते है, यह ध्थान मत्तिशय निंदाकरा कारण दहै ॥२५॥ 
उपजाति 
कृत्वा सहायं वरवीरसेन्यं तथाभ्युपायांश्च बह्प्रकारान । 
धनान्यभ्यानि चिराजितानि स्यो हरिष्यामि जनस्य धात्रयाम्‌ ॥२६॥ 
अथ-ईइस धरित्री (थिवी) मे छोगोके धन अलभ्य हैँ तथा बहुत काठके संचित क्रिये हुएहै 
तो. मै बडे २ सुमटोक) सेनाक सहायतासे तथा अनेक उपायोंसे तत्का दह) हर ढखाञ्गा एेसा 


चोर हं ॥२६॥ 
आर्यां । 


दिपदचतुष्पदसारं धनधान्पवराङ्गनासमाक्ोणेम्‌ । 
वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीन चोयसामध्यौत्‌ ॥२७॥ 
| उपजाति । 
इत्थ. चुरायां वि विधप्रकारः शरी रिभिर्यैः क्रियतेऽभिलाषः । 
अपारदुःखाणेवहेत॒भूतं रौद्रं ततीयं तदिह प्रणीतम्‌ ॥२८॥ 
अ्थ-तथा परक द्विपद चोपदो्मे जो मार है अर्थात्‌ उत्तम है तथा धन धान्य श्रेष्ठ खी सहित 
अन्यी जो वस्तु है सो मेरी चोरी कर्मक) सामथ्ये मेरे ही स्वाधोन है रेता विचार करं ॥२७॥ 
इस प्रकार चोरोमे जीवोकि द्वारा जो अनेक प्रकारमी वांछा कीजाय मसो रौद्रध्यान्‌ है यह 
रैद्ध्यान अपार दःख्पी ससुद्रमे पटकनेका ऋरणमूत है ॥२८॥ 
इस प्रकार रौद्रध्यानके तीसरे मेद चोर्यानंदनामा ध्यानका वणैन क्रिया । भगे विषयसंरक्षणनाम 
रौद्रध्यानके चौथे. मेदका वणेन करते है - 
शादुखविक्रोडितम्‌ 


वहारम्भपरिग्रहेषु नियतं रक्षाथंमभ्युघयते । 

यत्स ङट्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रो द्राशयः । 
यच्चाम्ब्य महत्वश्चुन्नतमना राजेत्यदहं मन्यते 

तत्तथ प्रवदन्ति निमेङधियो रौद्रं मवाहसिनोम्‌ ॥२९॥ 
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अथे-यट्‌ प्राणी रौद्र (क्र) चित्त हो कर वडुत आरंभ परि्रदकि रक्षाथै नियमसे उम ¦ कर 
ओर उसमे हो संकरल्परी परंपराको विस्तारे तथा रौद्रचित्त हो. कर ही मडत्ताका अवतरन करक उन 


तचित्त हो, एेप्ता माने कि मँ राजा हं, देसे परिण।मक्रो निर्म वुद्धिवा> महापुरुष संसारी ` विं 
करनेवाछे जीवोके चौथा रोद्रध्यान कहते है ।२९॥ 


उपजातिः 
आरोप्य चापं निशितैः शरोधैःर्निकृत्य वैरिव्रजयुद्धताश्चयम्‌ । 
दग्ध्वा पुरग्रामवराकराणि प्राप्स्येऽदहमेश्र्यमनन्यसाध्यम्‌ ॥३०॥ 
इन्द्रवजा । 
आच्छिद्य शृ्णन्ति धरां मदीयां कन्यादिरनानि च दिन्यनारींः 
ये शत्रवः सम्प्रति कुत्धवित्तास्तेषां करिष्ये इल्कक्षदाहम्‌ ॥३१॥ 
माखिनी । ¦ 
सकलभुघनप्‌ञ्यं बी रवर्गोपसेव्यं 
स्वजनधनसमृद्ध॒रत्नराभाभिराःमम्‌ । 
अमितविभवसारं विश्चभे गाधिपत्यं 
प्रवल।रपु्कखान्तं हन्त कृत्वा मयाप्तम्‌ ॥।३२॥ 
उपजातिः । 
भित्वा भुवं जन्तुखानि हत्वा प्रविश्य दुगोण्युदधि विलङ्य । 
कृत्वा पदं मूधि मरोद्धतानां मयाधिपत्यं कृतमस्युदारम्‌ ॥३३॥ 
जठानटव्याररिषप्रयोगौवि श्वासमेदप्रणधिग्रपञ्चैः । 
उत्साध निःशेपमरातिचक्र स्फुरस्य्यं मे प्रबखग्रतापः ॥३४॥ 
इत्यादिसंरक्षणसम्निबन्धं सचिन्तनं यत्क्रियते मलुष्येः । 
सैरक्षणानन्दभवं तदेतद्रोद्र प्रणीतं जगदेकनायेः ॥३५॥ 


थ-जगतके अद्वितीय नाथ सवेज्ञ देने मनुष्योके आगे छि विचारोंक्रो विषय संरक्षणके आनं- 


दसे उत्पन्न हआ रौद्र ध्यान कह। ह । जैसे मनुष्य विचारे करि मै तीक्ष्ण बाणोक्े समृहोसे धनुष्को आसो- 
पण करके उद्भताखय षैरियोके समूष्ुको केदनप्‌ वैक उनके पुर.म्राम भ्रष्ठ आकर (खानि) आदिको दग्ध 


करके दूसरोके द्वारा साधनेम न आवे एशे एेश्वयै व निष्कंटक राज्ये प्राप्त होऊगा ॥३०॥ तथा 
लो 0 दसत समय मेरो प्रथ्व कन्या आदिं रत्नों ओर सन्दर जीकरो ठुः्धचित्त हए छीन क्र ठेते हैँ 


उनके कुरूपो वनकरो मै दग्ध करूगा ॥२१॥तथा अहो ! देखो, जो समस्त भुवंनोके जवो दारा 
पूननीय, सुभटोक समृहसे सेवनं योग्य, स्व नन धनादिकसे पूण, रत्न ओरं योते सुन्दरं अमंयोदितं 
विभवके सार रेसे समस्त मोगोक्रा स्वामित्व अपने राञ्जुओकिं समूष्टको नारा करक मेने पायाहै।३२। 
तथो प्रध्वःो मेद्‌ कृर जीवोके समूहको मर कर, दुगे (गदो र्मे प्रवेश करर, सभरुदरको उरुघ करके 
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बड़े गरवैसे उद्धत शाच्रुओंके मस्तक पर पांव देकर मेनि उदार स्वामिपना वा राज्रक्रिय्रा है ॥३३॥ 
तथा जल अग्नि सपं विषादिकके प्रयोगे विश्वास दिखाना, मेद -करना, दूतमेद करना इत्यादि प्रपं- 
चोंसे च्ुभोकि समस्त समू्होंका नाडा करके यह मेरा प्र प्रताप है सो स्फुरायमान है (प्रगट), मे 
ठेसा ही प्रतापी हं ॥३४॥ इत्यादि मनुभ्योके विषयसंरक्षणके सन्निवंध कारणों क्रा जो चितवन करना 
उसको ही जिनेन्द्र भगवानने चौथा रौद्रध्यान कहा है ॥३५]। 
इस प्रकार रौद्रध्यानका वर्णन किया | अब इसमें ठेदया तथा चिहयादिककरा वणैन करते है 
ष्ण ठेरयाबरोपेतं खभ्रपातफङाङ्कितम्‌ । 
रोद्रमेतद्धि जीवानां स्यात्पञ्चगुण भूमिकम्‌ ॥३६॥। 
अ्थ-यह रौद्रध्यान ङृष्ण ठेरयाके वरू कर तो संयुक्त है ओर नरकपातके फठ्से चिह्वित दै 
तथा पंचम गुणस्थान पयेन्त कहा गया है ॥३६॥ 
ग्रभ्न-यहां कोई प्रश्न करे कि रौद्रध्यान पांचवे गुणस्थानमे कहा पो सिद्धान्ते पांचवे गुणस्थानमे 
छेदय तो ञ्भ कही है ओरे नरक आयुका बैध भी नही है सो पंचम गुणस्थानमें रोद्रध्यान कसे दहो १ 
उत्तर-यह रौद्रध्यानका वर्णन प्रधानतासे मिथ्यात्वकरौ अपक्षा है । पां चते गुणस्थानमं सम्यक्वक) 
सामर््यसे रेसे रौद्र परिणाम नहीं होते 1 कुछ गृहकायेके संस्कारे किचित्‌ टेदामात्र होता है उसकी 
अपेक्षा कहा है, सो यह नरकगतिका कारण नहीं है । 
क्ररता दण्डपारुष्यं वञ्चकत्वं कटोरता । 
नि्िश्षत्वं च लिङ्गानि रो द्रस्योक्तानि खरिभिः ॥२७॥ 
अ्थै-तथा क्ररता (दुष्टता), दंडक्री परुषता, वञ्चकता, कठोरता, निदेयता ये रौद्रध्यानके चि 
आचायौने कहे है ॥२७॥ 
विस्फु लिङ्गनिमे नेत्रे भ्रवका भीषणाकृतिः । 
कम्पः स्वेदादिलिङ्गानि रोद्रे बाह्यानि देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थ-अध्रके फुर्िग समान ठा नेत्र हो, मोहं टेढी हों, भयानक आकृति हो, देहम कंपन वा 
पसेवोका होना इत्यादि रौद्रध्यानके बाह्य चिह है ॥२८॥ 
क्षायोपश्चभिको भावः कारथान्तभ्ुहचेकः । 
दष्टाशयवश्चादेतदग्रशषस्तावलम्बनम्‌ ॥३९॥ ` 
 अर्थ-यह रौद्रध्यान क्षायोपरामिक भाव है, इसक्रा काल अन्तसुहूते पयैन्त दै, ओर यह दुष्टाशयके 
वदसे अग्ररास्त वस्तुका अबल्वन करनेवाङा है अर्थात्‌ यह ध्यान खोटी वस्तु पर ह) होता दै ।६९। 
दहत्येव क्षणार्द्धन देदिनामिदयरत्थितम्‌ । | 
असद्धयानं तिोकभीभ्रसवं धमेपादपम्‌ ॥४०॥ 


रो द्रध्यानका वणेन | ज्ञानाणवः 1 २५७ 


अथ-यह अभ्ररास्त ध्यान जीवोकि होता है तव तीन छोककरी छश्मीके उत्पन्न करनेवाठे धर्महूपी 
बृक्षको क्षणाद्धमे जटा देता है ॥०॥ 


अव मत्तरोद्र ध्यानोंक्रा संक्षेप कहते है 
भ ; उपजातिः । 
इत्यात्तरोद्रे गरहिणामजस् ध्याने छनिन्धे भवतः स्वतोऽपि । 
परिग्रहारम्भकपायदोषैः कलङ्कितेऽन्तःकरणे विशङ्कम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ-इस प्रकार ये आत्तं ओर रोद्रध्यान गृहृस्थियों परिह रंभ ओर कषायादि दोषोंसे मलिन 
अन्तःकरणमे स्वयमेव निर-तर होते है, इषम कुछ भ दोकरा नहीं है, ये दोनों ध्यान निन्दनीय ह ॥४१॥ 
कचित्कचिदमी भावाः प्रवत्तन्ते युनेरपि । 
प्राक्कमेगोरवाच्चिन्रं प्रायः संसारकारणम्‌ ॥४२॥ 
 अर्थ-ये भाव किसी २ समय पूर्वकर्मके गौरवसे सुनिके भी होते हैँ सो यह पूरवक्र्मके उद्यकी 
विचित्रता है, वाहुस्यसे ये संसारके कारण है ॥४२॥ 
स्वयमेव प्रजायन्ते विना यत्नेन देहिनाम्‌ । 
अनादिच्डसंस्कारादध्यौनानि प्रतिक्षणम्‌ ॥४३॥ 
थे-ये दुर्यान है सो जीवोके अनादि काठके संस्कारसे विना ही यत्नके स्वयमेव निरन्तर 
उत्पन होते हैँ, कमेका उदय प्रव है ॥४३॥ 
मारिनो । 
इति विगतकल्कवणितं चित्ररूपं 
दुरितविपिनवीज निन्धदुश्यानयुग्मम्‌ । 
कटुकतरफखढयं सम्यगालोच्य धीर 
त्यज सपदि यदि त्वं मोक्षमार्ग प्रवृत्तः ॥४४॥ 
अ्थे-जाचाये उपदेश करते हैँ करिह धीर पुरुष | जो तू मोक्षमार्गे प्रवर्त है तो उप्यक्त 
प्रकार अनेकप निन्दनीय दुर्ध्यानक्रा युग्मरूप कटक जिनका दूर हो गया रेसे महापुरुषोने वर्णन 
क्रिया है उसको मटे प्रक्रार विचार करके शीतर ही छोड़, क्योंकि यह दुर्व्यानका युगम है सो पाप्य 
बनक्रा बीज है । जितने पापै, वे इनसे ही उपजे है, अतिशय कठिन फठक्षयुक्त है, तीर दुख ही 
इसका फल है ॥४५॥ 
इस प्रकार आत्तं रौद्र दोनों ध्यानका वणेन किया । यहां तात्पयं यह्‌ है किं इन दोनों अप्र- 
शस्त ध्यानोँको त्यागनेसे प्रशस्त ध्यान धर्मध्यान शुक्टष्यानकी प्रइृत्ति होती दै । 
“वचित इत्यपि पाठः । २ (कुहहकन्द्‌” इत्प्रादि पारः } 
ज्ञा. ३३ 
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दोददा । 
पेच पापमें दषे जो, रोद्रध्यान अघखानि । 
आर्च कल्यो दुःखमगनता, दोऊ तजन निजजानि ॥२६॥ 
इति श्रोञ्यम चन्द्राचायेनिरचिते योणप्रदोपाधिक्ररि ज््‌।नाणेत्रे भार्तरीद्रध्य।ननाम पडू्विदा प्रकरणं ॥२९॥ 
२७. अथ सप्तत्रिश्ञः सर्गः । 
ध्यान विरुद्ध स्थान वणेन । 
आगे धर्मध्य।नका स्वरूप कहते है-- 
अथ प्रश्नमभालम्ब्य विधायं स्ववशं मनः । 
विरज्य कामभोगेषु धर्म ध्यानं निरूपय ॥ १। 
अथं -हे आत्मन्‌ । तु प्रशमताका ( मन्द कथाव्रह्प विद्धद्र भावोँक्रा ) अवलंवन करके अपने 
मनको वश कर ओर काममोगोंर) इच्छाम अर्थात्‌ विषयतेवनादिकमं विरक्त दहो कर धर्म ध्यानको 
विचारपूवैक देख ॥१॥ 
तदेव प्रक्रमायातं सविक्रर्पं समासतः । 
आरम्भफल्पयेन्तं प्रोच्यमानं विबुध्यताम्‌ ॥।२॥ 
अथं -वही धर्मव्यान भचार्योकी परिपारीस्े (गुरु-आश्नायसे) चदा आया भेदो सहित संक्षपसे 
कहा आरंभे फल्पयेन्त जानना चाहिये ॥२॥ 
्ञानवेराग्यसंपन्नः संबरतात्मा स्थिराशयः । 
मु्चरुधमी शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥३॥ 
अथं-इस धर्मध्यानका करनेवाखा ध्याता यधा वस्तुक्रा ज्ञान ओर ससारसे वैराग्य सहित हो, 
इन्द्रिय मन जिसके वशा हो, स्थिरचित्त ओर सुकतिका इच्छुए दो, तथा आस्य रहित उथमी भौर 
शान्त्परिणामी हो, तथा धैर्यवान्‌ हो, वहो प्रदीसनीय हे ॥२॥ 
चतस्रो भावना धन्याः पुराणपुरुपाभिता ¦ । 
मेत्यादयश्चिरं चित्ते ध्येया धस्य सिद्धये ॥ ४५ 
अथं-तथा मैत्री प्रमोद कारुण्य ओर माध्यस्थ इन चार भावनाओक्रो पुराणपुरुषोँने (तोथैकरादि- 
कोने) आश्रित क्रिया है इसत कारण धन्य (प्ररौमनीय) है, सो धम॑ध्यानकी सिद्धिके ल्यि इन चारों 
भावनाभोंको ।चत्तमे ध्यावना चाहिए ॥४॥ 
अव प्रथम ही मैत्री भावनाको कहते है -- 
्षद्रेतरविक्रर्पेषु चरस्थिरश्चरीरिषु । 
सुखदुःखादयवस्थाश्च संखतेषु वथायधरम्‌ ॥॥ 
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नानायोनिगतेष्वेपु समत्वेनाविराधिका । 
साध्वी सहत्वमापन्ना मतिर्मे्ी ति पडयते ॥६॥ 
अथे- सुद्र (छम) इतर बादर मेदरूप त्रस स्थावर प्राणी सुखदुःखादि अवस्थाों मेँ जसे वैसे 
तिष्ठे हों तथा नानामेदङ्ूप योनियोमे प्राप्त होनेवाङे जीबोमं समानता विराधनेवाटी नहीं रे्ती 
महत्ताको प्राप्त इई समीचीनबुद्धि मत्री भावना कही जाती है ॥५-६॥। 
जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्छेशव्यसनवनिताः । 
प्राप्नुवन्तु सुख त्यक्त्वा वेरं पापं पराभवम्‌ ॥७॥ 
अथे-इस भैत्रीमावनामे पेसी भावना रहे कर ये सव जीव कषर भपदाओति वर्जित हो जोमो, 
तथा वैर पाप अपमानक्रो छोड़ कर सुखको प्रा होभोः; इसप्रकारक) भावनाको सैत्रीभावना कहते है ॥७॥ 
अव करुणामावनाको कहते हैँ | 
देन्यश्ञोकसयुत्रासे रोगपीडार्दितात्मघ्र । 
वधवन्धनरुद्धषु याचमानेषु जी चितम्‌ ॥८॥ 
छ्ुत्तस्भरमाभिभूतेषु शीतादयेष्ययितेषु च । 
असिरुदधेषु निधिशैयास्यमानेषु निर्दयम्‌ ॥९॥ 
मरणार्तेषु जीवेषु यत्प्रती कारवाञ्छ्या | 
अनुग्रहमतिः सेयं करुणेति प्रकीर्तिता ॥१०॥ 
अयं-जो जीव दीनतात्ते तथा रोकं भय रोगादिककी पीडासे दुःखित हों, पीडति हों तथा 
वध (घात) बंधन सहित रोके हुए हों मथवा अपने जीवन की वांछा करते हये किं कोई हमको 
बचाभो रेसे दीन प्राथेना कःनेवाटे हों तथा श्षुधा तृषा खेद आदिक्रसे पीड़ित हों, तथा शीत उष्ण- 
तादिकसे पौड़ हों तथा पुरुपौकरं निदेयतासे रोके (पोड़ति क्रिये ) हुए मरणके दुःखकरो प्रा हों, 
इस प्रकार दुःखो जोरौको देखने सुननेसे उनके दुःख दूर करनेके उपाय करनेकी बुद्धि हो उसे 
करुणा नामकी भावना कहते हैँ ।८-९-१०॥ 
सब प्रमोदभावनाको कहते है - 
तपःश्चुतयमोधुक्तचेतसां ज्ञानचश्षुषाम्‌ । 
विजिताक्षकषायाणां स्वतचखाभ्यासज्ञाछिनाम्‌ ॥११॥ 
जगत्रथचमत्कारिचरणाधिष्ठितात्मनाम्‌ 
तद्गुणेषु प्रमोदो यः सद्धिः सा प्रदिता मता ॥१२॥ 
अ्थे-जो पुरुष तप ॒शास्राध्ययन ओर यम नियमादिकमे उधमयुक्त चित्तवाडे है, तथा ज्ञान ही 
जिनके नेत्र है, इन्द्रिय, मन ओर कपायोँ को जीतनेवाठे है तथा स्वतत्वाभ्यास करने चतुर है, जगतको 


राका तात कततकतत क 
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चमत्कृत करनेवाे चारितरसे जिनका आत्मा अधिष्ठित (आश्रित) हे एेसे पुरुपोकि गुणों प्रमोदका 
(हषेका) होना सो स॒ुदिता किये प्रभोद भावना है ॥१२-१२ 

अब माध्यस्थ भावनाको कहते हैँ 
क्रोधविद्धेषु सत्वेषु निदिरक्ररकर्मशु । 
मधुमांसुरान्यखी खञ्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥१३॥ 
देवागम॑यतिव्रातनिन्दकेष्वात्मर्सिषु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीर्सिता ॥१४॥ 
अथे--जो प्राणी क्रोधी हो; निदेव वक्ररकर्मी हों तथा मधु मांस मय ओर परीमे टुन्ध 
(ङम्परट)तथा आसक्त व्यसनी हों, ओर अव्यत पापी हों तथा देवशाख् गुरुओकि समृष्टको निदा करने 
वा ओर मपनी प्ररोसा करनेवाठे हों तथा नास्तिक हों रेपे जोवोमिं रागदेपरहित मध्यस्थभाव होना 
सो उपेक्षा कही है । उपेक्षा नाम उदाक्तीनता (वीतरागता) का दै सो यही मध्यस्थभावना है ॥ १३-१५। 
एता युनिजनानन्दसुधास्यन्देकचन्द्रिकाः । 
ध्वस्तरागाद्यरुक्टेशा टोकाग्रपथदी पिकाः ॥१५॥ 
अथ-इस प्रकार ये ४ भावनाय कहीं सो मुनिजनोक्रे आनंदखूप अमृतके अरनेको चन्द्रमाक्रो 
चांदनोके समान है । क्योंकि इनसे रागादिकङ़ा बड़ा क्श ध्वस्तो जाता दहै। अर्थात्‌ जो इन 
भावनाओं युक्त हो उसके कषायष्प परिणाम न्दी होते, तथा ये भावनाय टोक्राग्रपथको (मोश्चमार्गकरो) 

ग्रकाडा करनेके ल्यि दीपिका (चिराग) हैँ ॥१५॥ 

| एताभिरनिक्चे योगी क्रीडननस्यन्त निभेरभ्‌ । 
सुखमारमोत्थमत्यक्षपिटैवास्कन्दति भ्रुवम्‌ ॥ १६॥ 
। अथे- इन भावनाओं रमता हुआ योगो अल्थ॑त सातिङ्यय आत्मासे उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय 
 युखक्रो इसी छोक्रमे निश्चय करके प्रप्त होता टे ॥१६।। 
भावनास्वाघ् संरीनः करोत्यध्यास्मनिश्वयम्‌ । 
अवगम्य जगद्व्त्त विषयेषु न यद्यति ॥१७॥ 
अ्थ-तथा इन भावनाओं मे छीन हुभा सुनि जगतके इत्तांतो जान कर॒ अध्यात्मका निश्चय 
करता है, ओौरे जगतके ग्रवत्तेनमे तथा इन्दियोँके विषयों५ मोहको ब्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ स्वकोय 
स्वङ्पके सन्मुख रहता है ॥१७॥ 
योगनिद्रा स्थितिं धत्ते मोहनिद्रापसपति 
आसु सम्यक्प्रणीतास् स्यान्युनेस्तत्वनिश्वयः ॥।१८॥ 
अर्थ-इस भावनाभाक्रो भटे प्रकार गोचरीमूत (अभ्यस्त) करने पर सुनके मोहनिद्रा तो नष्ट 
हो जाती है ओर योग (ध्यान) की निद्रा स्थितिक्रो धारण करती है ओर उसी सुनिके तचो का निश्चय 
होता है ॥१८॥ 
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आभियेदानिश्चं विश्वं भावयत्यखिलं वशी । 
तदोदासीन्यमापन्नश्चरत्यत्रैव मुक्तवत्‌ ॥१९॥ 
अथ-जिस समय मुनि इन भावनाओं वशो हो कर समस्त जगतक्रो भावता है तव वह्‌ 
सुनि उदासीनताको प्राप्त हो कर इसी छोक्रमं मुक्त समान प्रवत्तेता है; अर्थात्‌ सुकरितकेसे घुखानु- 
भवकरो प्राप्त होता है।॥२९॥ 
इस प्रकार जयम ध्यानकरी सामग्री स्वरूप चार भावनाओंक्रा व्णैन किया, इनको भावनेवाठेके ध्यानी 
सिद्धि होती है । अव ध्यानक्रे योग्य स्थान तथा उत्करे अयोग्य स्थानक्रा वर्णेन करते है-- 3 
रागादिवागुराज।र निक्रत्याचिन्त्यविक्रमः। 5: } 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्तं ध्यानसिद्धये ॥२०॥ र 
अथे-जो सुनि धन्य (महाभाग्य) है वह रागादरकर्प फांसीके जाछ्को कट कर अचिन्त्य 
पराक्रमवला हो कर व्यानकरी सिद्धिके स्थि निजेन (एकान्त) स्थानक्रो आश्रय करता है । क्योकि 
एकान्त स्थानम रहे विना व्यानकरो सिद्ध नर्द होतो ॥२०।] १ 
का निचित्तत्र शस्यन्ते दृष्यन्ते कानिचिस्पुनः 
ध्यानाध्ययनसिद्धयथं स्थानानि मुनिसत्तमैः ॥२१॥ 
अथ-व्यानकी ओर शाच्ाध्ययनङ़ी सिद्धे स्थि आचायि कई स्थान सराहे है ओरं कई 
स्थान दूषे भदै ॥२१॥ क्योकि 
विक्रीयेते मनः सयः स्थानदोषेण देहिनाम्‌ । 
तदेव स्वस्थतां धत्त स्थानमासाध बन्धुरम्‌ ॥२२॥ 
अथे-जोवोक्रा चित्त स्थानके दोपे तच्काछ विक्रारताको प्राप्त होता है ओर वही मन मनोज्ञ 
स्थानको पा कर स्वस्थता (नश्चलता) को प्रप्त होता है ॥२२॥ 
उन्ही दूषित स्थानोँको कहने ह - 
म्लेच्छाधमननेजु् दष्टभूपारुपाटितम्‌ । 
पाषण्डिमण्डलाक्रान्तं महामिथ्यात्वासितम्‌ ॥२३॥ 
कोलि कापालिक्रावासं सद्रशुद्रादिमन्दिरम्‌ । 
उद्‌ प्रान्तभूतवेतालं चण्डि धभधरनाजिरम्‌ ॥२४ ॥ 
पण्यद्लोकृतसंक्रेतं मन्द्चारित्रमन्द्रिम्‌। 
क्ररकमामिचारादय डुशास्त्राभ्यासवश्चितम्‌ ॥२५॥ 
क्षे्रनातिङ्कलोत्पन्नशक्तिस्वी करद पितम्‌ । । 
मिक्तानेकदुःशीलकस्पिदाचिन्त्यसाहक्तम्‌ ॥२६ ॥ „ ह 
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दयतकारसरा पानविटवन्दिव्रजाचितम्‌ । 
पापिसचवसमाक्रान्त नास्तिकासारसेवितम्‌ ॥२७॥ 
क्रव्यादकायुकाकीणे उथाधविध्वस्तश्चापदं । 
श्िसिपिकारुकविक्षिप्तमभ्निजी विजनाश्चितम्‌ ॥२८॥ 
प्रतिपक्षरिरःशूठे प्रत्यनी कावलम्बितम्‌ । 
आत्रेयी खण्डितव्यङ्गसश्तं च परित्यजेत्‌ ॥२९॥ 
अथे-ध्य।न करनेवाखा सुनि आगे छि स्थारनोको छोड । म्छेच्छ पापी जनके रहनेका स्थान, 
दुष्ट राजा (जमीदार) के अधिकारका स्थान, पाखंडो भेषियोके समृहसे धिरा हुजा स्थान, तथा महा- 
मिथ्यात्वका स्थान, कुट्देवता योगिनोक्रा स्थान, रद्र नीच देवादिकका मंदिर जिसर्पे उद्धत भूत 
वेता नाचते हों, त॑था चंडिका देवीक्रे भवनक्रा प्रांगण (चौकृ)तथा व्यभिचारिणी लियोंके संकेत 
किये स्थान, कुचारित्री पासडियोंक्रा मंदिर तथा कूर कमं करनेवाछोका जिसमे संचार हो, जिसमें 
कुशाक्ोक्ता अभ्यास होता हो एेसा स्थान, तथा जमीदारौ जाति ओर कुख्से उत्पन हुई शाक्रितसे 
अधिकारमें आ जाने गर्वित अर्थात्‌ यह हमारा निवात है अन्यको प्रवेश नहीं करने दें एेसा स्थान तथा 
जिसमे अनेक दुःशी खोटे पुरुषोने मिरु कर कोई अर्चित्य साहसिक्र काये रचा हो । मथवा चूत- 
क्रोडावाठे जुभरो मबपानी, व्यभिचारी बंदोनन इत्यादिके समूह्‌ सहित स्थान) तथा पापी प्राणियों 
धिरा हुआ, तथा नास्तिकोके द्वारा पेवित हो, तथा राक्षस कामो पुरूषो व्याप्त, व्याध-रिक्रारियों 
ने जहा पर जीववध किया हो, तथा शिल्पी (रिदछावर कारोगर ) कारक (मोची आदि) का विक्षिप्त 
स्थान (छोड़ा इभा ) हो, तथा अभ्रिजीवी (दुहार टठेरे आदिक) से युक्त हो) तथा शुके मस्तक 
पर शूलक्री समान शच्चुकर) सेनाक्रा स्थान तथा रजस्वछा शष्ट चारित्री नपुंसक अगहीनोके रहनेक्रा 
स्थान । इत्यादि स्थानों को व्यान करनेवाटढा छोड । अर्थात्‌ इन स्थानों बच कर योग्य स्थामं ध्यान 
करना चाहिये ॥२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९॥ 
विद्रवन्ति जना पापाः सन्नरन्त्यभिसारिकाः । 
क्षोभयन्तीङ्गिताकारेथंत्र नार्योपशङ्किताः ॥३० ॥ 
अथ-तथ। जहां पर पपीनन उपद्रव करते हो, ज्रां मभिप्तारिका ज्लियां विचरतो हों, तथा 
ल्ियां निःशक्रित हो कर जहां करस्न दंगिताक्ारादिकके क्षोभ उत्पन करतो हों एेसे स्थानकरा ध्यानी 
मुनि व्याग करे ॥३०॥ 
अब कुछ विष ऊहते है -- 
किं च क्षोभाय मोहाय यद्िकाराय जायते । 
स्थानं तदपि मोक्तव्य ध्यानविध्वंसशङ्कितेः ३१ ॥ 
अ्थ-जो मुनि ष्यानविध्वं सके भयते भयभीत है उनको क्षोभक्रारक, मोहक तथा विकार करने- 
वाडा स्थान भी छोड़ देना चाहिये ॥३१॥ 
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तृणकण्टकवरमी क विषमोपलकर्ईमेः । 
भस्मोच्छिष्टास्थिरक्ताचेदृषितां सन्त्यजेद्‌ भुवम्‌ ॥३२॥ 
अथ-तथा जो जगह तृण, कटू, वल्मीक, (बाबी), विषम पाषाण, कर्दम, भस्म, उच्छिष्ट, हाड, 
रुधिरादिक नि वस्तुओं दूषित हो, उसको ध्यान करनेवाडा छोड ॥३२ 
काकको्िकमाजौरखरगोमायुमण्डटेः । 
अवघुष्टं हि विध्राय ध्यातुकामस्य योगिनः ॥३३॥ 
अथे-तथा जो स्थान काक उदक बिहाव गदभ गाङ शरानादिकसे अवघुष्ट हो अर्थात्‌ जहां 
ये शब्द करते हों वह स्थान योगी सुनिगणोके ष्यानङ्गो विघ्रकारक ह ॥३३॥ 
ध्यानध्वंसनिमित्तानि तथान्यान्यपि मूते । 
न दि स्वप्नेऽपि सेव्यानि स्थानानि मुनिसत्तमैः ॥२४॥ 
अथ-- जो जो पूवोक्त स्थान कहे उसी प्रकार अन्य स्थान भी जो ध्यानके विघ्रकारक हों, वे सब 


ही स्थान ध्यानी सुनिजनोको छोड़ देने चाहिये, एेसे स्थान स्वप्नमे भी सेवने योग्य नही है ॥३५॥ 
इस प्रकार ध्यानके विघ्रके कारण स्थानोँका वणेन किया | ग 


„ दोहा । 
जहां श्चोभ मन ऊपज्ञे, तहां ध्यान नहि दोय । 
चेसे थान विरुद्ध हँ, ध्यानो त्यागे सोय ॥२७। 
इति श्रीञ्यभचन्द्राचायेविरचिते योगप्रदीपाधिक्रारे ज्ञानाणवे व्यान विरुद्धस्थानवर्णैनं 


नाम सक्तविदा प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२५७॥ 





२८. अथ अष्टाविंशः सगेः। 
आसनजयका वणेन । ` 


© 


अव ध्यानके योग्य स्थानोको कह कर आसनक्रा विधान कहते है, तथा प्रथम व्यानके योग्य 
स्थान कहते है - 








सिद्धक्षेत्रे महातीर्थे पुराणपुरुषाभिते । 
करयाणकलिते पुण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥१। 
अथे-सिद्धक्षेत्र, जहां क्रि वड़े २ प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध इए हों तथा पुराणपुरुष 


अर्थात्‌ तीर्थकरादिकोनि जिसका आश्रय किया हो, रेसे महातीर्थ, जो तीथेकरोकिंकल्याणक स्थान हो, 
ेसे स्थानोमे ्यानकी सिद्धि होती है ॥१॥ 


सागरान्ते वनान्ते वा शेकशृङ्गान्तरेऽथवा । 
पुखिने पद्मखण्डान्ते प्राकारे शषाखपङ्कटे ॥२॥ 
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सरितां सङ्गमे द्वीपे प्रशस्ते तरुकोटरे । 
जीर्णोद्याने स्मशाने वा गुहागर्भे विजन्तुकरे ३ 
सिद्धकटे जिनागारे कृत्चिमेऽकरिमेऽपि वा । 
महद्धिकमहाधी रयोगिसंसिद्धवाञ्किते ॥४॥ 

मनः प्रतिपदे शस्ते शङ्काकोखाह्च्युते । 
सव्तेखुखदे रम्ये सर्धोपिद्रववर्भिते ॥५॥ 
शुन्यवेइमन्यथ ग्रामे भंगर्भे कदटीग्रहे । 
पुरोपवनवेदयन्ते मण्डपे चैत्यपाद्पे ॥६॥ 

वषा तपतुषारादिपवनासारवाजिते । 

स्थाने जागत्येविश्रान्तं यमी जन्मार्मिलान्तये ॥७॥ 

, अथे-संयमी सुनि सं तारकी पीडको शान्त करनेकरे छि आगे टिवे स्थानम निरंतर सावधान 
हो कर रहं -समुद्रके किनारे पर-वनमें, पवेतके शिखर पर, नरीके किनारे, कमल वनम, श्राकार(कोट) 
म, शालइक्षोके समृहर्मे, नदिर्योका जहां संगम इभा हो, जके मध्य जो द्वीप हो उसमे, प्रास्त 
(निरदोष-उञ्ज्व) ब्रक्षक्े कोटरमे, पुराने वनम, स्मशानमँ, पवैतकी जीव रहित गुफामे, सिद्धकूट तथा 
इत्रिम ज्त्रिम चैव्याख्योमें जहां किं महाऋद्धिके धारक महाघोर वीर योगीश्वर सिद्विकी वांछा करते है 
मनक्रो प्रीति देनेवलि, प्ररोसनोय, तथा जहां पर्‌ रक्रा कोह शब्द न हो रेसे स्थानमें, तथा 
समस्त ऋतुभोमे सुखके देनेव ठे रमणीक सवे उपद्रव रहित स्थानमें तथा श्न्य घर तथा च्यूने प्राम 
पृथ्विके नीचे ऊचे प्रदेशमे, तथा कदो गृह (केके कुजो) में तथा नगरकी उपवन (बाग) कौ वेदी 
के उतम, तथा वेदो परके मंडपमे वा चत्य्रव््षकरे समीप, तथा वर्षा आतप हिम शीतादिक तथा प्रचंड 
पवनादिसे वजिंत स्थानम निरंतर तिष्ठे ॥२-३-४-५-६-७॥ 

यत्र रागादयो दोषा अजस्र यान्ति खाघवम्‌ । 
त्रैव वसतिः साध्वी ध्यानक्रारे विशेषतः ॥८॥ 
अथे-जिस स्थानम रागादिक दोष निरन्तर छ्घुताको प्राप्त हों उस दही स्थानमें मुनिक्रो बसना 
चाहिये, तथा व्यानकरे काठके तो अवश्य ही योग्य स्थानक्रो ग्रहण करना चाहिये ॥८॥ 
अब आसनका विधान कहते है 
दारुपटे शिखापटे भूमौ वा सिकरतास्थटे । 
समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम्‌ ॥९॥ 
अ्थ- धीर वीर पुरुष समाधिकी सिद्धिके छ्यि काष्टके तखते पर तथा शिा पर अथवा भूमि 
प्र वा बाद्धरेतके स्थानम भटे प्रकार स्थिर असन करे ॥९॥ 


न ~ 
५ “लान्ति” शत्यादि पाठः । २ ““भूगहे इत्यादि पाठः । 


आसनजयका वणन] ज्ञानाणवः । गदे 


पयं मद्धपयङ्क वचर वीरासनं तथा । 
सुखारविन्दपूर्वे च कायोत्सर्मथ सम्मतः ॥१०॥ 


© ५५ © 
अथे--पयक आसन, अ्धैपर्थैक आसन, वज्ञासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, 


कायोत्सगे ये ध्यानके योग्य आसन माने गये है ॥१०॥ 
येन येन सुखासीना विदध्युर्निधरं मनः । ` 
तत्तदेव विधेयं स्यान्धुनिभिवेन्धुरासनम्‌ ॥११॥ 
अर्थ- निस जिस भासने सुखछप उपविष्ट सुनि भपने मनको निश्च कर सकें वही संदर 
आ सन मुनियोको स्वीकार करन। चाहिये ॥११॥ 
कायोत्सर्गश्च पर्यङ्ः प्रशस्तं केधिदीरितं । 
देहिनां बवीयवेकरयात्कार्दोषेण संप्रति ॥१२॥ 
अथये- तथा इस -समय काल्दोषते जीवोके वीयर विकलता है अर्थात्‌ साम्य॑को हीनता है इस 
कारण कं माचा्यौने पर्थकासन (पद्मासन) ओर कायोत्सं ये दो आसन ही प्रशस्त कटे हैँ ।१२। 
वजकाया महासा निकम्पाः सुस्थिरासनाः । | 
सवौवस्थास्वरं ध्यात्वा गताः प्राम्योगिनः शिवम्‌ ॥१३॥ 
` अथे- तथा जो वन्नकाय किये वज्नदृषम संहननवाठे बड़े पराक्रमी निःकम्प (धीर) स्थिर आसन 
ये, बे ही योगी सर्वावस्थाओमें ध्यान करके पूवैकाल्मे मोक्षको प्राप्त हए हैँ ॥१३॥ 
उपसर्गँरपि स्फोतेरदेवदैत्यारिकस्पितेः । 
स्वरूपारम्बितं येषां न चेतश्चार्यते क्वचित्‌ ॥१४॥ 
अ्थ-- जो पूवैकाछ मेँ महापराक्रमी थे उनका स्वरूपम मवङम्बित चित्त, देव दैत्य वैरे दवारा 
बढ़े हये उपसगोसे कदापि चङ्ायमान नहीं होता था ॥१४॥ - 
श्रयन्ते संबृतस्वान्ताः स्वत्छछृतनिश्चयाः । 
विसद्योग्रोपसगाभि भ्यानसिद्धि समाश्रिताः ॥१५॥ 
अर्थ- जिन्होनि अपने मनको सवरप क्रिया तथा जिन्होंने स्वतत्व्मे निश्चय किया हि वे ही 
पूर्वपुरुष तीव्र उपसरगङप अम्िको सहकर ध्यानकी सिद्धको आश्रित इए सुने जति ह ॥१५॥ 
सग्धरा । 
केचिञ्ञ्वारावखीढा हरिश्षरभगजन्याखिध्वस्तदेहाः 
केचित्कररादिदैत्थेरदयमतिहताशक्रशूलासिदण्डैः । 
भूकम्पोत्पातवातप्रब्पविषनवातरुद्धास्तथान्ये । 
कृत्वा स्थेय समाधौ सपदि शिवपदं निःप्रपञ्चं प्रपन्नाः ॥१६॥ 
अर्थ- फिर मौ सुना जाता ह कि पूैकाखमें अनेक महामुनि तो भभिकी ज्वाङाकी पृक्तिसे जङ्‌ 
श्ना. २७४ 


>> 


= व्क | 


रद्द | श्रीमद्‌ राजचन्द्रज्ेनाश्ास्चलायाम्‌ [सगे २८ 


कर समाधिर्मे दृढ रहनेष तत्का मोक्षकरो प्राप्त हण, क्रितनेकर मुनि सिह अष्टापद हस्ती सर्पादिकद्रारा 
देहसे.-;विध्वस्त दहो समाधिमे स्थिरता धारण कर तत्का मोक्षकरो गये, तथा कितनेक सुनि. क्र वैरी - 


दैत्यादिके दवारा चक्र रूढ तछ्वार दंडादिकसे निरदेयताक्रे साथ हते हुए समाधिम ठीन रहने त्काङ्‌ , 


मोक्षको गये; तथा कितने ही सुनि भूमिकंपनके उत्पात, प्रच॑ड पत्रन, प्रव वज्ञपात वा प्रन मेधादिकके ` 
उपसर्गैको जीतके मोक्षको गये. तथा अन्य भी अनेक सुनि नाना प्रकारके उपसर्गौको सहर समाधि 
(यन) मे द्द दहो कर प्रपंच रहित शिवपदकरोंश्राप्त हुए । सो रेपे संहननवारोके आ सनका,.नियम 
नहीं हे ॥१६॥ ; {क नी 
तद्धेयं यमिनां मन्ये न संप्रति पुरातनम्‌ । 
अथ स्वप्नेऽपि नामास्थां प्राचीनां कन्तुमक्षमाः ॥१७॥ 
5 - अर्थ- आचार्य महाराज कहते ह कि पूर्वकाच्के मुनियोंका पुरातन चैयं वा वल्वीय इस वतेमान 
क्रर्म. नहीं है इसी कारण पहिीकोसी आस्था (ल्थिरता) वत्त॑मानकरणलक्रे मुनि स्वप्नं भी करनेमें 
असमर्थं हैँ ¦ ओर जो इस समय क्ररेते देँ वे धन्यै ॥१७॥ 
¦ निश्ोषविषयोत्तीर्णो निर्विण्णो जन्मसंक्रमात्‌ । 
कः > आत्माधीनमनाः शश्चत्सवेदा ध्यातुमहंति ॥१८॥ ¦ 
अथे-- जो पुरुष इन्द्रियोके समस्त विषर्योपि रहित है, संसारके परिश्रमणसे विरक्त होःगया. है 


तथा अपने आधीन है मन जिसका, सा निरन्तर हो वह पुरुष दही ध्यानके योग्य होता है । 
भावाथ-यह्‌ साधारण ध्यानकौ योग्यता दै।॥१८॥ 


“7... अविक्षिप्त यदा चेतः स्वतच्वाभिगुख भवेत्‌ । | 
प्नेस्तदैव निर्विघ्रा ध्यानसिद्धिरुदाहता ॥१९॥ 5 ४ 


अथ- जिस समय सुनिक्रा चित्त क्षोभ रहित हो आत्मस्वखूपके सम्मुख होता है उस काही 
ध्यानकरी सिद्धि निर्विघ्र होती है ॥१९॥ 


5.15 स्थानासनविधानानि ध्यानसिद्धिनिबन्धनम्‌ । १ 
४ नेकं युक्त्वा सने: साक्षाद्िक्षेपरहिते मनः ॥२०॥ ऋ 
अथे-ध्यानकी सिद्धिका कारण स्थान ओर आसनका विधान सो इनमेसे एक भीनहोतो 
मुनि (ध्यानी) का चित्त विक्षेप रहित नहीं होता। भावाथ-स्थान मौर आसन ध्यानके कारण है, 
इनमें से जो एक भी नहो तो मन नहीं भता अर्थात्‌ दोनों ढक होने से ही मनर्थेमता है ॥२०॥ 
संविग्नः सतो धीरः स्थिरात्मा निमेखाक्नयः । 
सावस्था सवत्र सवेदा ध्यातुमहेति ॥२१॥ 
अर्थ- त्था जो खनि संवेगवैराग्ययुक्त हो, संवररूप टो, धीर हो) जिसक्रा आत्मा स्थिर हो; 
चित्त निभ? हो वद मुनि सर्वं भवत्या सर्व क्षेत्र मोर सर्वं कारम ध्यान करने योग्य है ॥२१॥ 


. ध्यानका अधिकारी |] जानाणवः २६७ 


विजने जनतकीर्णे सुस्थिते दुःस्थितेऽपि वा । 
यदि धत्ते स्थिरं चित्तं न तदास्ति निषेधनप्‌ ॥२२ ॥ 
अथे-जन रहित क्षेत्र हो अथत्रा जन सहित प्रदेश हो, तथा सुस्थित हो अथवा दुस्थितं ही 
जिस काठ मुनिका चित्त स्थिर स्वरूपको धरे तव ही ध्यानक्रौ योग्यता ह, निषेध नहीं है । पटे 
स्थान ओर मासनक्रा विधान कहा, उसके सिवाय जिस समय सुनिका चित्त स्थिरता ध्ररि उस 
समय सव अवस्था सर्व कषेत्रम ष्यानकी योग्यता है, निषेष नहीं है ॥२२॥ द 
ूर्वाशाभिञ्चखः साक्षादुत्तराभिुखोऽपि वा । "र 
प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाटे प्रशस्यते ॥२३ ॥ 

. अथ-ध्यानी मुनि जो ध्यानके समय प्रसन्नमुख साक्षात्‌ पूवे दिरामें मुख करके अथवा उक्तर 
दिशार्मे भी सुख करके ध्यान करे, सो प्ररसनीय कहा है ॥२३॥ 
ऋ चरणज्ञानसम्पन्ना निताक्षा वीतमत्सराः । ¦ 4 

प्रागनेकास्ववस्थाञ् संप्राप्ता यमिनः शिवम्‌ ॥२४ ॥ ` इ 
अथे-तथा एेसा भी दहै करि चारित्र ओर ज्ञानके संयुक्त, नितेन्द्रिय, मत्सररहित जो सुनिरगण 
पूर्वैकारमे अनेक अवस्थाओति मोक्षकेा प्राप्त हो गये है उनके दिशाकी सम्मुखताका कुछ नियम 
नही था ॥२४॥ 
मुख्योपचाभेदेन दौ मुनि स्वामिनौ मतौ | 
अग्रमत्तप्रमत्ताख्यौ धर्मस्येतौ यथायथम्‌ ॥२५॥ 
अथे- इस धर्मेध्यानके यथायोग्य अधिकारी मुख्य सर उपचारके मेदप्ते प्रमत्तगुणस्थानीं अरं 
अप्रमत्तगुणस्थानी ये दो मुनि ही होते हैँ ॥२५॥ = 
अप्रमत्तः सुसंस्थानो वज्ञकायो वशी स्थिरः # 
परव वित्संवरतो धीरो ध्याता संपूणेलक्षणः ॥२६॥। 


थं-उक्त दोनों गुणस्थानियोमं जो अप्रमत्तगुणस्थानी सुनि समचतुरसख्रसंस्थान ओर वजरहृषुम, 


नाराचसंहननवाङा, तथा जितेन्द्रिय हो, स्थिर हो, पूरवका ज्ञानी हो, संवरवान्‌ ओर धीर हो अर्थात्‌ 
परीषह ओर उपसगादिक्रसे चित न हो, वही संपूणे छक्षणक्रा धारक धमव्यानके ध्यावनेवाडा होता 
ह। .क्योकि. रेसा सुनि ही किंसी समय सातिरय सप्रमत्त हो कर श्रेणीका आरंभ करता है ॥२६॥ 
तथा च- ्‌ 
श्रतेन विकडेनापि स्वामी शत्र प्रकीर्तितः। 
अधःश्रण्यां प्रदत्तात्मा धमेध्यानस्य सुश्रत; ॥२७॥ 


१..५बित विभ्रमाः" इत्यपि पाठः । 


> 


> ^ कु 
० 
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थे-सिद्धातमं नीचेक श्रेणीमे प्रवृत्ता है आत्मा जिसक्रा सा विकटश्रत अर्थात्‌ पूथैज्ञानरहित 
भावश्चतवान्‌ भी धमेध्यानका स्वामी कहा है ॥२७॥ 
किं च किच्च धमेस्य चत्वारः स्वामिनः स्प्रताः। 
सदृष्टयाद्प्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥२८५॥ 
अथे-तथा यह्‌ विशेष दै क्रि कितने हौ आचार्यो ने धर्म ध्यानके स्वामी (अधिकारी) चार्‌ भी 
कहे है वे सम्यग्दृष्टि अविरतसे ठे कर देदाविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त पर्यन्त यथायोग्य हेतुत कटे है ।।२८॥ 
ध्यातारखिषिधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपि तिधा | 
छेश्याविशुद्धियो गेन फलसिद्धिरुदाहता ॥२९॥ 
अथं-इस ध्म ध्यानके ध्याता तीन प्रकारके भी कटे है मौर उनके ध्यान भी तीन प्रकारके कहे 
है, क्योकि ठेदयाको विद्यद्वतासे फडसिद्वि कष्ठी दहै । भावाथ -- गुणस्थानकरो अपेक्षा जघन्य मध्यम 
उत्कृष्ट भेदसे ध्याता तीन प्रकारके है, जहां जेसी विद्युद्धता हो वैसे ही हीनाधिक्‌ व्यानके भाव 
होते हैं गौर वैसा ही होनाधिक फ होता है ॥२९॥ 
अब आसनके जीतनेके विधानका उपदेश करते है-- 
अथासनजयं योगी करोतु विनितेद्धियः । 
मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ सस्थिरासनाः ॥२०॥ 
अथे-मव यह कहते हँ करं जो योगी सुनि विरोष करके जितेन्द्रिय हैवे आसनक्रा जय करो 
क्योकिं जिनका आसन भले प्रकार स्थिर हैवे समाधिमें किचिन्मात्र मो खेदको प्राप्त नहीं होते । 
भावाथ-आसनको जीते तो समाधि (ध्यान ) से चायमान न होय ।॥३०॥ 
आसनाभ्यासवैकरयादपुःस्थैय न विद्यते । 
खिघते त्वङ्गवेकश्यात्समाधिसमये शुवम्‌ ॥३१॥ 
अथे- आसनके अभ्यासकी विकङ्तास्े शरीरकी स्थिरता नहीं रहती भौर समाधिके समय 
शरोरकौ विक्रङ्तासे मो निश्चय कर खेदख्प हो जाता है ॥३१॥ 
वातातपतषाराधेजन्तजातेरने कशः । 
कृतासनजयो योगी खेदितोऽपि न खिद्यते ॥३२॥ 
अ्थ- जो योगी आसनको जीत ठेता है वह पवन भातप तुषार रीतादिकसे तथा भनेक जीोते 
अनेक प्रकारे पीड़ित इभा भी खेदको प्राप्त नहीं होता । आसन जीतनेका फर यही है ॥ ३२ ॥ 
भासाधाभिमतं रम्यं स्थानं चित्तप्रसत्तिदम्‌ । 
उद्धिन्नपुक्कः श्रीमान्प यैङ्कमधितिष्ठति ॥२३॥ 
अर्थ~ योगी मुनि भासन करते समय चित्तको प्रसन्न करनेवारे रमणीक स्थानक प्राप्त हौ कर 


आसनजयक्रा उपदेशा] ज्ञानाणेवः । २द९ 


उत्पन्न हुआ हे हषं-आनदका रोमांच जिसक्रे एसा श्रीमान्‌-उत्तम सुनि पर्यङ्कासन (पग्र सन) करके 
व्यान करं ॥३३॥ | 
पर्यङ्‌ देशमध्यस्थे प्रोत्नाने करङ्डमटे । 
करोत्युत्फुटटशानीवसन्निमे च्थुतचापटे ॥३४॥ 
अथै- पैक देदाके मध्य भागे स्थित उन्नत दोनों हस्तके सुकुढ (करकमर) विकसित 
कमलके सदा चपलता रहित करे । मावाथ-दोनों हाथ अपनी गोद विषे विकसित कमङसद्शा कर 
निश्चङ थापे ॥३४।॥ 
नासाग्रदेश्षविन्यस्ते धत्ते नेत्रेऽतिनिशटे। 
प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्दतारके ॥३५॥ 
अथं - अति निश्चल, सौम्यताको लिये स्पन्द रहित है मन्द तारे जिनमे रएेसे दोनों नेको 
नासिक्राके अग्रभागरमे धारण करं अर्थात्‌ ठहरावें ॥३५॥ 
श्रवह्टी विक्रियादीनं सुश्लिष्टापरपट्वम्‌ । 
सुप्तमस्स्यहद प्रायं विदध्याग्भुखपङ्जम्‌ ॥३६॥ 
अ्थै-तथा सुखको इस प्रकार करं किं भौं तों विकार रहित हों, अधरपछव अर्थात्‌ दोनों 
होट न तो बहुत खुरे ओर न अतिमिङे हो, रेसे सोते इए मत्स्यके हृदयकी समान सुखकमल्को 
करे ॥२३६॥ 
अगाधकर्णाम्भोधौ ममर संविभ्रमानसः । 
तज्वायतं वुधेतत प्रशस्तं पुस्तमूतिवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--योगी सुनिक्रो चाहिये क्रि अपने शरीरो अगाध करुणा समुद्रम मम्न हो गया है 
संवेग सहित मन जिसका एेसा सीधा मौर ठंबा रके, जेसे किं दीवार पर चित्रामकी मृत्तिहो 
उस प्रकार बनावे ॥२३५७॥ 
विवेकवाद्धिकट्टोलेनि्मटीकृतमानसः । 
ज्ञानमन्त्रोद्धताशेपरागा दि विषमग्रहः ॥३८॥ 
रत्नाकर इवागाधः सुराद्रिखि निरः । 
प्रशान्त विश्चविस्पन्दभणष्टसकटम्रमः ॥३९॥ 
किमयं लोएटनिष्पन्नः क्रिवा पुस्तप्रकरिपितः । 
समीपस्थेरपि प्रायः प्राततष्यानीति रक्ष्यते ॥४०॥ 
अर्था-- सुनि जब ध्याना आसन जमा कर ठे तब एेसा होना चाहिये कि भ्रथम तो विवेक्र- 
 .भेदज्ञानरूप समुद्रकी कषठोोसे निर्मल किया हुवा है मन जिसका रसा हो, तथा ज्ञानख्प ंत्रसे 
निकार दिये हैँ समस्त रागादिक विषम प्रर अर्थात्‌ पिश।च जिसने एसा हो, तथा ससुदके समान 
अगाध हो, मेरुपर्वैतके समान निश्च हो अथात्‌ जिसक्रा अग वा मन क्रिसो प्रकार भो चङायमान न हो 
तथा जिसके वेगोका संकल्प शान्त हो गया हो, समस्त श्म जिसके नष्ट हो गये हों, एेसा निश्च 


# न दय 
न कन ककन न 
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हो किं समोपस्थ प्राज्ञ पुरुष भी एसा श्म करने ठ्गजायक्रि यह क्या पाषाणक्री मूत्ति है वा 
चित्रामकी मूत्तिं दै इस प्रकार आसन जीतनेका विधान कहा ॥३८-३९-४०॥ 


दोहा । 
आसन दिढतें ध्यानमें, मन लागे इकतान । 
तातं आसनयोगक््‌, सुनि कर धारे ध्यान ॥२८॥ 
इति श्रीञ्यभचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे आक्तनजयो 


नाम अष्टाविश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२८॥ 


२९. अथेकोनरत्िंश्ः सग : । 
ह) 
प्राणायाम-वणन 


मन प्राणायामका वर्णन करते है 
सुनिर्णीतखसिद्धान्तेः प्राणायामः प्रशस्यते । 
मुनिभिध्यनसिद्धचयय स्थेर्याथ चान्तरात्मनः ॥१॥ 
थे-मले प्रकार नि्णैयख्प क्रिया है सत्यार्थ॑सिद्धान्त जिन्दोने रेते सुनियोने ध्यानक्री सिद्धिके 
तथां मनकी एकाभ्रताके चयि प्राणायाम प्रश॑सनोय कहा दै ॥ भावाथे-अन्यमती मी प्राणायामका 
साधन करते है, क्रिन्तु उनक्रा प्रयोजन तथा स्वरूप यथार्थं नहीं है । जैनाचायौने सर्वज्ञभापित आगम 
तथा स्याहादन्यायर्ूप सिद्धान्ते निणय करके सिद्धि ओर मनक्री एकाम्रतापे आत्मस्वरूपं उदहराना इन 


दोनो श्रयो ननोके चये प्राणायामको सर।हा है । इससे दृष्ट प्रयोजनक) सिद्ध होती है उसक्रा वर्णन 
गौण किया है, मौर ध्यानकरो सिद्धिसे आत्मस्वरूपमें छीन होनेते मुक्त होती है एेसा प्रयोजन प्रधान है ॥ १॥ 


अतः साक्षात्स विज्ञेयः पूर्वमेव मनीपिभिः | ` 4; = 

मनागप्यन्यथा श्चक्यो न कत्त चित्तनिजयः ॥२॥ 
अर्था-आचाये महाराज कहते हैँ किं ध्यानक्रो सिद्धिके स्यि मनको एकाप्र करनेके च्यि 
ूर्वाचायौने प्राणायामको प्रशंसा की है, इस कारण ध्यान करनेवाछे वुद्धिमान्‌ पुरुषों को प्रथमसे ही 
प्राणायामको विशेष प्रकार से जानना चाहिये क्योंकि इतके जाने विना मन्य प्रकार किंचिन्मात्र 
मी मनकरे जीतनेको सभमथे वही हो सक्रते। भावार्थ-यह प्राणायाम पवनकृ। साधना है। सो शरीरमे 


जो पवन होता है वह सुखनासिकादिके द्वारा श्वासोच्छवास द्वारा प्रगट जाना जाता है | इस पवनके 
छरणं मन भी च॑चङ रहता है । जब्र पवन वशीभूत हो जात है तव मन भी वशम हो जाता हे ।२। 


>: “अनं इस पवनक्रा स्तंभन कैसे होता है सो कहते है- 
मर कार: त्रिधा लक्षणमेदेन संस्मृतः पूव्रिभिः 
क पूरकः ऊुम्भकशचैव रेचकस्तदनन्तरम्‌ ॥३॥ 


॥ 
न स 5 =¢ 


रै 
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अथ - पू्वाचायौने इस पवनके स्तंभनस्वरूप प्राणायामको छक्षणमेदसे तीन प्रकारका कडा है, 
एकका नाम पूरक दै दूसरेका कुम्भक ओौर तीसंरेका रेचक है ॥३॥ 
„ _ अब इन तीनोँका स्वरूप कहते है-- (ह. | 
च दादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते। ` ` `“ ^ 
स पूरक इति जेयो वायुविज्ञानकोबिदैः॥9। = "^ 
अथ--द्वादशान्त किये तादवेके छिद्रसे अथवा द्वादश अगुख्पर्यतसे खे च कर पवनकरो अपनो 
इच्छानुसार अपने शरीरम प्रण करे" उनको वायुविज्ञानी पंडितोँने पूरक पवन कहा है ॥४॥ 
निरुणद्धि स्थिरीदत्य श्वसनं नाभिपङ्जे । १ 
कुम्भवन्निभरः सोऽय कुम्भकः परिकोत्तितः ॥५॥ ˆ` ` ` `  “ 
अथे--तथ। उस पूरक पवनको स्थिर करके नाभिकमले जेसे षड़ेको भरे' तैसे रोके (अमि) 
नाभिसे अन्य जगह चलने न दे सो कुंभकं कहा है ॥५५॥ 
निःसायेतेऽतियत्नेन यतकोष्ठाच्छूवसनं शनेः । 
स रेचक इति प्राज्ञः प्रणीतः पवनागमे ॥६॥ 
अथे-- जो अपने कोष्ठसे पवनको अतियत्नसे म॑दर्मद बाहर निकाङे उसक्रो पवनाम्यासके शादोमिं 
विद्वानोँने रेचक एेसा नाम कहा है ॥६॥ । 
नाभिष्कन्धाद्विनिष्करान्तं हत्पम्मोद्रमध्यगम्‌ । 
दादश्ान्ते घुरिश्रान्तं तज्ज्ञेयं परमेश्वरम्‌ ॥७॥ 
` ` अथ - जो नाभिस्कन्धसे निकडछा हुआ तथा हृदयक्रम््मेसे हो कर॒ दादंशान्त (कतारंघर) में 
विश्रान्त (ठहरा) हुमा पवन है उसे परमेश्वर जानो क्योक्रि यह पवनका स्वामी है ॥७॥ 
तस्य चारं गति बुध्वा संस्थां चेवात्मनः सदा । 
चिन्तयेत्काल्मायुश्च शुभाशमफरोदयम्‌ ॥८॥ 
अ्थे-पवन ईश्वर जो तद्धरेधमें विश्रान्त हुआ उसका चार किये चख्ना अर्थात्‌ श्रमण ओर 
गेति किये -गमन तथा आत्मा (जीव) कौ संस्था अर्थात्‌ देहमे सदा रहना इनको जान कर ओौर 
काठ्क्रा प्रमाण आयुर ज्म तथा भञ्युभ फलके उदयक्रा विचार करं ॥८॥ . ` 
अक्राभ्यासं प्रयरनेन प्रास्ततन्द्रः प्रतिक्षणम्‌ । 


कबंन्‌ योगी विजानाति यन्त्रनाथस्य चेष्टितम्‌ ॥९ ॥ ` 
अथे--इस पवनका अम्यास बड़े यत्ने निष्प्रमादो हो कर निरंतर करता इ योगी जीवकी 
समस्त. चेष्टाओंको जानता है ॥९॥ 


1 





उक्तं श्लोकद्यम्‌ 
“समाहृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः । ६ 
नाभिमध्ये स््थिरीद्कत्य रोधनं स ठ ङम्भकः ॥ १॥ 


वि 
न्न 
च वा काका `  _ ` 
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यत्कोष्ठादतियरनेन नासाब्रह्यपुरातनैः । 
बहिः प्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥२॥ 
अथै-जिस समय पवनको ताटुन्ध्रसे ठे खेच कर प्राणको धारण कर, शरोए्मे पूर्णतया थकः 
सो तो पूरक ३, मौर नाभिके मध्य स्थिर करके रोके सो कुभकर है, तथा जो पवनके कोठिसे बडे यत्नसे 
बाहर प्रक्षेपण करे सों रेचक है, इसत ्रक्रार नाप्िकरात्रह्मके जाननेवाटे पुरातन पुरुषोने कहा है । १-२। 
शनेः शनेःमनोऽजसरं वितन्द्रः सह वायुना । 
प्रवेरय हृदयाम्भोजकणिकरायां नियन्त्रयेत्‌ ॥१०॥ 
अथं-इस पवनका अभ्यास करनेवाढा योगी निष्रमादी हो कर बडे यत्नसे मपने मनको वायुके 
साथ मदमद निरन्तर हदयकमल्करी कणिकामे प्रवेडा कर वहाँ ही नियन्त्रण करे (थांभे), उस जगहसे 
चख्ने न दे ॥१०॥ 
विकल्पा न प्रघयन्ते विषयाश्चा निवत्तेते । 
अन्तः स्फुरति विज्ञानं तज चित्ते स्थिरीकृते ॥११॥ 
अथ-उस हृदयकमख्की कर्णिकामे पवनके साथ चित्तक्रो स्थिर करने पर मनम विकल्प नही 
उठते मौर विषयोंकी आशा भी न्टहो जाती है तथा अन्तरंगमं विरोप ज्ञानका प्रकार होता है। इस 
पवन के साधनसे मनको वका करना ही फर है ॥११॥ 
एवं भावयतः स्वान्ते यास्यविदया क्षयं क्षणात्‌। 
विमदी स्युस्तथाक्षाणि कषायरिपुभिः समम्‌ ॥१२॥ 
अथ - इस प्रकार मनको वडा करके भावना करते हुए पुरुपकरे अविधा तो क्षणमात्रे क्षयहो 
जातो है, ओर इन्द्रियां मद रदित दो जाती हैँ, उनके साथदहो साथ कषाय भीक्षीण हो जातेहै। 
यही इस पवनक्रो साधन करके मनक्रो वश करनेका प्रयोजन ह ॥ १२॥ 
कुज धसनविश्रामः का नाड्यः संक्रमः कथम्‌ । 
का मण्डरगतिः केय प्रवर्तिरिति बुद्धयते ॥१३॥ 
अर्थ- तथा इस पवनके साधनसे रेसा जाना जाता है किं इस ओासख्प पवनका कहाँ. तो 
विश्राम है, ओौर नाडये कितनी ओौर कोन कौन है, उन नाडिययोका पल्टना किंस प्रकार होता है 
तथा इसकी मंडरगति कौनसी है, इसकी प्रत्ति कहाँ है ॥१३॥। 
स्थिरी भवन्ति चेतांसि प्राणायामवलम्बिनाम्‌ । 
जगदुत्त च निःरोषं प्रत्यक्षमिव जायते ॥१४ 
अर्थ-जो प्राणायामके अवलेबनवाछे पुरुष है उनके चित्त स्थिर हो जाते है, चित्तके स्थिर 
होनेसे ज्ञान विशेष होता है, उसके द्वारा जगतके समस्त इत्तांत (प्रवत्तेन) प्रत्यक्षके समान्‌ जाने 


जाते हैँ ॥१४॥ 


भ्राणायाम-वणेन |] ज्ञानाणवः । २२७दे 


यः प्राणायाममध्यास्ते स मंडख्चतुष्टयम्‌ । 
निथिनोतु यतः साध्वी ध्यानसिद्धः प्रजायते ॥ १५॥ 
अ्थ- जो योगी प्राणायामको स्वाधीनतामे करके रहता दहै अर्थात्‌ इसका साधन करता है 
सो मुनि पवनर्मडल्के चतुष्टयको निश्चय करो, जिससे समीचीन ध्यानकी सिद्धि होती है॥ १५.॥ 
उस मंडल्चतुष्टयक्रा स्वरूप कहते हैँ 
घोणाविवरमध्यास्य स्थितं पुरचतष्टयम्‌ । 
पृथक्‌ पवनसवीतं लक्ष्यलक्षणमेदतः ॥ १६॥ 
अथ-- नासिकाके छिद्रको आश्रित हो कर चतुष्टय जो पृथ्वीं डक, अप्मंडल, तेजोमंडङ भौर 
वायुमंडट यह चतुय है सो लक्ष्यलक्षणके मेदसे पवन भिन्न २ वेष्टित है, इन मंडरोके पवनकी रीतिं 
छक्षणमेदसे भिन्न २३ै॥ १६॥ 
अचिन्त्यमतिदुलक्ष्य तन्मण्डलचतुष्टयम्‌ । 
स्वर्सवेधं प्रजायेत महाभ्यासास्कर्थचन ॥ १७ ॥ 
अ्थ--यह मंडल्का चतुय है सो अचित्य है अर्थात्‌ चितवनमे नहीं आता तथा दुरैक्य है 
र्था देखनेमे नहीं माता सो इस प्राणायामके बड़े महान्‌ अम्याससे वड़े कष्टसे को प्रकार स्वसं- 
वे (अपने सनुभवगोचर ) होता है ॥ १७॥ 
तत्रादौ पाथिवं ज्ञेय वारुण तदनन्तरम्‌ । 
मरत्पुरं ततः स्फीतं पयेन्ते वह्धिमण्डलम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे--उन चारोमेसे प्रथम तो पार्थिव (धच्विमंडख) को जानना, तसश्चात्‌ वरुणमंडल (अप्मेडल) 


जानना, तत्पश्चात्‌ पवन्मडल जानना सौर अन्तमं बढे हुए वहिमंडख्को जानना; इस श्रकार चारोके 
नाम नौर अनुक्रम हं ।॥ १८॥ । 


मव इनका स्वरूप कहते है-- 
क्षितिवीजसमाक्रान्त उतहेमसमप्रभम्‌ । 
स्याद्जलाञ्छनोपेतं चतुरस धरापुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ-क्षितिबीज जो प्रथ्वि बीजाक्षर सहित गारे इए ॒सुवणंको समान पीतरक्त प्रभा जिसकी 
सौर वज्नके चिहसंयुक्त चोकोर धरापुर है अर्थात्‌ एृथ्विमंडल है ॥ १९ ॥ | 


अद्धचन्द्रसमाकारं वारुणाक्षररुक्षितम्‌ । 
स्फुरत्छुधाम्बुसंसिक्तं चन्द्राभं वारुणं पुरम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ- ञकार तो आधे चन्द्रमाके समान, वारुण बीजाक्षरसे चिहित ओर स्फुरायमान अग्रतस्व- 
रूप जङ्ते सीचा इ रेता चन्द्रमा सरीखा शक्खण वरुणपुर है । यह अपरमडलङरा स्वप कहा ॥२०॥ 
१ ८^ क्षरत्छघाम्बुसं सिक्तं "ˆ इत्यपि पाटः । ६ 
ज्ञा. ३५ 
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छचत्त बिदुसंकीण नीलाञ्जनघनप्रमम्‌ । 
चश्चरं पवनोपेत्तं दुरेक्ष्यं वायुमण्डलम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ- खुदत किये गोटाक्रार तथा श्िदुओं सद्ित नीढाञ्जन घनके समान वणे जिमका, 


तथा च॑चर (बहता हइ ) एवन वीनाक्षर सहित देश्य (देखने न आवे ) एसा वायुमडछ है । यहं 
पवनमंडट्का स्वरूप कहा ॥ २१ ॥ 


स्फुखिङ्गपिङ्गट भीममूध्वेञ्वाखाश्तार्चितम्‌ । 
त्रिकोणं स्वस्तिकोपेत तद्भीजं वहिमण्डल्म्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-अभ्निके फु्गा समान पिगल्वर्णं भीम रोद्ररूप उर्व॑गमनस्वंद्प उ्वाछाके सैकड़ों सहित 
त्रिकोणाकार स्वस्तिक ८ साथिये) सहित) वदहिबीजसे मंडित एेसा वह्नममडल है । यह अभिम॑डचख्का 
स्वरूप कहा गया ॥ २२ ॥ 
ततस्तेषु क्रमाद्वायुः से चरत्यविलभ्वितम्‌ । 
स विज्ञेयो यथाकारं प्रणिधानपरनरेः ॥ २३॥ 
षि] अथे- उपयुक्त चार मडशरों का स्वप निश्चय क्रिया उसके अनन्तर ठगता ही यह जानो कि 
उन मडोर अनुक्रमसे निरन्तर पवन संचरे हे उसे यथाक्रा अर्थात्‌ जैसा काट है उसदही कालं 
प्रणिधान किये चितवन तत्पर रेते पुरुषो को जानना चाहिये ॥ २३ ॥ $ 
अब इनमे पवन संचरता है उप्के जाननेक्रे चयि चिह्न कहते है - 
घोणाविवरमापूय किशिदुष्ण पुरन्दरः । 
वहत्यष्टाङ्गुखः स्वस्थः पीतबणेः शनैः शनै; ॥ २४॥ 
अथे -नातिकाके छिद्रको भछे प्रकार भरके कुछ उष्णता चियि आ अगु बाहर निक्त, 
स्वस्थ, चपर्ता रहित, मदमंद बहता, एेसा पुरंदर किये इन्द्र जिसका स्वामी है एसे प्रथ्विर्मडच्के 
पवनको ८ इन चिहोसे ) जानना | २४॥ 
त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरुक्‌ ढादशाङ्गुङः । 
वरुणः पवनस्तच्जैवहनेनावसीयते ॥ २५ ॥ 
ये- जो त्वरित किये शीघ्र वहनेवाखा हो, कुछ नोचाई चयि वहता हो, शीत हो, उञञ्वल 
(द्यक्ड) दी्षिख्प हो, तथा बारह अगु बाहर आवे एसे पवनको, पवनके जाननेवाोंने वरुण पवन 
निश्चय किया है । मावा्थे-इन चिहयोसे वरुण पवनका निश्चय करना ॥ २५ ॥ 
तियेग्बहत्यविश्रान्तंः पवनाख्यः षडङ्गुलः 
पवनः; इृष्णवर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जो पवन सबं तरफ तियैकू बहता हो, विश्राम न छेकंर निरन्तर बहता ही रह तथौ 
अगु बाहर आवे, कृष्णवर्ण हो, उष्ण हो तथा शीत भी हो प्ता पवनमेडङ संवंधी पवन पहचान 
जाता है ॥ २६॥ 


प्राणायाम-वणन] ज्ञानार्णवः । २७५ - 


वाखाकंपुन्निमश्चोध्वं सावत्तश्चतुरङ्कल 
अस्युष्णो ज्वख्नाभिख्यः पवनः कीत्तितो बुधः ॥ २७॥ 
अथे-- जो ऊगते हुए सुभके समान रक्तवर्ण हो तथा ऊच चरता हो, आवता (चक्रो) सहित 
फिरता हुआ चे, चार अंगु बाहर भावे भौर भति उष्ण हो एसा अग्निम॑डङ्का पवन प॑डितोनि 
कहा हे ॥२७॥ 
अव इन चार प्रव्‌.1रके पवनोंको कार्यविशोषमें श्युभाञ्यभ मेद करके दिखाति है - 
आर्या । 
स्तम्भादिके महेन्द्रो वरुणः श्स्तेषु सवकार्येषु । 
चल्मटिनेषु च वायु्ेस्यादौ बहिरुूदेश्यः ॥ २८ ॥ 
अथे- -पुरुषको स्त॑भनादि काय करने हों तो महेन्द्र किये पृथ्विमंडल्क्रा पवन ज्म है, ओर 
वरुण किये अपूमंडलका षवन समस्त प्रकारके उत्तम. कायम यम है, ओर पवनमडखका पत्र॑न ध 
चलकायं तथा मटिन कायोमे शरेष्ठ है, तथा वस्य आदि कायौ वहिमंडलक्रा पवन उत्तम कहा ३ ॥२५। 
छन्नगजतुरगचामररामाराज्यादिसकङकस्याणम्‌ । 
मादेन्द्रो बदति फठं मनोगतं सवेकारथ॑पु ॥ २९॥ 
अर्थ- महेन्द्रपवन छत्र गज तुरंग चामर खरी राज्यादिक समस्त कल्याणोको कहताहै गौर .सम- 
स्त कार्यौ मनोगत मावको प्रकट कहता दै। भावाथ-मनमें विचारे इए कायौकी सिद्धि कहता-दै॥२९॥ , ` 
अभिमतफलनिङ्करम्बं विद्ावीयादिभूतिसकीणम्‌ 
सुतयुवतिवस्तुसारं वरूणो योजयति जन्तूनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ- वस्ण पवन जीवोंके विदयावीर्यादि विभूति सहित तथा पुत्रक्लीमादिमे जो सारवस्तुभमनो- 
वांछित हों उन सवकरो नोड़ता है अर्थात्‌ प्राप्त कराता दै ॥३०॥ । 
भयक्ञोक्रदुःखपीडा-विध्रौघपरम्परां विनाशं च । 
व्याचष्टे देहथृतां दहनो दाहस्वभावोऽयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--यह अभिमंडख्कछा पवन दाहस्वभाव्प है । यह पवन जीवोकरे भय सोक दुःख पीडा 
तथा. विघ्नसमूहकी परंपरा तथा विनाशादिक कार्यो प्रगट कहता हे ॥३१॥ 
सिद्धमपि याति विय सेवाछृष्यादिकं समस्तमपि चव । 
मरत्युभयकलदवैरं षवने जासादिकं -च स्यात्‌:॥ -३२.] 
अर्थ-- तथा पवनमंडल्के पवन वहने पर सेवा कृषी. आदिकं समस्त. कायं सिद्ध हुये-हो वे भी 
विय हो जाते हैँ (नष्ट हो जते ही है) तथा मृलत्युमय क्र वैर तथा-ज्ासादिक-होत्ते दै .॥२्४ 
५ विभवसं ङीणं ”“ इत्यपि पाठः 1 
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यह तो सामान्य कार्योमें जयभाञ्चम कहा । अव इनके प्रवेश भौर निःसरणकाल्के विषयमे कषरते 


सरवे प्रवेशकाे कथयन्ति मनोगतं फट पुंसाम्‌ । 
 अहितमतिदुःखनिचितं त एव निःसरणवेखाय।मर ॥ २३॥ 
भथे- ये चारों ही पवन प्रवेशकाल्म अर्थात्‌ नासिका के बाहरसे मा कर उल्टा प्रवेशय करते § 
तो पुरुषोके मनोगत फटको कहते हैँ भर्थात्‌ मनमें विचारे सो सिद्ध होता है । परन्तु येही चारों पवन 
निकङनेके समय भतिशय दुःखत भरे अहितको प्रकाडा करते है ॥२२॥ 
सर्वेऽपि प्रविशन्तो रविशशिमार्गेण वायवः सततेम्‌ । 
विदधति परां ख॒खास्थां निगेच्छन्तो विपयैस्ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथं--ये चारों ही पवन सूय चद्रमाके मार्मूे अर्थात्‌ दाहिने वाँ निरंतर प्रवेश करते हए 
उत्कृष्ट सुखकी सास्थाको कर्ते हैँ ओौर निकर्ते समय दुःखावस्थाको प्रणट करते है । भावाथ -प्रवेश 
करते यभ है, निकर्ते हुए अदयम है ॥२४॥ 
वामेन प्रविशन्तौ वरुणमहैन्द्रौ समस्तसिद्धिकरौ । 
इतरेण निःसरन्तो हतथक्पवनौ विनाश्चाय ॥ ३५ ॥ 
` अथे- तथा वरुण शौर माटेनद्र पवन {थ्विपवन) बायीं तरफ प्रवेश करते है तो समस्त 
कायोके सिद्ध करनेवाठे हैँ तथा वहिमण्डङ जौर पवनमंडरके पवन दाहिनी तरफ निकल्ते हुए विनाशक 
अथ हे ॥२५॥ 
अथ मण्डलेषु वायोः प्रवेशनिःसरणकारमवगम्य । 
उपदिशति शवनवस्तुपु विचेष्टितं सर्वथा सर्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
-" , अथं- अथवा चारों मंडले पवनके प्रवेश ओर निःसरणक्राङ्को निश्चय करके ध्यानी पुरुष 
जगत भरम जो पदाथं हँ उन सवकरौ सव प्रकरारको चेष्टाओंका उपदेश करता है ॥ ३६ ॥ 
वामायां विचरन्तौ दहनसमीरो तु मध्यमो कथितो । 
वरुणेन्द्रावितरस्यां तथाविधावेव निर्दिष्टौ ॥ ३७ ॥ 
` अथे- अप्िमंडल्करा .पवन ओर वायुम॑डल्करा पवन बायी तरफसे बहता हुआ मध्यम फट कहता 
हि भौर वरुण तथा मादिन्द्र ये दोनों पवन दाहिनी तरफसे बँ तो मध्यम फ कहते है ॥ ३७ ॥ 
उदये वामा शस्ता सितपक्षे दक्षिणा पुनः कृष्णे । 
जीणि जीणि. दिनानि तु शशिष्यस्योदयः श्डाध्यः ॥ ३८ ॥ 
भथं- क्टपक्षमे सूयोदयके समय नाडी बायी तरफ बहती इई प्ररास्त ३, उत्तम है । कृष्ण 
पक्ष्म उदयकाल्मे दाहिनी तरफ बहतो इई नाडी श्रेष्ठ है । इस प्रकार तीन तीन दिन चन्द्रमा मौर सू्ैका 


ष 


१ ^ घुघाम्‌ ” इत्यपि पाठः । 
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उदय सराहा है} भाधा्थं - ययुक्रलपक्षक्री प्रतिपदा द्वितीया तृतीयके दिन प्रातःकाड हो वामस्वर्‌ अच्छा 
है; फिर तीन दिन दाहिना, फिर तीन दिन बाया, इसी प्रकार पूर्णिभाप्यन्त स्वरोक्रा तीन तोन दिन चलना 
ञ्ुभ है । तथा कृष्णपक्षे प्रतिपदा द्वितीया तृतीयके दिन दाहिना स्वर फिर तीन दिन बाया, फिर तीन 
दिन दाहिना, इसी प्रक्रार अमावस्यापर्यन्त अद्यु स्वर जानने । इनसे विरुद्ध स्वर चलने यभ ह ।३२४ 
उद्यशन्द्रेण हितः दूर्येणास्तं प्रशस्यते वायोः । 
रविणोदये तु शशिना शिवमस्तमनं सदा नृणाम्‌ ॥२९। 
अर्थ-तथा पवनक्रा उदय चन्द्रमाके स्वरसे (राये स्वरे) शुभ है ओर भस्त ॒सूयेस्वर अर्थात्‌ 
दाहिने स्वरसे प्रशस्त कहा है ओर सूयं (दाहिने) से उदय हो तो शशि किये वार्थे स्वरसे अस्त 
होना जीवोको सदा कल्याणक्रारी (शुभ) है ॥३९॥ 
सितपक्षे रग्युदये प्रतिपददिवसे समीक्ष्यते सम्यक्‌ । 
शस्तेतरपचारो वायो येत्नेन विज्ञानी ॥४०॥ 
अथ-पवनका प्रचार (चलना) छयक्टपक्षमं सुयेके उद यमं प्रतिपदाके दिन विज्ञानी सम्यक्‌ प्रकार 
यतस्ते ञ्युभ अञ्युभ दोनोको विचारे-देखे | ४०॥ 
किंस प्रकार विचारे सो कहते है-- 


व्यस्तः प्रथमे दिवसे चित्तोदधेगाय जायते पवनः । 
धनडानिकृदुद्वितीये प्रवासद्‌ स्यात्ततीयेहि ॥४१॥ 
इष्टाथे नाशविश्रमस्वपदश्रशास्तथा महायुद्धम्‌ । 
दुःखं च पश्च दिवसैः क्रमशः संजायते त्वपरैः ॥४२॥ 
अथे-पवन प्रथम दिवस व्यस्त कष्टिये विपरीत बहे तो चित्तको उद्वेग होता है ओर दूसरे दिन 
विपरीत बहे तो धनको हानिका सुचन करता हि, तीसरे दिन विपरीत चे तो परदेडा गमन करावे 
४१] ओर पांच दिनतक्र विपरीत चरे तो क्रमे इष्ट प्रयोजनका नाश, विश्रम, अपने पदसे चष्ट होना, 
महायुद्ध ओर दःखये पांच फल होति हैँ । तथा इसी प्रकार अगङे भगे पांच पांच दिनका फ 
विपरीत अर्थात्‌ अञ्युभ जानना ॥४२॥ 
वामा सुधामयी ज्ञेया हिता शश्वच्छरीरिणाम्‌ । 
सहर्जी दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टद्चचिका ॥४३॥ 
थे--जीवोकि बायीं नाडी (चन्द्रस्वर या बाया स्वर) अगरृतमयी सदा हितक्रारी जाननी ओर 
दाहिनी नाडी (घूयंनाडी) समस्त अहितकौ कहनेवाङी संहारस्वेरूप जाननी ।४३। | 
१ “निःरोषानिष्टसुचिकाः' यपि पाठः । 
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आर्यां । 
अग्रृतमिव स्वगा प्रीणयति शरीरिणां ध्रवं वामा । 
क्षपयति तदेव शश्यद्रहमाना दक्षिणा नाडी ॥४४॥ 
अथे- बायीं नाडी निरन्तर बहतो इई जीवोंके समस्त दारोरको अग्रतकी समान तृप्त करती है 
ओर दाहिनी नाडी निरंतर बहती इई शरीरको क्षीण करती है ॥४४॥ 
संग्रामसुरतभोजनविरुद्धकार्येषु दक्षिणेष्ठा स्यात्‌ । 
अभ्युदयहदयवाञ्छितसमस्तशस्तेषु वामेव ॥४५॥ 
अथ-संम्राम कामक्रीडा भोजन आदि विरुद्र कायौतितो द्‌ हिनी नाडी इष्ट (यभ) है भौर 
अभ्युदय ओर मनोवांछित समस्त भकारे बायीं नाडी द्यम है ॥४५। 
नेष्टवटने समथा राहुग्रहकाल्चन्द्रघयायाः । 
क्षितिवरुणोौ त्वगरतगतौ समस्तकल्याणदौ ज्ञेयौ ॥४६॥ 
अथे-्व्वीमंडल ओर वरुणमंड ये दोनों पवन अग्रतगति किए चन्द्रस्वर (व्रीं नाडी) मे 
बहे तो प्रहका चन्दरमासू्यं म।दिक है, वे अनिष्ट करनेमँ समर्थं नहीं होते । समस्तक्रल्याणकी देने- 
वारी दोनों नाडी होती है ।}४६॥ 
पूर्णे पू्ेस्य नयो रिक्ते त्ितरस्य कथ्यते त्ततः 
उभयोयुद्धनिभित्ते दृतेनाशंसिते प्रभ ॥४७॥ 
अथे-कोई दूत आ कर युद्धके निमित्त भरे घरमे प्रश्न करे तो पिठ पूखनेवाठ्की जीत हो, 
जर रिक्तस्वर (खा स्वर) में पे तो दूसरी जय हो ओर दोनों चरे तो दोनोंक्धी जय हो ॥४७॥ 
्नात॒नाम प्रथमं पश्चाघद्यातुरस्य गरह्नाति। 
दृतस्तदेष्टसिद्धिस्तदमयस्ते स्याद्धिपर्यस्ता ॥४८॥ 
अथे-कोः प्रश्न करता दूत यदि प्रथम ही ज्ञाताका नाम केकर तत्पश्वात्‌ भातुरका नाम छतो 
इष्टकी सिद्धि होती है गौर इसप्ते विपरीत रोगीका नाम पहिठे भौर ज्ञाताका नाम पञ तो इष्टक) 
सिद्धि नहीं (विपयेस्त) है ॥४८॥ 
जयति समाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दूतेन । 
विषमाक्षरस्ठ॒॒दक्षिणदिक्तस्थेनाल्चसपाते ॥४९॥ 
अथं -दूत आ कर जिसके चयि परे उसके नामके भक्षर सम (दो चार छह इत्यादि) हों भीर 
बायीं नाड़ी वहती इई कौ तरफ डा हो कर पूरे तो वह रान्नपातओॐ होते हए भी जोते भोर जिसके 
नामके विषमाक्षर हो अर्थात्‌ एफ तीन पांच इत्यादि हों गौर दाहिनी नाडी वहती हुम खड़ा रह करं 
पे तो उसकी भी जीत हो, इस प्रकार जय पराजयके प्रश्नका उत्तर कं ॥४९॥ 
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भरूतादिश्हीतानां रोगात्तौनां च सपेदृष्टानां । 
पूर्वोक्त एव च विधिर्बोद्धन्यो मान्तिकावश्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
अ्थ- जो कोई म॑त्रवादीको दूत कर पूरे करि अमुक भूतादिकसे गृहीत है तथा भसुक 
रोग से पोडित है अथवा सर्षने काटा है तो पर्वोक्तं विधि ही जाननी | यह अवदय है क्रि समभक्षरवाटेका 
बायी नाडीके चलते हुए पूना म है भौर विषमाक्षरवठेका दाहिनी बहती इई नाडीमें पूछना 
यभ है ॥ ५० ॥ 
पूण वरुणे प्रविक्चति यदि वाभा जायते क्वचित्पुण्येः । 
सिद्ध्यत्यचिन्तितान्यपि कायौण्यारभ्यमाणानि ॥ ५१ ॥ 
अर्थ- वरुणमंडलक्रा पवन पूरणी हो कर प्रवेश होते हए यदि करंसी पुण्योदयसे बायी नाडो चठे 
तो अनचिन्ते का्यके प्रारंभ करनेमे भी सिद्धि होती है अर्थात्‌ चम है॥ ५१ ॥ 
जयजीवितलाभाघा येऽर्थाः पूवं तु चिताः श्राघ् । 
स्युस्ते सर्वेऽप्यफला मृत्युस्थे मरुति रोकानाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ- जो पदार्थ पिरे जय जीवित छाभादिक शाल्लमे सूचित किये अर्थात्‌ के हैँ वे यदि 
मृत्युके समय ( श्वास नष्ट हुआ तथा हरता हुभा ) हों तो सब ही निष्फट हैँ अर्थात्‌ इससे मरण ही 
निश्चयं करेना एेसा तात्पये है ॥ ५२ ॥ 
मब जीवन मरणके निश्चय करनेका वणेन करते है- - 
अनिलमवबुध्य &म्यक्पुष्यं हस्तासख्रपातयेञज्ञानी । 
मृतजीवितविज्ञाने ततः स्वयै निश्चयं कुरुते ॥ ५३ ॥ 
अथे-- पवनको सम्यक्‌ प्रक्रारसे निश्चय करके ज्ञानी पुरुष अपने हाथमे पुष्प डाढे उससे मूत 
जोवितका विज्ञान स्वयं निश्चय करता है ॥ ५३ ॥ 
वरुणे त्वरितो लाभधिरेण भौमे तद्थिने वाच्यम्‌ । 
तुच्छतरः पवनाख्ये सिद्धोऽपि प्रिनश्यते बहौ ॥ ५४ ॥ 
अथै--वरुण प्रवनके होने पर॒त्वरित्‌ (शीघ ) ही ठाम कर, ओौर प्रवि पवन ह्ये तो बहुत 
काटे छाम कटे-ओौर पवन्मंडल्का पवन हो तो थोड़ा छाम कटे मौर अभ्निका पवन हयो. तो सिद्ध 
हभा छाम भो नाशको प्राप्त होता है, एेसे कहना ॥ ५४ ॥ 
आयाति गतो वरुणे भौमे तन्नैव तिष्ठति चछुखेन । 
यात्यन्यत्र खसने मृत इति बह समादेश्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
. . अथे- कोई परदेश गये हुएका प्रभ. करे तो उको इपर प्रकार कहना- प्रश्व करनेवाङा यदि 
वरुणपवनमें प्रश्न करे तो गया इमा मनुष्य आता है एेपसा कहना ओर पृथ्वितत्वमें प्रश्न करे तो कहां 
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ही रहता है जर पवनतत्वमे पूरे तो जहां रहता था ` वहसि कहीं अन्यत्र गया ह ओर वहितत्वमे कहे 
किं मरणको प्राप्त इमा ॥ ५५ ॥ 
घोरतरः सेग्रामो हताशने मरुति भङ्ग एव स्यात्‌ । 
गगने सेन्यविनाशं मृ्यु्वा युद्धपृच्छायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 अथे- युद्धके प्रक्षमे जभितच्वमे तो तीनरसंप्राम तथा वायुतत्वमे भग होना कर्हे मर 
आकंदातत्वमे सेनाका विनाश अथवा मृत्यु कहें ॥ ५६ ॥ 
एन्द्रे विजयः समरे ततोऽधिको वाड्कितश्च वरुणे स्यात्‌ । 
सन्धिं रिपुभङ्गात्स्वसिद्धिसंष्षचनोपेतः ॥ ५७ ॥ 
.. अथ--तथा पश्वितत्वमँ संग्राममे विजय कटे ओौर वरुण पवनम वांछितसे भी अधिक्र जय कटे 
अथवा सन्धि होना कँ तथा राञ्ुके भण होनेसे अपनी सिद्धिकी सूचना सहित करं ॥ ५७ ॥ 
भब मेह वषेनेके प्र्नका उत्तर कहते है. - 
वपति भौमे मघवा वरुणेऽभिमतो मतस्तथाजस््म्‌ । 
दुदिनघनाश्च पवने बहौ वृष्टिः कियन्मात्रा ॥५८ ॥ 
अथ- ए्थ्वि तत्वमं तो मेघ वषना कहे अपूतत्वमे मनोवांछित मेह निरन्तर बरसेगा रेषा कहे । 
पवनतत्वमे द्दिःन होगा, बादङ होगा, एेसा कटे ओौर वहितव्व्मे किंचिन्मात्र बृष्टि होना कदे ॥५८] 
सस्यानां निष्पत्तिः स्याद्ररुणे पार्थिवे च सुश्खाध्या | 
स्वर्पापि न चाग्नेये बाय्वाक्गाशे तु मध्यस्था ॥ ५९॥ 
अथे- कोई मनुष्य धान्य निष्पत्ति ( उत्पन्न होने न होने ) का प्रश्न करे तो वरण पवनम ओर 
पृथ्वि पवने तो धान्यकौ उत्पत्ति अच्छी होगी एेसा कदे ओर अधिपवनमेँ स्वल्प भी नहो रेसा 
कहे ओर वायुतत्वमे अथवा शयन्य ८ आकाशतत्व ) मे मध्यस्थ हो, एेसा कहे ॥ ५९॥ 
चरपतिगुरुबन्धु्द्धा अपरेऽप्यभिरुषितसिद्धये लोकाः 
पूणाङ्गे कव्या विदुषा वीतप्रपञ्चेन ॥ ६० ॥ 
अथ- यहां वशीक्ररण प्रयोग है- सो राजा गुरु बन्धु बृद्धपुरुष तथा अन्य छोग भी अपने 
बांछितके ख्ये वद करने हो तो प्णाङ्ग किये भरे स्वरमे प्रप॑च रहित पंडितपुरुषोंको चाहिये कि 
वदीकरणप्रयोग करे । भावा्थ-जिस समय भरा स्वर चछ्ता हो उस समय उनसे वार्ताछाप करनेसे 
वे अपने अनुकूढ प्रवतत है ॥ ९ ° ॥ 
श्षयनासनेषु दक्षि; पूर्णाङ्गनिवेशिताघ्च योषासु । 
हियते चेतस्त्रितं नातोऽन्यद्वश्यनिज्ञानम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पद पत खव अम्‌ तेज नौर वायु ये ४ ही तत्त माने देँ, भाकारा तत्त मामा ही नहीं तो 
: रिरि आकारतत्तकरा फल वयो कषा सो हमारी समक्ष नहीं भाय।-( भचुवादक ) । ४ 
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अथं -प्रवीण पुरुषोके द्वारा भरे स्वरम निवेशित कौ हुई कलियोके चित्त त्वरित ही हरे जते ‰ 
इससे अन्य वरा करनेका कोई भो विज्ञान उत्तम नहींडहे॥ &१॥ 
अर्क्रिणिकचौरदुष्टा अपरेऽप्युपसभविग्रहाद्या्च । 
रिक्ताङ्गे कत्तेव्या जयलाभसुखार्थिभिः पुरूपैः ॥ ६२ ॥ 
अथ-- तथा शु, णवाङा चौर दष्ट पुरुष तथा अन्य भी रेसे छोक वश करने तथा उपसग 
युद्ध इत्यादिक कायं जीतलाभयसुखके अर्थियोंको रीते स्वरम करने चाहिये ॥&२ ॥ 
रिपुशखरसंप्रहारे रक्षति यः पूणगात्रभूभागम्‌ । 
वछिभिरपि वैरिवरगैने भेधते तस्य साम्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथे--शदुके राल्प्रहार होते समय अपना जो स्वर भरादहो उत्त खरकी तरफ वैरी रदे तो 
उस पुरुषकौ सामथ्यं वख्वान्‌ शचुसे भी मेदी नहीं जा सकती । भावाथ-वैरीके साथमे उड़ाई होते 
वैरीको तरफ अपना भरा स्वर हो वही रखने अपनी जीत होती है॥ ६३ ॥ 
अन खीक्रे गभसं्धौ प्रश्चके उत्तर देनेका वणैन है- 
आया । 
वरुणमदेन्द्रौ शस्तौ प्र्ने गर्भस्य पुज्दौ ज्ञेयौ । 
इतरौ स्रीजन्मकरो शुन्यं गर्भस्य नाशाय ॥ ६४ ॥ 
अथे-- वरुण ओौर मदन्द्र इन दोनों पवनो प्रशन हो तों पुत्र जन्मेगा ओौर अभ्र तथा वायुतत््वमे 
प्रश्नो तो कन्या होगी ओर रीते स्वरमें प्रश्न हो तो ग्भ नष्ट दहो जायगा एेसा कहं ॥ & ॥ 


श्छोकः। 
नासाप्रवाहदिग्भागे गभयं यस्तु पृच्छति । 
पुरूषः पुरुषादेश्चे शून्यमागे तथाङ्गना ॥ &५ ॥ 
अथं- जिस तरफकरा स्वर चशता हो उप्ती तरफ होकर प्रन्न करे ओर वह मरश्न करनेवाखा 
पुरुषदहो तो पुत्र होना कदं ओर शून्य भाग अर्थात्‌ रोते स्वरेकी तरफ होकर प्रश्न करे तों पुत्र 
होना कटे ॥ & ५॥ 
विज्ञेयः सम्मुखे पण्डः सुषुश्नायाञुभौ शिशु । 
गभेहानिस्तु संक्रान्तौ समे क्षेमं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६& ॥ 
अथ-- यदि सन्मुख होकर प्रश्न करं तो नरपुसक सन्तान होगी एेसा कहे तथा दोनों नासिका 
पण भरी हुम पके तो दो बवाढ्क होना कहे । पवनके संक्रम ८ पट्टने ) के समय पूछे तो ग्भकी 
हानि हो भौर दोनों तरफ पवन सम बहतो हई पके तो क्षेम कुशल कहे ॥ & & ॥ 
। आर्या । 
ज्ञायेत यदि न सम्यग्मरुत्तदा बिन्दुभिः स निश्ेयः। 


सितपीतारुणद्ृष्णैषैरुणावनिपवनदहनोस्थैः ॥ &७ ॥ 
ज्ञा. २६ | 


भ 
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अथं- जो कदाचित्‌ पवन भे प्रकार ज ननेमे नहा आवे तो फिर श्रेत पीत रक्त कृष्ण विदुओंसे 
निश्चय करना । वे बिदु वरुणसे उत्पन्न हये तो सफेद होते है, प्रथ्वीसे उलन्न हये पीत ( पोटे) 
तथा पवने रक्त ओर अभिे काठ उत्पन्न होते है ॥ ३७ ॥ 
आगे बिदु देखनेका विधान कते है -- 
कणोक्षिनासिकापुरमङ्ग्टप्रथममध्यमःङ्ककिभिः । 
द्वाभ्यां च पिधाय यख करणेन हि दश्यते बिन्दुः ॥ ६८ ॥ 
अथं--कान नेत्र नास्तिका इनको कमसे दोनों गरे दोनों प्रथम अगुढो तथा दोनों मष्यमा 
अगुखियोसे बंद करके ढक करके सुकरो मी शेष दोनों अगुलियोमे वंद कर ठे तत्पश्चात्‌ मनसे देखने 
पर चारों प्रकारो पवनोके विदु ओमेसे जिस प्रकारका बटु दोते वहो पवन जानना ॥ ६८ ॥ 
ष्टोकः । 
दक्षिणामथवा वामां यो निषेद्धं समीष्सति । 
तदङ्ग पीडयेदन्यां नासानाडीं समाश्रयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथ--दाहिनी मथवा बायीं नाडोक्रा निषेध करना ( बदच्ना ) चाहे तो उस नाडीके अगको 
पीडे तथा दाने तो दूसरी नाडी का आश्रय रुर अर्थात्‌ दाहिनीसे बायीं हो जाय ओर वायते दाहिनी 
हो जाय ॥ &९॥ 
| आर्या । 


अग्रे वामविभागे चन्दक्षेज वदन्ति तखविदः । 
पृष्ठो च दक्षिणाङ्गे रवेस्तदेवाहुराचायीः ॥ ७० ॥ 
अथे-अम्न किये सन्मुख ओर बायी तरफक्रा भाग तो चनद्रमाका क्षेत्र है ओर पिछा ओर 
दाहिना भाग सूर्थका क्षेत्र है इस प्रकार तत्वके जाननेवाठे आचार्यगण कहते है || ७० ॥ 
अविनिवनदहनमंडख्विचलनश्ीस्य तावदनिटस्य 
गति ऋलुरेव मरुत्पुर विहारिणः सा तिरश्चीना ॥ ७१ ॥ 
अथे-ए्थ्वि जक अग्नि मंडल्म विहार करनेवारी पवनकी गति तो स.‹छ है ओर पव नमंडले 
विहार करनेवाो गति तिरछो ८ वक्र ) है ॥ ७१ ॥ | 
पवनप्रवेश्चकाखे जीव इति प्रोच्यते महामतिभिः । 
निष्करमणे निर्नीविः फलमपि च तयोस्तथा ज्ञेयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अ्थ- क्रिस छिपी वस्तुके विषयमे प्रर करं तो पवनके प्रवेरकार्मे तो जीव है एसा कहना 
चाहिये जौर पवनके निकलते इए कामे प्रसन करे तो निजीव दै दे बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुषोत कहा है 
तथा इनका फट भी वैसा ही कहा जाता दै ॥ ७२॥ 
1 


१ ६८ तथा भूत (. श्त्यप पाटः ॥ 
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जीवे जोवति विश्वं मृते मृतं रिभिः सथुदष्टम्‌ । 
सुखदुःखजयपराजयराभालाभादिमार्गोऽयम्‌ ॥७३॥ 
अथ--जो पवनकर प्रवेशकाटम जीव करदा सो जीते हुये समस्त वस्तु भी जीवित कहना मौर 
पवनके निक्रङ्ते हुए म्रुतक कहा हो तो समस्त वस्तु निर्जीव ही कहना चाहिये । तथा सुख दःख जय 
पराजय छाम अलम आदिका मी यही माग है ॥५७३॥ 
सचरात यदा वायुस्तच्ात्तखान्तरं तदा ज्ञेयम्‌ । 
यत्यजति तद्धि रिक्त तत्पूर्णं यत्र सक्रमति ॥७४॥ 
अथं-- जिस समय पवन दै सो एकर तच्छक्षे अन्य त्वमे संचरती हो उस समय जिप्तको 
छोड सो तो रिक्तपवन कहा जाता है ओर जिसमे सं चर उस्तको पणं कदा जाता है ॥७५॥ 
ग्रामपुरयुदढधजनपदग्हराजङ्कखग्रवेशनिःकाञञे । 
पूणाङ्गपादमग्रे कृत्वा व्रजतोऽस्य सिद्धिः स्यात्‌ ॥७५॥ 
अथ-- ग्राम पुर युद्ध देर घर राजमंदिरमं प्रवेश करना अथवा वहांसे निक्रख्ना तो उस समय 
जितत तरफकरा स्वर मण हुभा हो उस तरफका पांव पहिषे रखक्रर॒ चरं तो उसके कार्यकी सिद्धि 
होती दै ॥५७५॥ 
उक्त त आर्या] 
“अमृते प्रवहति नृन चित्प्रवदन्ति श््रयोऽत्यथेम्‌ । 
जीवन्ति विषासक्ता श्यते च तथान्यथाभूते ॥१॥ 
अथे -- अमन जो चन्द्रमाकी नाड। बायीं चङ्ती हो तो निश्चयप्ते विषसे आसक्त पुरुष भो जीता 
हे ओर अन्य प्रक्रार जो सूर्यकी नाडो दादिन) चं तो मरता हे इस प्रकार पूर्वाचायौने भधिकतासे 
कहा टै | १।।' 
यस्मिन्नसति भ्रियते जीवति सति भवति चेतनाकलितः । 
जीवस्तदेव व्यं विरला जानन्ति तच्वविद्‌ः ॥७६॥ 
अर्थ- जोव है सोःजिस पवनक्के न होते तो मरं गौर जिस पवनके होते इए जीवे चेतना 
सहित रद रेसा तत्व को$ विरे ही तचज्ञानी जानते हँ ॥७६॥ 
पुखदुःखनयपराजयजी वितमरणानि विड इति केचित्‌ । 
वायुप्रपश्चरचनामवेदिनां कथमथ मानः ॥७७॥ 
अर्थ-- को$ पुरुष इस प्रक्रार कहते हैँ क्रि हम सुख दुःख जय पराजय जीवित मरण इनको 
जानते है परन्तु एसा अभिमान पवनके प्रप॑च (विस्तारको रचनाको) नहीं जानते उनको कैसे हो सकता 
हे । भावाथे-पवनकरा प्रचार जाने विना अभिमान करना इथा है ॥७७॥ 
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र्वी पूरके सत्याकृष्ट म्भके तथा स्तस्भम्‌ । 
उच्चाटनं च योगी रेचकविज्ञानसामर्थ्यात्‌ ॥७८॥ 
अथे- पवनको साधनेवाङा योगी ह सो पूरकके होते तो आकषेण करता है ओर कुम्भकके होते 
स्तंभन करता है गौर रेचकके विज्ञानकी समार्यंसे उच्चाटन करता है ॥७८॥ 
इदमखिटं धसनभवं सामथ्यै स्यान्मुनेध्रेवं तस्य । 
यो नाडिकाविशद्धि सम्यक्‌ कन्त विजानाति ॥७९॥ 
भथे- यह सब पवनसे उत्पन्न हुआ सामध्यटै सो उस सुनके ही होताहैक्रि जो नाडिका 
किये पवनकी विञ्युद्धताके प्रचारका चना ना्िकाके द्र।रसे निक्रटने प्रवेडा करने आदिक्रो भे 
प्रकार विञ्युद्ध करनेके ल्यि विरोष कर जानता है ॥७९॥ 
यहां नाडीकी सम्य कही, अब नाडिकाक्री श्ुद्रताकरः विधान कहते है-- 
यद्यपि समीरचारश्चपरूतरो योगिभिः सुदुलक््यः । 
जानाति विगततन्द्रस्तथापि नाड्यां इृताभ्यासः ॥८०॥ 
भथं- य्पि पवनका प्रचार है सो अतिशय चपल है, योगीश्वरोको भी दठक्ष्य ह अर्थात्‌ खखनेमे 
नहीं आता, तथापि योगी निष्प्रमाद होकर अति यत्नसे नाड़ीपं अभ्यास करनेसे इसके प्रचार 
(संचार) को जान सक्ता है ॥८०॥ 
नादीकी विञ्युद्ताका वणेन करते हैँ 
सकं विन्दुसना्थं रेफाक्रान्तं हवणेमनवधम्‌ । 
चिन्तयति नाभिकमटे खुवन्धुरं कणिकारूढम्‌ ॥८१॥ 
अथे- चद्रकला सहित बिदुसंयुक्त रेफसे व्याप्त एसा हकार अथात्‌ “हं एेसा अक्षर निष्पाप 
मनोज्ञ नाभिकमख्की कर्णिकामे आरूढ है एेत्ता चितवन करे ॥८१॥ तत्पश्चात्‌ 
रेचयति ततः शीघ्र पतङ्गमार्गेण भासुराकारम्‌ । 
ज्वालाकरापकलितं स्फुलिङ्गमाटाकराक्रान्तम्‌ ॥८२॥ 
तरलतडिदुग्रवेगं धूम॑शिखाव्ेरुदधदिक्चक्रम्‌ । 
गच्छन्तं गगनतठे दुद्रषं देवदैत्यानाम्‌ ॥८३॥ 
अर्थ-भासुराकार देदीप्यमान उ्वाडासमूहृसे संयुक्त स्फुख्गोंकी पक्तिके किरणो व्याप्त रेस 
सूर्यके मार्गसे अर्थात्‌ दाहिनो नाडीसे रेचन करे अर्थात्‌ बाहर निका ततश्चात्‌ वह वण च॑चङ 
बिजटीके वेगङकी समान वेगवाङा ओौर धूमकी शिखाके आवर्त॑से जिसने दिशाओंकरो रोका है, देव 
देत्योकि द्वारा भी थांभनेमे नहीं आवै एेसे वेगसे आकाशे गमन करता हआ चितवन करे ॥८२-८३॥ 
शरदिन्दुधामधवरं गगनतखान्मन्दमन्दमवतीणेम्‌ । 
क्षरदमृतमिव छधांशोः पूरयति यथा पुनः पुरतः ॥८४॥ 
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अर्थ -तवपश्चात्‌ वही वणं शरदके चन्द्रमाकी कान्तिके समान धवर भाकादातर्घे मंद मंद उतरता 
हुआ चनद्रमाके मासे अर्थात्‌ वामस्वरसे जैसे अग्रत इरे वैसे फिर भी नामिक पूरण करे अर्थात 
आकाशसे उतार कर नाभिकमख्मेँ घारण करं ॥८४॥ 
तत्पश्चात्‌ क्या करें सो कहते है-- 
आनीय नाभिकमटं निवेश्य तस्मिन्पुनः युनश्ैव 1 
अनलसमनसा कार्य प्रवे्ञनिःसरणमनवतरम्‌ ॥८५॥ 
अथै-नाभिकमलमे छानेके पश्चात्‌ उस नाभिकमल्मं ही स्थापन करके उसमें ही आङस्यरहित मनसे 
प्रवेदा निःसरण निरंतर वारंवार करना, इस का्यकरे करनेमें मनम प्रमाद न छाना, सावधानी रखना | ८५ 
तत्पश्चात्‌ क्या करना सो कहते है - 
अथ नाभिपुण्डरीकाच्छन्नेः शने दयक्रमलनाठेन । 
निःसारयति समीरं पुनः प्रवेशयति सोद्योगम्‌ ॥८६॥ 


अर्थ-तत्पश्चात्‌ नाभिकमल्से हदयरूप कमल्को नाते धीरे धीरे पवनश्रो उचमसहित निकाठे 
ओर प्रवेश करावे ।। ८& ॥ 


नाडीशुद्धि रुते दहनपुरं दिनकरस्य मार्गेण । 
निष्क्रामदिक्ञदिदोः पुरमितरेणेति केऽप्याहुः ॥८७॥ - 
अथे-कोई कोई अ। चाये इस प्रकार कहते हँ किं अभ्निमंडल्की पवन है सो सूर्यके मार्गं (दाहिने 


स्वर) से निक्ती ओर वरुणमंडरुसंबन्धी पवन चन्द्रमाके मागे (नायं स्वर) से प्रवेश करती नाडोकी 
गुद्रताको करती है ॥८७॥ 


इति नाडिकाविशुद्धिपरिकिलिताभ्यासकोक्षलो योगी । 
आतमेच्छयेव घटयति पुटयोः पवनं क्षणाद्धन ॥८८॥ 
अथ-पूरवौक्त प्रकारसे नाडीकी विञ्यद्तामे भटे प्रकार अभ्यास करनेमे प्रवीण योगी पवनक्षो 
नासिकके चिद्रोमे अपनी इच्छसे ही आधेक्षण मात्रमे बना सकते है । नाडीम॑भम्यास करनेसे 
पवनके प्रवेश निःसरण करने योगी स्वाधीन हो जाता है अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है ॥८८॥ 
एकस्यामयमास्ते कारं नारीयुगदढयं सादधम्‌ । 
ताुत्खज्य ततोऽन्यामधि तिष्ठति नालिकामनिरः ॥८९॥ 


अथं-यह पवन है सो एक नाङ़में नाडीद्रयसाद्धं किये अदाई घडी तक रहता दै, तत्पश्चात्‌ 
उसे छोड अन्य नाड रहता है, यह पवनके ठदहरनेके कारका परिमाण ह ॥८९॥ 


पोडशप्रमितः कैक्चिन्निर्णीतो वायुसंक्रमः । 
अहोराजमिते काठ इयोनाड्योर्यथा क्रमम्‌ ॥९०॥ 


१ 'निष्करमणनवरतम्‌'? इत्यपि पाठः । 


२८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ [सगे २९ 


अथं-किन्ह) २ माचार्यौने दोनों नाडियोमिं एक अहोरात्र परिमाण कराख्मे पवनका संक्रम 
(पठ्टना) क्रमसे १६ बार होना निर्णय क्रिया हे ॥९०॥ 
पट्‌शतान्यधि कान्याहुः सदस्ताण्येकविश्षतिम्‌ । 
अहोरा नरि स्वस्थे प्राणवायो्भमागमौ ॥९१॥ 
अ्थे- स्वस्थ मनुष्यके शरीरमे प्राणवाञ्॒ खासोच्छ्वासका गमनागमन एक दिन ओर्‌ रात्रिमें इक- 
ईक्ष हजार & सो बार होता है ॥९१॥ | 
सक्रान्तिमिपि नो वेत्ति यः समीरस्य पुग्धधीः । 
स तन्वनिणंयं करी प्रव॒त्तः किं न छज्जते ॥९२॥ 
अथं-जो मूख॑बुद्धि पुरुष पवनक्री पठ्टनक्रो नहीं जानता है ओर परथरनक्रा तच्च यथार्थरूप 
निर्णय करनेके ल्य प्रवते हे सो ठुञ्ित क्यों नहीं होता ? भावाथः-पवनके पटटनेश्ो जाने विना 
थ्व आदिक तत्वोका यथ्राथं निणेय नहीं होता, जो करना चाहता है वह्‌ मूस है ॥९२॥ 
सगे पञ्नके वेध करनेका विधान कहते है- 
अथ कोतुहदेतोः करोति वेधं समाधिसामर्थ्यात्‌ । 
सम्यण्िनीतपवनः शनैः शनैरकरतूढेषु ॥९३॥ 
` अथे-इसकरे पश्चात्‌ यद कोई पवनाम्यासी कौतुष्च्क व्यि समाभि जो पवनकरे जम्यासक्री लय 
उसकी सामथ्येसे भके प्रकार जाना है पवन जिसने रसा पुरुष आक्रके तुक (ख) मे म॑दमंदतासे 
वेध करे ॥९२॥ 
तन्न कृतनिश्चयोऽसौ जातीवङुखादिगन्धद्रव्येषु । 
स्थिररक्ष्यतया श्ञश्वत्करोति वेधं वितन्दरात्मा ॥९४॥ 
मथै-फिर उस माककी रूईमे किया है वेष जिसने एेसा योगी है सो निष््मादी होकर जाती. 
पुष्प बुर मोढश्रीके पुष्प आदि सुगंध द्रव्यो वेध करता है ॥९४॥ 
कपूरडंकुम गरुमखयजङ्ष्ठादिगन्धद्रव्येषु । 
वरुणपवनेन वेधं करोति लक्ष्ये स्थिराभ्यासः ॥९५॥ 
अथ--फिर जिसने छक्षयमे जभ्यास किया है एेसा योगी कपूर केशर अगर चंदन कूठ (कूड) 
आदि खगन्धित द्रव्योँमे वरुण पवनप्ते वेध करता है ॥९५॥ 
एतेषु छन्धटक्ष्यस्ततोऽपि श्ष्मेषु प्चिकायेषु । 
वेधं करोति वायुप्रपञ्चसंयोजने चतुरः ॥९६॥ 
अर्थ-ईइन पूवोक्त वस्तुओ वेधक्रा छक प्राप्त होने पर योगी पएवनक्र प्रप॑चके संयोजनमे चतुर 
होता हुभा छक पक्षिकरायिक् जीवोमिं वेध करता है ॥९६॥ 


१ ८ छकृतभ्यासः” इत्यपि णः । 


प्राणायाम-वणन 1 ज्ञानाणवः । २८७ 


मधुकरपतङ्गपत्रिषु तथाणुज्येष्टेषु मृगशरीरेषु । 
संचरति जातलक्ष्यस्त्वनन्यचेतो वश्ची धीरः ॥९७] 
अथ-- उत्पन्न हुभा दै टक्ष्य जिसके एेसा योगी अनन्यचित्त भौर जितेन्द्रिय धीरवीर एकाम्रचित्त 
होकर भ्रमर पतंगादि पक्षियोमं तथा अडज पक्षियोमे ओर गृगपञ्यके शरीरम सं चार करता है ॥९७॥ 
नरतुरगकरिशरीरे क्रमेण संचरति निःसरत्येव । 
युस्तोपलरूपेषु च यदच्छया संक्रमं ऊुर्यात्‌ ॥९८॥ 
अ्थ- तथा इस पवन।भ्यासका करनेवाङा योगी क्रमसे मनुष्य घोडे हस्तीके शारीरम अपनी 
टच्छानु सार संचार (प्रवेश) करता वा निकर्ता रहता है, उसी प्रकार ठेप ओर पाषाणमें मो प्रवेदा 
जर निःसरण करता है । इत प्रकार नियमसे इच्छानुसार संक्रमण करे ।;९८॥ 
इति परपुरश्रवेशाभ्यासोत्थसमाधिपरमसामथ्यीत्‌ । 
विचरति यद्च्छ्यासौ युक्त इवात्यन्तनिर्ेषः ॥९९॥ 
अथ--इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे परपुरके प्रवेश करनेके अभ्याससे उत्पन्न हई समाधिके 
परम उत्कृष्ट सामथ्यैसे योगी पनी इच्छानुसार सुक्त॒ आत्मको समान निेप होकर विचरता 
दे ॥९९॥ तथा-- 
कोौतुकमात्रफलोऽयं परपुरप्रवेशो महाप्रयासेन । 
सिद्धयति न वा क्थचिन्महतामपि काक्योगेन ॥१००॥ 
अर्थं - मथवा यह परपुरप्रवेश है सो कौतुक मात्र है फल जिसका एेसा है, इसका पारमार्थिक 
फल कुक भ नहीं है । भौर यह जो है सो महापुरुष बडे २ तपस्वियोके भी बहुतकाल्मे प्रयास करने 
से मी सिद्ध नदीं होता, व्यर्थं ही प्रयास होता है । अथात्‌ फल तो इसमे थोड़ा है ओर प्रयास 
बहुत है || १० ०॥। 
स्मरगररमनो विजयं समस्तरोगक्षय वपुःस्थेयम्‌ । 
पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥१०१॥ 
अथ-- अथा पवनके प्रचार करने चतुर योगी कामरूपी विषयुक्त मनकरो जीतता (वश करता) 
हे अत्‌ उसकी कामवासना नष्ट हो जाती दै, समस्त रोगोका क्षय करके शरीरमे स्थिरता (दढता) 
करता है इसमे कुछ मी संदेह नहीं है ॥१०१॥ 
जन्भश्तजनितयमुग्र श्राणायामाद्विलीयते पापम्‌ । 
नाडोयुगरस्यान्ते यतेनिताक्षरस्य वीरस्यं ॥१०२॥ 
अथे-- इस पवनके साधनरूप प्राणायामसे जीतो है इन्द्रां जिसने एसे धोर बीर यतिक सैकड़ों 
जन्मोके संचित किये तीतर पाप दो षड़ीके भीतर मोतर ख्य हो .जाते है ॥१०२॥ 
१ “धीरस्य?” इत्यपि पाठः । 


२८८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनचास्बमालायाम्‌ [सग २९ 
यहां आश्य एेसा है कि प्राणायामसे जगतके श्युभाद्यम व मूतभविष्यत्‌ जाने जाते हैँ तथा परके 
रदारीरमे प्रवेश करनेकी सामथ्यं होती है सो ये तो ङौकरिक प्रयोजन है, इनमें कुछ परमाथ नहीं हे मौर मनक्रो 
वरीभूत करनेसे विषयवासना नष्ट हो जाती है, ओर अपने निजस्वरूपमें ध्यान करके ख्य होनेसे अनेक 
जन्मके बांधे इए कर्मोका नाश करके सुक्तिकरो प्राप्त होना पारमार्थिक फट हे । इस कारण योगौश्च- 
रोको करना योग्य है । तथा यह पवनके अभ्यासे प्रथि आदि मंडरों (तचों)का नासिकके द्वारा 
पवन निकटे उसके द्वारा निश्चय करना कहा ओर उन पृथ्वि आदि तत््लोंका वर्ण, आक्रार आदिका 
स्वरूप कहा सो यह कल्पना है । निमित्तज्ञानके शाल्ञोमे वणन है क्रि शरीर प्रध्वि जट अभ्नि थौर 
वातमयी है, इसमे पवन स्त्र विचरता है । इस परथि आदि तच्वोकी कल्पनां करके निमित्तज्ञान सिद्ध 
किया है । ओर पूरक कुम्भक रेचक करनेके अभ्याससे इस पवनकरो अपने आधीन करके पीछे इसको 
नाडीकी यद्धि के मन्यासपसे नास्िकासे बाहर निकटे वा प्रवेद करावे तव नाड़ी जुद्ध होने पर फिर 
पवन बाहर निके उसकी रीति प्रध्वी भादि मंडटस्वरूप जैसा वणेन ह वैसी हीं पहिचाने ओर जव 
उसके निमित्तसे जगतके भूत भविष्यत्‌ ज्युमाञ्यभक्ा ज्ञान होता दहै तव यह कदं यद ्ौक्रिक प्रयोजन 
ह। ओर अन्यमतावरछम्बयोंने मौ यह कल्पना की दहै, परन्तु उनक्रे यहां वस्तु का स्वरूप यथाथ नदीं 
सधता इस कारण देवयोगसे किचित्‌मात्र छौएिक प्रयोजन से तो सध सकता है अथवा नहीं मी 
सधता, इसका कुछ नियम नहीं हे ॥ १०२॥ 
यहां इस प्राणायामके साधनेकी करिनता दिखलनेके ल्यि उक्ते च भ्डछोक है-- 
“जलबिन्दु इश्चाग्रेण मासे मासे तु यः पिवेत्‌ । 
संबत्सरश्षत साग्र प्राणायामश्च तत्समः ॥१॥ 
अथ-जो कोई पुरुष कुदाके अग्रभागसे जलका एक एक चिन्दु महीने २ के अनन्तर सौ वर्ष तक 
पीवे अन्य कुछ भी धाहारादिक नहीं करे एेसा कटिन तप करे तो उसके समान इस प्राणायामका 
करना कठिन है; परन्तु जो योगीश्वर ध्यानके प्रभवसे इसे साधते वे धन्य हैं ॥१।' 
इस भ्रकार व्यानके योग्य स्थान ओर आसन तथा प्राणायामका वणेन किया । 
कवित्त । 
आसन थान सर्वारि करे मुनि प्राणायाम समीरसभार । 
पूरक कभक रेचक साघन नित आधीन खतच्वविचार ॥ 


जगतरीत सव खखे छभाद्यभ अपने हानि चदि निरघार । 
मन रोके परमातम ध्यावै तव यह सफल न आनपकार ॥२९। 


इति श्रीञ्यभचन्द्र। चायैविरचिते योगप्रदीपाधीकारे ज्ञानार्णवे स्थानासनपूर्वकं 
प्राणायामवणेनं नाम एकोनत्रिंशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२९॥ 





भ्रत्याहारघारणा वणन ज्ञानाणवः । २८९ 
३०. अथ जिक्षः सर्मः। 
प्रत्याहारधारणा वणन । 





अव प्रत्याहार ओर धारणाका वणेन करते है 
समाङृष्येद्ियार्थभ्यः साक्ष चेतः प्रशान्तधीः । 
यत्र यत्ेच्छया धत्ते स प्रत्याहार उच्यते ॥१॥ 
अथं-जो प्रशान्तवुद्धि विद्युद्रतायुक्त सुनि अपनी इन्द्रियां मौर मनको इन्दियोके विषयोसे खीच कर 
जहां जहां अपनी इच्छा हो, तहां तहां धारण करे सो प्रत्याहार कहा जाता है। भावार्थ-सुनिके इन्द्रिय 
मन वशम होते हैँ तव सुनि जहां अपना मन गावै वहां छग सकत। है, उपक्र प्रत्याहार कहते है ॥१॥ 
निःसंगः संब्रतस्वान्तः कूमंवत्संवरतेन्धियः । 
यमी समत्वमापन्नो ध्यानतन्रे स्थिरीभवेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-निःसंग (परि म्रहरदित) ओर संवररूप हुआ है मन जिसका भौर कटुएके समान संकोच- 
ख्पदहै इन्द्रियां जिसकी एेमा मुनि दी रागदेषरहित सममावको ग्राप्त हो कर ध्यानद्पो तंत्र (प्रवृति 
म स्थिरस्वरूप होता है । भावाथं-रे्ा हो कर प्रत्याहार करे ॥२॥ 
मनक्रो कहां २ ल्गवें सो कहते है -- 
गोचरेभ्यो हृषीकाणि तेभ्यधित्तमनाङ्कलम्‌ । 
पृथक्रकृत्य वशी धत्त छ्लाटेऽत्यन्तनिशलम्‌ ॥२॥ 
अ्थ- वरी सुनि विषथोंसे तो इन्दरियोंका प्रथक्‌ करे, ओर इन्द्रियोसे मनक्रो प्रथक्‌ करे तथा 
सपने मनको निराकुल करके अपने ठङाट पर निश्वरतापूर्वैक धारण करे यह विधि प्रत्याहारम कही 
गई दै ॥३॥ 
शम्यक्समाधिसिद्धथे प्रत्याहारः प्रशस्यते 1 
प्राणायामेन विक्षिप्तं मनः स्वास्थ्यं न विन्दति ॥४॥ 
अथे-पूवोक्त प्राणायामे पवनके साधनसे विक्षिप्त क्षोभरूप) हआ मन स्वास्थ्यको नहीं प्रा 
होता; इस. कारण भटे प्रकार समाधिकी सिद्धिके ल्य प्रत्याहार करना प्रशस्त है अर्थात्‌ प्रशसा क्रिया 
जाता है । भावाथ-इस प्रव्याहारके द्वारा मन ठदरानेसे समाधिकी सिद्धि होती ३ ॥४॥ 
परत्याहतं पुनः स्वस्थं सर्वोपाधिषिवजितम्‌ । 
चेतः समत्वमापन्नं स्वस्मिन्नेव ख्यं जेत्‌ ॥५॥ 
अथे-परत्याहारते ठद्रा हभ मन समस्त उपावि अर्थात्‌ रागादिकरूप विकल्पों रहित सममा- 
वको प्राप्त होकर आत्मामँ ही छ्यको प्राप्त होता है ॥५॥ 
्ञा- २७ 
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वायोः संचारचातुयमणिमाचङ्गसाधनम्‌ । 
रायः प्त्यूहवीज स्यान्धुनेुक्तिममोष्सतः ॥९॥ 
अथ-पवनसंचारका चतुय इारोरको सूक्ष्म स्थूढादि करनेरूप अ गकरा साधन इम कारण सुक्रितिकी 
वांछा करनेवाठे सुनिके प्रायः विघ्रका कारण है । भावा्थं-मोक्षकरे साधनमे विघ्न करेगा हे ॥६॥ 
किमनेन प्रपञ्चेन स्वसन्देहात्तहेतेना । 
सु विचार्येव तज्ज्ञेयं यनधुकतर्बीजमग्रिमम्‌ ॥७। 
अथे-इस पएवनसंचारकौ चतुरा हके प्रप॑चसे क्या कामः क्योंकि यह भातमामें संदेह भौर पीडा 
(आत्तष्यान)का कारण ह । रेसे भले प्रकार विचार करके सुक्तिका प्रधान कारण हो सो जानना 
चाहिये ||७॥ 
सेविभ्रस्य प्रशान्तस्य वीतरागस्य योगिनः । 
वक्ष कृताक्षवगेस्य प्राणायामो न शस्यते ॥८॥ 
अथे-जो सुनि संसारदेहभोगोसे विरक्त है, कषाय जिसके म॑द है, विद्युद मावयुक्त हे, वीतराग 
है मौर जितेन्द्रिय है पसे योगीको प्राणायाम प्रदसा करने योग्य नहीं है ॥ ८॥ 
प्राणायामस्ते क्या हानि होती है । सो बताते है 


प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादासैसम्भवः । 
तेन प्रच्या्यते नूनं ज्ञाततत्वोऽपि लक्षयतः ॥९॥ 
अथे- प्राणायामे प्राणों (शासोच्छूवासरूप पवन) का आयमन कहिये रोकनेसे (संकोचने) 
पीडा होती दै गौर उस पीड़के होते हुए आततेध्यान उन होता है ओर उस आध्या नसे तच्चज्ञानी 
सुनि भी अपने छ्य (अपने समाधि स्वरूप जद्वभावों) से छुडाया जाता है । भावार्थ. - आसष्यान 
समाधिसे श्रष्ट कर देता है ॥९॥ 
पूरणे कुम्भके चैव तथा श्वसननिर्भमे । 
व्यग्रीभवन्ति चेतांसि छ्िद्यमानानि वायुभिः ॥१०॥ 
अथ-पवन (श्वासो च्छूवात) के पूरक करने तथा कुंभकं करने तथा पवनके रेचक होने ` चित्त 
व्यग्रङ्धप (लेदखिन्न) होता है, क्योंकि पवनते क्डेरित होने खेद पाता ॐ | इस कारण प्राणायामका 
यत्न गौण क्रिया है | १०।। 
नातिरिक्तं फट चतर प्राणायमत्प्रकीरतितम्‌ । 
अतस्तद्थंमस्माभिनातिरिक्तः कृतः भमः ॥११॥ 


प्रत्यादारघाश्णां वणन] ज्ानाणेवः । २९९१ 


अथ---आचाये महाराज कहते है कि इस प्राणायामसे सिद्धातमें कुछ भी अधिक फट नही कहा 
है । इस कारण प्राणायामके लिये हमने अधिक खेद नहीं किया है ॥ ११॥ 
क्या करना चाहिये सो कहते है- 
निरुद्धय करणग्रामं समत्वमवलम्ब्यं च । 
ललाट देश्चसंलीनं विदध्यान्निशछ मनः ॥ १२॥ 
ध्थे- इन्दरियोकि विषयोको रोक कर ओर रागद्रेषको दूर कर समता अवटंबन करके अपने 
मनक्रो छ्टाटदेशमें संखीन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे समाधिक्रो सिद्धि होती है ॥ १२॥ 
अव व्यानक्रे स्थान ट्रारके सिवाय अन्य भ) कहते हैँ | उनमें जपने मनकरो थांभना कहते है 
मान्दाक्रान्ता । 
नेत्रहन्द्े भ्रवणयुगटे नासिकाग्रे ्छारे 
वक्त्रे नामो शिरसि हृद्ये ताडन भ्रयुगान्ते । 
ध्यानस्थानान्यमल्मतिभिः कीर्ति तान्यत्र देहे 
तेष्वेकस्मिन्विगतविषथ वित्तमालम्बनीयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ--निर्मख्बुद्धि आचायौने व्यान करनेके ल्यि नेत्रयुगढ, दोनों कान, नासिकाक्ा भग्रमाग।, 
लटार, सुख, नाभि, मस्तक, हृदय, ता, दोनों भौहोंकरा मध्य॒ भाग इन दश स्थानोमेे किंसी एक 
स्थानर्मे अपने मनको विषयों रहित करके अः ठेवित करना अर्थात्‌ इन स्थानोमेसे क्रिंसी एक स्थान 
पर ठहरा कर ध्यानम छोन करना कहा है ॥ १३ ॥ 


स्थानेष्वेतेषु विश्रान्त भुनेरक्ष्यं वितन्वतः । 
उत्पद्यन्ते स्वसंविततर्बहवो ध्यानप्रत्ययाः ॥ १४ ॥ 
अ्थं--इन पूर्वोक्त स्थानोमे विश्रामूप टब्रराये हुए छकष्य ( वितवने योग्य ध्येय वस्तु ) को 
विस्तारते हए मुनिके स्वसंवेदनखूपसे ध्यानके कारण बहुत ही उत्पन्न होते है । भावाथे-निसका 
ध्यान किया चाहे, उसकी ही सिद्धि होती है ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार प्रत्याहारधारणाका वणेन किया । 
दोहा ¦ 
भादि दश्च थानर्मे, ध्येय थापि मन रार । 
प्रत्याहार ज्ञ धारणा, यहे ध्यानविस्तार ॥ २० ॥ 
इति श्रीञ्युमचन्द्राचा यैविरचिते योगप्रदीपाधिक्रारे ज्ञानार्णव प्रस्याहारधारणावणैनं 


नाम त्रि प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ ।' ३० ॥ 





२९२ ओमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्जमालायाम्‌ | सगे २१ 
३१. अथेकर्चिशः स्मः 
सवीय ध्यानका वर्णेन । 
मागे वीये सहित ध्यान करनेका वणेन है, उस्मेसे प्रथम ही ध्यान करनेकी प्रतिज्ञा करनेका 
विधान कहते है-- ्‌ 
अनन्तगुणराजीववन्धुरप्यत्न वञ्ितः। 
अहो भवमहाकक्षे प्राग कमेवेरिभिः॥ १ ॥ 
अथे- ध्यान करनेका उद्यमी प्रथम हौ रेसा विचारं क्रि अहो देखो ! यह बड़ा खेद है, जो 
नै मनन्तगुण रूप कमटोकरा बन्धु-दिकाडा करनेवाठे सूयेसमान ह, तथापि इस संसारखूप वनते 
कर्मङ्प शाद्चकों के द्वारा पृवेकाल्में ठगा गया ॥ १॥ 
स्वविभ्रमसरुद्‌ भूते रागा्यतुखवन्धनेः । 
वद्धो विडम्बितः काटमनन्तं जन्मदुगेमे ॥ २ ॥ 
अथं- तत्पश्चात्‌ फिर विचारे कि मैने अपने ह विश्रमस्ते उत्पन्न हुए रागादिक्र भतुख्वन्धनोसि 
वैषे हए अनन्तकाढ पर्यन्त संसारखूप दुगेम मागमे विडंबना रूप हो कर विपरीताचरण किया ॥२॥ 
अद्य रागज्वरो जीर्णो मोहनिद्राद्य निर्गता । 
ततः कर्मरिपुं हन्मि ध्याननि्िश्शधारया ॥ ३ ॥ 
अथ - फिर रसे विचारे करि इस समय मेरे रागद्पी जवर तो जीणे हो गया ओर मोहरूपी 
निद्रा निक गई है, इस कारण ध्यानद्पी खद्भगकरी धारासे कमेरूपो वैरीक्रो मारता हं ॥ ३ ॥ 
आत्मानमेव पश्यामि निद्भूया ज्ञानज तमः । 
प्छोषयामि तथास्युग्रं कर्मन्धनसयुत्करम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-- तथा भज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारक दूर करके आत्माको हो भवरोकन करू, तथा 
अति तीन कर्महपी दंधनके समूषहृको दग्ध करत। हं | 9 ॥ 
प्रङुध्यानवज्रण दुरितद्रुमसेक्षयम्‌ । 
तथा ऊर्मो यथा दत्ते न पुनभवसंमभवम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ- तथा प्रर्ध्यानपी वन्रसे पापरूप बक्षोका क्षय ( नार ) एेसा कड कि जिससे फिर 
संसारम उघ्पनन होनेखूप फल न दे ॥ ५ ॥ 
जन्मञ्वरसथुद्‌भूतमहामूच्छन्धचक्षुषा । 


ध्यानकी प्रतिज्ञा] ज्षानाणवः । २९६ 


अथं -फिर एेसा विचारं किं संसाररूपी ज्वरसे उत्पन्न हई मूर्व्छासि अध हो गये है नेत्र जि्तके 
एेसा जो मेँ उसने अपने मेदविज्ञानसे उत्पन्न इए साक्षात्‌ मोक्षमार्गको नहीं देखा ॥६॥ 
मयात्मापि न विज्ञातो विश्चलोकेकखोचनः । 
अविद्ाविषमग्राहदन्तचर्धितचेतसा ॥७॥ 
अथे-अहो मेरा आत्मा समस्त खो कको देखनेके ल्यि एक अद्वितीय नेत्र है सो रेषे्ठो भी 


अविधा (मिथ्याज्ञान) पी प्राहके दांतों चविंत किया गया है चित्त जिसका एेसा हो कर ने नही 
जाना ॥७।॥ 


फिर इस प्रकार विचारे कि-- 
परमात्मा परंञ्योतिजगज्ञ्येष्ठोऽपि वञ्ितः। 
आपातमात्रम्येस्तर्विषयरन्तनीरसैः ॥८॥ 
अथे -मेरा आत्मा परमात्मा है) परमञ्योतिप्रकारस्वरूप है, जगतमे ज्येष्ठ है, महान्‌ है तो भी 
वत्तेमान देखनेमात्र रमणीकं ओर अन्तमं नीरस रएेसे इंद्रियोके विषयोसि ठगाया हं ॥८॥ 
अहं च परमात्मा च द्वावेतौ ज्ञानलोचनो । 
अतस्तं ज्ञातुमिच्छामि तत्स्वरूपोपरुन्धये ॥९॥ 
अथे- मै ओर परमात्मा दोनों ही ज्ञाननेत्रवाठे है, इस कारण अपने मत्माको उस परमा्माके 
स्वरूपकी प्राप्िके चयि जाननेकी इच्छा करता ह, इस प्रकार विचारे ॥९॥ 
मम शक्त्या ग॒णग्रामो व्यक्त्या च परमेष्ठिनः । 
एतावानावयोर्भेदः शक्तिव्यक्तिस्वभावतः ॥१९०॥ 
अथ-अनन्तचतुष्टयादि गुणका समृह मेरे तो शक्तिको अपेक्षा विवम।न है ओौर परमेष्ठी अरहन्त 


सिद्धोकि व्यक्रितसे प्रगट है । हम दोनोमें यह शक्ति ौर व्यक्तिके स्वभावसे हौ भेद है । वास्तवमे 
राकितिको अपेक्षा भमेद है ॥१०॥ 


उक्तं च । 
““नासत्पू्वश्च पूवा नो निर्विशेषविकारजाः । 
स्वाभाविकृविदेषा ह्यभूतपू्बाश्च तद्गणाः ॥१॥' 
अथे-तद्गुण किये जो आस्माके गुण हैँ वे जिनके विरेष नहीं है ओर विकारसे उत्पन्न हए 
मतिज्ञानादिक है वे संसारी जीवोके साधारण हैँ । सो ये गुण तो असत्पूवं किये अपूर्वं नदी है 
विमान है । तथा पूवम नही भी थे, नवीन भी उत्पन्न होते है । मौर स्वाभाविक है वे विरोष अन॑त 
ज्ञानादिक है सो अमूतपूवं है, पूवम कमी प्रकट नही हुए रेसे नवीन है । भवार्थ- दन्य भनादिनि- 
धन है । उन्म जो पर्याय है वे क्षणक्षणमें उतपन्न होते मौर विनते है । उनमें तरिङाख्वतौं प्याय है 
वे शाक्तिको अपेक्षा सत्रप एक ही कार्म कहे जाते है भर व्यक्तिकी अपेक्षा जिस कामे जो 


२९७ ओमद्‌-राजचन्दने नशास्जमालायाम्‌ [सग ३९ 


पर्याय होता ह वह सरूप कहा जाता दै$ तथा भूल भविष्यते पराय अपतबूख्प कहे जाते है । 
इस प्रकार शात्रितिकौ अपेक्षा सत्‌ क्र] उलसनन होना, व्यक्तक्री अपेक्षा अप्तत्‌ क्रा उत्पन्न होता का 
जाता है । इसी प्रकार द्रज्यको अपेक्षा सत्‌का उत्पाद ओर पर्यायकती अपेक्षा असत्‌करा उत्पद्‌ कदा 
जाताः है । यही इस श्छोकक्रा आडाय है । इस प्रक्रार आत्मद्रव्यमें भी सामान्यत।से मतिज्ञानादिक 
गुण भूतपूव कदे जाते है तथा भमभूतपूवे भी कहे जाते हं । किन्तु वास्तवमें अनन्तचतुष्टयादिक ह 
अभूतपूवै कहे जाते है, रेसे नयविभागसे वस्तुकरा स्वरूप जानना ॥१॥ 
ताव्रन्मां पीडयत्येव महादाहो भवोधवः 
यावजञ्ज्ञानसुधाम्भोधौ नावगाहः प्रवर्तते ॥११॥ 
अथे- तत्पश्चात्‌ एसा विचार करे क्रि जबतक्र ज्ञानरूपी समुद्रम मेरा अवगाह (स्नान करना) 
नही होता तब तक्र ही सु्ञे संसारसे उत्पन्न हज दाह पीड़ित करता दै ॥११॥ 
अहं न नारको नाम न ति्य्॑नापि माच्ुपः। 
न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोऽयं कर्मविक्रमः ॥ १२॥ 
अर्थे यदि द्ध निश्चयनयक्री दृष्टिसे देखता हं त न तो भँ नारकी हं न तिर्थच हं, न मनुष्य 
वादेवह) हं किन्तु सिद्धस्वरूप हं । ये नारकादिक अवस्थाय" ह सो सव कर्मक विक्रम (पराक्रम) 
हि, इस प्रकार भावना करे ॥१२॥ 
अनन्त्वीयवि्ञानदगानन्दास्मकोऽप्यहम्‌ । 
क्रि न प्रोन्मूख्याम्यद्य प्रतिपक्षविषद्मम्‌ ॥१२॥। 
अथे- तत्पश्चात्‌ इस प्रकार भावना करे कि मै अनन्त वोये, अनैत व्रिज्ञान, अनंत दन, अनंत 
सआनन्दस्वख्प भी हं । इस्त क्रारण हन अनन्त वीयादिकके प्रतिपक्षि इचु कर्मरहैँवे ही विपके ब्क्षकी 
समान है, सो उन्दँ क्या अभी जडमृर्से न उखाड़ £ अवदय ही उखाङ्गा ॥ १३॥ 
अद्यसाद्य स्वसामथ्ये प्रविरयानन्दमन्दिरम्‌ । 
न स्वरूपाच्च्यविष्येऽदं बाश्ाथेषु गतस्पृहः ॥१॥ 
अथ-फिर इस प्रकार भावना करे क्रि मै अपने सामर्यक्रो इसी समय प्राप्त हो करर आनन्द- 
मन्दिरमे प्रवेडा करके अपने स्वरूपसे च्युत नही होरऊंगा, क्योंकि बाह्य पदाथौते नष्ट हो गई है वादा 
जिसके एेसा हो कर जत्र स्वरूपम स्थिर होता है तब आनन्दरूप होनेसे अन्यक वांछा नही रहती 
फिर उस स्वख्पसे क्यों डिगे ए ॥ १४॥ 
मयाधेव विनिश्चेयं स्वस्वरूपं हि वस्तुतः । 
छित्वाप्यनादिसंभूतामविदयविरिवाशराम्‌ ॥१५॥ 
अ्थं-तथा अनादस उत्पन्न इई अज्ञानताखूपी (कमरूपी, वैरोक्री फांसीको खिन्न करके इसी 
समय ही वास्तविक अपने स्वङपको निश्चय करना चाहिये ॥१५॥ 


ध्येयका वणेन |  ज्ञानाणेवः । २९५ 


टस प्रकार ध्यानक्रा उधम करनेवाङा अपने पराक्रमकरो सभा कर प्रतिज्ञा करता है सो कहते है- 
उपजाति । 
दति प्रतिज्ञां प्रतिपद्य धीरः समस्तरागादिकलङ्कमुक्तः । 
आछम्बते धम्यैमचन्चलात्मा शुक्छं च यद्यस्ति बरं विकलां ॥१६॥ 
अथे- इस प्रक्रार पूर्वोक्त रीतिते प्रतज्ञाक्रो अगीकार करके धोर वोर चच्चर्ता रहित पुरुष समस्त 
रागादिक रूप कटंकसे रहित हो कर धमेध्यानका आङम्बन करता है भौर यदि उसकी सामथ्यं 
उत्तम हो अर्थात्‌ शुकृध्यानके योग्य हो तो शुध्यानका अवछम्बन करता है ॥१६॥ 
स प्रकार ध्यान करनेकी प्रतिज्ञाका वणन क्रिया | अव ध्येय वस्तुका वणन करते है 
हादृखविक्रीडतम्‌ । 
मेयं बस्तु वदन्ति निमंखधियस्तच्चेतनाचेतनम्‌ 
स्थित्युत्पत्तिविनाशखाञ्छनयुत मूरत्तेतरं च क्रमात्‌ । 
शुद्धध्यानविश्चीणं क्मकवचो देवश्च सक्तेवैरः 
सर्वज्ञः सकलः शिवः स मग्वान्सिद्धः परो निष कः ॥१७॥ 
अथे-निमेलवुद्ि पुरूष ध्यान करने योग्य वस्तुको ध्येय कहते हैँ । अव्रस्तु ध्यान करने योग्य नही हि । 
वह ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दो प्रकारक हि । चेतन तो जीव है ओर भवचेतन धर्मादिकं पांच द्रव्य 
ठे । ये सव द्रव्य (वस्तु) स्थिति, उत्पत्ति ओौर विनारा लक्षणसे युक्त है । सवथा नित्य वा सवैथा 
अनित्य नहौ 8, अर्थात्‌ उत्प। दव्यय~श्रौन्य सहित हँ । तथा मूतिंक अमूरतिंक भी है । पुद्रङ मूतिंक 
है, जोवादिक अमूत है । चैतन्य ध्येय, एक तो द्ध व्यानस्े नष्ट इभा दै क्रूप आवरण 
जिसका रेता सुक्तिक्रा वर सर्वज्ञ देव सक अर्थात्‌ देह सहित समस्त कल्याणक पूरक अर्हत मगवानु 
>, ओर पर क्ये {परे निष्कङ अर्थात्‌ शरीर रहित सिद्ध भगवान्‌ है ॥१७॥ 
अमी जीवादयो भावाशिद्‌ चिद्छक्षलाज्छिताः। 
तरस्वरूपाविरोधेन ध्येया धमे मनो षिभिः ॥१८॥ 
अथ-ये जीवा दिक पट्‌ द्रभ्य चेतन अचेतन लक्षणे लक्षित है सो बमेध्यानमे बुद्धिमान पुरु- 
पोको इनके स्वरूपका अविरोध करके यथाथं स्वख्पका ध्यान करना चाहिये ॥१८॥ 


ध्याने ्युपरते धीमान्‌ मनः कयौत्समाहितम्‌ । 
निर्वेदपदमापन्न मग्न वा करुणाम्बुधोौ ॥१९॥ 


अर्थ-ध्यानके पणी होने पर धीमान्‌ पुरुष मनक्रो सावधानख्प वैराग्यपदको प्राक्त करे अथवा 
कःरुणाखूपी ससुद्रमे मस्र करं ॥१९॥ 





१ “लक्षणयुतेः* इत्यपि पाठः । 


२९६ ीमद्‌-राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम्‌ [सग ३१ 


अथ खोकत्रयी नायममृत्त परमेश्वरम्‌ । 
ध्यातुं प्रक्रमते साक्षात्परमारमानमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-अथवा तीन छोकके नाथ अमूर्तिक परमे श्र परमात्मा अवनारीका ही साक्षात्‌ ध्यान 
केरेनेका प्रारंभ करे ॥२०॥ 
जिकारुपिषयं साक्षाच्छक्तिव्यक्तिविवक्षया । 
सामान्येन नयेनेकं परमात्मानमामनेत्‌ ॥२१॥ 
अ्थ- रावित ओर ग्यक्रितिकी विवक्षासे तीन कालके गोचर साक्षात्‌ सामान्य नय (द्याथिक्रनय) 
से एक परमात्माका ही ध्यान करे, अभ्यास करे । भावार्थ-ययपि सं पार सुक्तकौ अपेक्षते आत्मामं 
मेदनयते मेद ३ तथापि श्रित व्यकितके सामान्य नय (उन्यार्थिक नय्र) को विवक्षापसे त्रिकाल्वर्ती 
आत्मा एक ह है, संसारी सुक्तका भेद नही करना । अर्थात्‌ संसारअवस्थामं तो शक्ितरूप परमात्मा 
है, ओर मुक्त अवस्थामें व्यक्तरूप परमात्मा है । समेदनयकी अपेक्षा आत्मामं मेद नही है । इसप्रकार 
संसार अवस्थामे भी आस्माको सिद्धसमान ध्यर्वे ॥२१॥ 
साकारं निगेताकारम्‌ निष्क्रियं परमाक्षरम्‌ । 
निविक्स्यं च निष्कम्पं निटयमानन्दमन्दिरम्‌ ॥२२॥ 
विश्वरूपमविज्ञातस्वरूपं सवेदोदितम्‌ । 
कृतकृत्यं श्षिवं शान्तं निष्करङं करुणच्युतम्‌ ॥२३॥ 
निःरेषभवसम्भूतक्टेशद्रुमहुताशनम्‌ । 
शुद्धमत्यन्तनिङपं ज्ञानराञ्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
विशद्धाद््श॑सक्रान्तयतिविम्बसमप्रभम्‌ । 
ञ्योतिमेयं महावीयं परिपणे पुरातनम्‌ ॥२५॥ 
बिशृद्धाष्टयणोपेतं निदेन्दं निर्भ॑तामयम्‌ । 
अप्रमेयं परिच्छिन्न विश्वतत्वव्यवस्थितम्‌ ॥२६॥ 
यद्ग्रा्ं बहिभावर्ाह्च चान्तधेखेः क्षणात्‌ । 
ततस्वभावात्मकं साक्षात्स्वरूपं परमात्मनः ॥२७॥ 
अथ-पमात्मा कैसा है, उसका स्वप कहते है । प्रथम तो साक्रार (आकारसहित है अर्थात्‌ 
शरीराकार मूर्तिक) है तथा निर्गताकार किए निराकार भीहै । पूद्रकके आकारके समान उसका 
आकार नही ह । निष्किय (क्रियासे रहित) है, परमाक्षरस्वरूप है. विकल्प रहित दहै, निष्कम्प है, नित्य 
हे, आनन्दक्रा धर है ॥२२॥ तथा विंशररूप है, समस्त जञ (पदाथा) के आकार जिसमे प्रतिर्बिनित 
है, तथा अविज्ञात स्वरूप है, अर्थात्‌ जिसका स्वरूप मिथ्या दृष्टियोने नही जाना एेसा है, तथा सदाकाठ्‌ 


१ “करणच्युतम्‌”” इत्यपि पाठः । 


ध्येयरूप परमात्मा ] ज्ञानाणवः । २९७ 


उद यर्ूप है कृतकृत्य है जिसको कुछ भी करना नदं) रहा है, तथा शिव ड, कल्याणरूप हे, शान्त 
( क्षोभरहित ) है, निष्कठ कदिये शरीर रहित है, तथा करुणच्युत किये शोक रदित हैँ अथवा करणच्युत 
किये इन्दिय रहित है ॥ २३ ॥ तथा समस्त भवों (जन्ममरणो ) से उत्पन हए क्डेशरू१ बो को दग्ध 
करने के छ्य अभ्रक समान है; तथा द्ध है, कमं रहित है, ओर अव्यत निरेप है अर्थात्‌ जिसके को$ 
कमं रूपी ठेप नहीं लगता, तथा ज्ञानरूपी राज्यम अर्थात्‌ सरवज्ञतामें स्थित है ॥ २७ ॥ तथा निभ 
दर्पणमें प्राप्त हुए प्रतितरिम्बकी समान प्रभावाछाहै। तश्रा उथोतिर्मय है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान प्रकाशद्प 
है, तथा अनन्त वीयैयुक्त है, तथा परिपणे है, जिसके कुछ मो भवयवे अंशः घटते नदी, तथा पुरातन 
है, अर्थात्‌ किसीने नया नही बनाया एेसा है ॥ २५॥ तथा निमक सम्यक्तवादि अष्ट गुणसदहित है, 


निर्द्र ह रागादिकमसे रहित है, रोग रहित है, अप्रमेय है, भर्थात्‌ जिसका प्रमाण नहीं किंग्रा जा सकता 
तथा परिज्ञात है अर्थात्‌ मेदज्ञानी पुरुषोकि द्वारा जाना हुमा है, तथा समस्त तत्वोंसे व्यवस्थित है 


अथात्‌ निश्चयरूप है || २६ ।। तथा बाह्यभावोंपे तो प्रहण करने योग्य नहीं है, ओर भन्तरंगमावोसे 
क्षणमात्रं म्रहण करने योग्यहै । इस प्रार्‌ परमात्माका स्वप है । सो यह स्वरूप संसार अवस्थाने तो 
राक्तिरूप दै, ओर मुक्त अवस्थामें व्यक्तरूप है, एेसा जानकर ध्यानगोचर करना चाहिये ॥ २७॥ 
तथा फिर भी कहते है- 
अणोरपि च यः सक््मो महानाकाशतोऽपिं च । 
नगद्न्धः स सिद्धात्मा निष्पन्नोऽत्यन्तनितः ॥ २८ ॥ 
अथ-जो सिद्धस्वरूप परमाणुते तो वुक्मस्वरूप है, ओर आकाशते भी महान्‌ है, बह सिद्धात्मा 
जगतस वंदने योग्य है, निष्पन्न है, मत्यन्त सुखमय है ॥ २८ ॥ 
यस्याणुध्यानमात्रेण श्ीयेन्ते जन्मना रुजः । 
नान्यथा जन्मिनां सोऽयं नगता प्रथुरच्युतः ॥ २९॥ 
अर्थ- जिसके ष्यानमात्रसे जीवोंके सं सारसे उत्पन्न इए रोग नष्ट हो जाते है, अन्य प्रकार नष्ट 
नही होते वही यह्‌ त्रिमुवनका नाथ अविनारी परमातमा हैँ ॥ २९॥ 
| विज्ञातमपि निःशेषं यदज्ञानादपाथकम्‌ । ` 
यस्मिश्च विदिते विश्वं ज्ञातमेव न संश्चयः ॥ ३० ॥ | 
अथ- निस परमात्माके जाने बिना.भन्य समस्त जाने हुए पदाथ मो निरथकृ है, ओर इसमे 
कोई संदेह नही कि निसका स्वप जाननेसे समस्त विश्च जाना जाता है ॥ ३० ॥ .. , 
यत्स्वरूपापरिज्ञानान्नात्मतत्वे स्थितिभेवेत्‌ । 
यज्ज्ञात्वा निभिः साक्षातप्ाप्तं तस्येव वैमवम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथे- जिस परमात्माके स्वखूपको जाने बिना आत्मतत्व स्थिति नहो होती है, मौर जिसको 
जान करके मुनिगणोने उसके ही वैमव ( परमास्माके स्वरूप.) को साक्षात्‌ प्राप्त करिया है ॥ २१ ॥ 
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स एव नियतं ध्येयः सविज्ञेयो ययुक्षभिः 
अनन्यश्चरणी भूय तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ३२ ॥ 
अथं-- सुक्तिकरी इच्छा करनेवारे सुनिजनोंको वह परमात्मा हौ नियमसे ध्यान करने योम्य ह 1 
अतएव अन्य समस्त शरण छोड़ कर उसमे हौ अपने जन्तरात्माको प्राप्त करके नानना चाहिये ॥३२॥ 
अवाग्गोचरमव्यक्तमनन्तं शब्दवनितम्‌ । 
अजं जन्मभ्रमातीतं निर्षिकर्पं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ-जो वचनके गोचर नहीं, पुद्रख्के समान इन्दियगो चर नदीं ठेसा अभ्यक्त है; जिसका अन्त 
नही दै, जो शाब्दसे वर्जित दै अर्थात्‌ जिसके शब्द नही , जिसके जन्म नही एेसा अज ह, तथा भवभ्र- 
मंणपे रहित है, -देसे परमात्माको जिस प्रक्रार निविंकस्प हो उस प्रकार हौ चितवन करं ॥ ३२३ ॥ 
यद्वोधानन्तभागेऽपि द्रव्यपयौयसंग्रतम्‌ । 
कोकारोकं स्थिति धत्त स स्या्छोकत्रयीगरूः ॥ ३४ ॥ 
अ्थं-- जिस परमात्माके ज्ञानके भनन्तवे भागम द्रव्य पर्यायोंसे भरा इआ यह अरोक सहित 
ठोक स्थित है, वही परमात्मा तीन छोकक्रा गुरु है । भावार्थं-त्रिकाछ्वर्ती अनन्त द्रन्यपर्यायों सहित 
यह छोकाटोक जिस ज्ञानम एक काठ्परमाणुके समान प्रतिभासंता है, एेता केवलन्ञान जिस परमा- 
त्माके है वही तीन छोकका स्वामी है ॥ २४ ॥ 
तत्स्वरूपाहितस्वान्तस्तदशणग्रामरण्जितः 
यो जयत्यारमनात्मान तरस्मिस्तद्रपसिद्धये ॥ ३५ ॥ 
अथे-- ध्यानी सुनि उस परमात्माके स्वरूपम मनं खगा कर उसके ही गुणम्रामोंसे रंनायमान हो 
उसमे ही अपने आत्माको आ पसे हौ उस स्वख्पकरो सिद्धिकरे लये जोडता हे अर्थात्‌ तद्कीन होता है ॥३५॥ 
इत्यगस्र स्मरन्योगी तःस्वरूपावरम्बितः 
तन्मयत्वमवा्मोति ग्रा्यग्राहकवंनितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ--इस प्रकार निट्तर स्मरणं करंत। हआ योगी (सुनि) उस परमात्माके स्वरूपके अवरंबनसे 
यक्त हो कर उसके तन्मयव्व कनो प्राप्त होता है । कैसा होता है किं येह परमात्माका ख्प है, सो तो मेरे 
प्रहणं करने योग्य है, ओरं मे इसका ग्रहण करनेवाला हं, एसे प्रा्यग्राहकभावते वित (रहितं) होता 
है । भर्थात्‌ दवेतंभवि नही रईइता ॥ ३९ ॥ 
अनन्यश्चरणीं भूय स तस्मिल्खीयंतं तथा । 
ध्य, तृध्यानोमयामावे ध्येयेनेक्यं यथा व्रजेत्‌ ।। ३७ ॥ 
अ्थ-बह ध्यान करनेवाखा सुनि अन्य सत्रका दारणे छोड़ कर उस परमाप्मस्वंपमे रसौ छीन 
होता कि ध्याता मौर व्यान इन दोनो भेदका अभाव हो कर ध्येय स्वरूपसे एकताकों प्राप्त हो 
जाता ह । भवा्थं-ध्याता ध्यान ध्येयक्रा मेद न रहँ देसे छीन होता है ॥ ३७ ॥ ` 
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समरसी भाव | ज्ञानाणेवः । २९९. 
सोऽय समरसो भावस्तदेकीकरणं स्पृतम्‌ । 
अपृथक्तवेन यज्ात्मा छीयते परमात्मनि ॥३८॥ 
अथे-जिस भावम आत्मा अभिन्नतासे परमात्मा छीन होता ह वह समरसी भाव आत्भाओर 
परमात्माका समानतास्वरूप भाव है सों उस परमात्मा ओर आत्माको एक करने स्वख्य कहा गया है 
भावाथे-इस समरसी भावे ही आत्मा परमात्मा होता है ॥२३८॥ 
अनन्यश्रणस्तद्धि तत्संखीनेकमानसः । 
तद्गुणस्तत्स्वभावात्मा स तादाद्म्यास्च संवसन्‌ | २९॥ 
अथे-जब आत्मा परमात्माके ध्यानम लीन होता है तत्र एकीकरण कहा है । सो यह एकीकरण 
सअनन्यशरण है परमात्माके रिवाय अन्य आश्रय नहीं है उसमे ही जिसका मन छीन है रेसा तथा 
तद्गुण किये उस परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुण. जिसँ रेषा है तथा उसका द्ध स्वख्प 
सात्मा ही है ओर तत्स्वरूपता से वह परमात्मा ही है इस परभात्माके ध्यानस्े आत्मा परमात्मा 
होता है ॥ ३९ ॥ 
कटस्य कत्तौहमिति सबन्धः स्यादयोद्वेयोः 1 
ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबन्धः कीदथस्तदा ॥४०॥ 
अथे-जो कोई सा कटं किं मै कट किये चटाई भथवा कड आदिः का कर्ता ह तो उस पुरुष्‌ 
जर कटका करतां कमं संवंध कहा जाता है । मौर ध्यान तथा ध्येय जव . एक आतमा ही हो तब दोनों 
भावो में क्या संव॑ध कहा जाय अर्थात्‌ कुछ भी संवंघ नहीं है ॥ क्यो कि संव॑ध तो दो वस्तुओओमें होता 
है, एक ही पदाथेमे संवंध संवंधीभाव नही होता ॥ ४० ॥ 
शिखरिणी । 
यदज्ञानाञ्जन्मी भ्रमति नियतं जन्मगहने 
विदित्वा यं सद्यस्िदशगुरूतो याति गुरुताम्‌ ) 
स विज्ञेयः साक्षात्सकलयुवनानन्दनिरयः 
रं ज्यो तिञ्खाता परमपुरूषोऽचिन्त्यचरितः ॥४९॥ 
अथं -जिस परमात्माके ज्ञान बिना यह प्राणि संसारख्य गहन वनमें नियमसे श्रमण करता. है 
तथा जिस परमाव्माको जानने से जीव तत्काल इन्दरसे भी मधकर महत्ताक्रो प्राप्त होता है, -उते.ही 
साक्षात्‌ परमात्मा जानन।। वहो समस्त डोक्रको आनन्द देनेवाढा निवाप्तस्थान है बही परम ञग्रोति 
(उत्कृष्ट ज्ञानरूप प्रकाशा सहित) है ` ओर वही त्राता (रक्षक)है परम पुरुष है .अचिन््यचरित. हे अर्थात्‌ 
जिसका चरित किसीका चिन्तवनमें नही आताःरेपा है ॥४१॥ 
इत्थं यज्नानवच्छिन्नभावनाभिभवच्युतम्‌ । 
भावयत्य निकषं ध्यानी तत्सबीयं भ्रकीतितम्‌ ॥४२॥ 
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अथे-इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो ध्यानी (सुनि संसार रहित परमात्माको भावना सहित निरंतर 
ध्यान करता है वही सवीये व्यान कहा गया है । भावा्ै-अपने पुरुषां को चलाता हुमा परमात्मा 
कौ भावना करता ही रहे । क्योकि जब तक ध्यानम स्थिरता रहती है तव तक ही ध्यान होता है 


ओर भावना सदा रहती है ॥४२॥ 
दोदा । 


पौ रुषकर ध्यावे सुनी, शद्ध आतमा जोय । 
कमे रदित वरशुण खित, तव तेसा टी होय ॥३१॥ 


इति श्री छभचन्द्राचायेविरचिते योगभ्रदीपाधिकररि ज्ञानार्णैवे सवीरयध्यान वर्णनं "नाम रेक त्रि 
प्रकरणम्‌ | ३१॥ 


३२. अथ द्वानिक्षः समैः । 
बहिरसमा अन्तरासमा परमासमाका वणेन । 


अव बहिरात्मा अन्तरात्मा भौर परमात्मा का निरचय करके चुद्धोपयोगका वर्णन करते है - 
अज्ञातस्वस्वरूपेण परमातमा न बुध्यते । 
आत्मेव प्राग्विनिभ्वेयो विज्ञातुं पुरुषं परम्‌ ॥१॥ 
अथं-जिसने भपने मात्मा का स्वरूप नही जाना वह पुरुष परमात्मा को नहो जान सक्ता 
इस कारण परम पुरुष-परमात्माक्रो जानने कि इच्छा रखनेवाटा पहि अपने आत्माक्रा हो निश्चयक्रर 
भावाथे-जो आत्मा सर्वथा परमात्मा ही हो तो निश्चय ही क्या करना है, ओर्‌ जो परमात्मा 
नहीं है तो अपनेको परका निश्चयकरने से क्या फ । इस कारण भस्मा जैसाटहै तैसा प्रथम 
निश्चय करने से परमात्मा जाना जाता है ॥१॥ 
आत्मतच्वानभिज्ञस्य य स्यादात्मन्यवस्थितिः । 
मुहयव्यन्तः पृथू कते स्वरूप देहदेहिनोः ॥२॥ 
अथ-यहां यह विरोष हैँ किं मात्मतत्व के यथार्थं स्वप को नहीं जानने बाडे पुरुषकरे आत्मामे 
निश्चय उहरना नही होता । ओर अन्तरङ्गे रारीर आस्माको भिन २ करने व सभश्चनेरे मोको प्राप 
होकर मूढ जाता है कि इस देम, दग्यदन्द्य, भावईन्दिय, द्रन्यमन, भावमन दशन, ज्ञान, सुख, 
दुःख, क्रोध मान, माया, ोभ राग, द्वे, अज्ञान, आदिं जो मनेक) भाव दीखते है; इने से आत्ना 
कौनसा १ । इस प्रकार भ्रम उन्न होता है, इस कारण, पहि आत्माका निश्चय करना चाहिये ।२॥ 
तयोर्भेदापरिज्नानान्नात्मकाभः प्रजायते । 
तदभावात्स्वविज्ञानद्तिः स्वप्नेऽपि दुर्षटा ॥३॥ 


आत्माका निचय | क्ञानाणेवः। ३०१ 


अ्थ-उस देह ओर आत्माके मेदविज्ञान विना आह्माको छाम (प्राप्ति) नी होता ओर 
आत्मके काभ विना मेद विज्ञानकी उत्पत्ति स्वप्नमें भो दुधैट है, अर्थात्‌ दुरुभ ह ॥३॥ 
अतः प्रागेव निश्चेयः सम्यगात्मा अुञक्षभिः। 
अशोषप्रपयौयकरपनाजालबनितः ॥४॥ 
भर्थ-इस कारण ही मोक्षाभिङाषियोंको समस्त परद्रव्योँकी पर्यायकल्पनाभओषे रहित भात्माका 
ही निश्चय करना चाहिये ॥४॥ | 
तिप्रकारं स भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थितः । 
बहिरन्तः परश्चेति विकर्पेवेक्ष्यमाणकेः ॥५॥ 
अर्थ-वह आत्मा समस्त देहधारियोम बहिरात्मा, मन्तरात्मा व परमास्माके मेदसे तीन प्रका- 
रके व्यवस्थित (अवस्थारूप) है, सो आगे कटे मेदोसे जानना ॥५ ॥ 
आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यादार्मविभ्रमात्‌ । 
बहिरात्मा स विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतनः ॥६॥ 
अर्थ- जिस जीवके शरीरादि परपदाथौमे आत्माके भ्रमते मात्मबुद्धि हो कि यह मै हो हं अन्य 
अर्थात्‌ पर नही हँ सो मोहरूपौ निद्रासे अस्त हो गई हँ चेतना जिसको एेसा बहिरात्मा हैँ ॥६॥ 
बहिभावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्वयः । 
सोन्तरात्मा मतस्तज्जविभ्रमध्वान्तमास्करंः ॥७॥ ` 
अर्थ-तथा जिस पुरुषके बाह्य भावोंको उल्छंघन करके आत्मामं ही आत्माका निश्चय हो सो विघ्न 
मङ्प अन्धक्रारको वृर करनेमे सूर्य समान उस आत्मके जाननेवाडे पुरुषोनि अन्तरात्मा कहा ह ।।७॥ 
निर्हेषो निष्कखः शुद्धो निष्पन्नोऽत्यन्तनिदटेतः । 
निर्विक्षल्पश्च शुद्धास्मा परमात्मेति वणितः ॥८॥ 
अ्थ-भौर जो निर्देष हे अर्थात्‌ जिक्तके कर्मोका ठेप नही, निष्फड किये शरोर रहित है, दध 
है, जिसके रागादिक विकार नहं है, तथा जो निष्पन्न हँ जर्थात्‌ सिद्धरूप है (जिसको कुछ करना 
नही), ओर अत्यन्त नित हँ अर्थात्‌ अविनाशी सुखरूप है, तथा निर्विकल्प है अर्थात्‌ जिसमे मेद 
नहीं है रेषे शयुद्वात्माको कह। गया हैँ ॥८॥ 
कथं तर्हि पृथक्‌ कृत्वा देदहाद्यथकदम्बक्ात्‌ । 
आत्मानमभ्यसेद्योगी निर्विकटपमतीन्दरियम्‌ ॥९॥ 
अ्-यहां प्रश्न हैं कि यदि आत्मा एसा है तो आत्माको देहादिक पदाथोके समूदसे पथक्‌ 
करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय रेसा किस प्रकार ध्यान करे १।॥९॥ 
उसका उत्तर कहते है-- 
अपास्य बहिराद्मानं सुस्थिरेणान्तरात्मना । 
ध्याये द्विशुद्धमत्यन्तं परमार्मानमन्ययम्‌ ॥१०॥ 


३०२ श्ओोमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्जमाखायाम्‌ [सगे ३२ 


अथे-योगी सुनि बहिरात्माक्रो छोड़ कर भे प्रकार स्थिर अन्तरात्मा हो कर अत्यन्त विद्युद 
अविनारी परमात्माका ध्यान करे ॥१०॥ 
सो ही कहते है- 
संयोजयति देहेण चिदात्मानं विमूढधीः । 
बहिरात्मा ततो ज्ञानी पृथक्‌ परयति देहिनम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-जो बहिरात्मा है सो चेतन्यस्वख्प आत्माका देहके साथ संयोजन करता (जोंडता) ह 
र्थात्‌ एक समञ्लता है; मौर जो ज्ञानी (अन्तरात्मा) है सो देहसे देही (चैतन्यस्वखूप आत्मा) को 
पथक्‌ ही देखता है । यहो वहिरात्म! अन्तरात्मा के ज्ञानम मेद ह ॥११॥ 
अ्षदवारैर विश्रान्तं स्वतन्छविषखेभरशषम्‌ । 
व्यापृतो बहिरात्मायं बपुरारमेति मन्यते ॥१२॥ 
अथे-यह बहिरात्मा आत्मस्व्पत्ते मतिराय करके निरन्तर विसुख इन्दरियोकि दवारा व्यापारङ्प 
हआ शरीरको ही आत्मा मानता हैँ ॥१२॥ 
| सुरं जिदश्शप्यायेंरेपयायैस्तथा नरम्‌ । 
तियेञ्चं च तदङ्गे स्वं नारकाङ्खे च नारक्रम्‌ ॥१३॥ 
वेत्यविधापरिभ्रान्तो मूढस्तन्न पुनस्तथा । 
किन्त्वमूतं स्वसंवेधं तद्रूपं परिकीर्तितम्‌ ॥१४॥। 
अथ -मविचा (मिथ्याज्ञान) से परिश्रान्त खेदखिन्न) मूढ बहिरास्मा देवके पर्यायो सहित 
आत्माको तो देव मानता हैँ मौर मनुष्यपर्यायों सहित अपनेकरो मनुष्य मानता हँ, तथा तिर्येचके 
अंगम रहते हणएको तिच ओर नारकीके रारोरमे रहते इएको नरकौ मानता दहै सो भ्रम है; क्योकि 
पर्यायका ख्प आत्माका रप नही है । आत्माका डप तो अमूर्तिक है स्वसंवेद्य है अर्थात्‌ अपने द्रारा 
ही -अपनेको - जानने योग्य है | १३२-१४।। | 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराङ्गं च्युतचेतनम्‌ । 
परमात्मानमन्ञानी परबुद्धयाऽध्यवस्यति ॥१५॥ 
अर्थ-तथा वहीं बहिरात्मा अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीरकरो आत्मा जानता है उसी प्रकार 
परकै अचेतन देहको देख कर परका आत्मा मानता है अर्थात्‌ उसको परकी बुद्िषे निश्चय करता है ॥ १५॥ 
स्वात्मेतरविकस्पैस्तेः शरी रेष्ववरुम्बितम्‌ । 
प्रवत्तेवैञख्ितं विश्वमनात्मन्यात्मदरिभिः ॥१६॥ | 
अर्थः-अपने शारीरम तो भपना आहमा जने भौर परके शरीरम परका आत्मा जाने इस प्रकार 
दारीरोँ मवङत्रनस्वषप प्रवर्तं हुए विकल्पोपे अनात्मामे आत्माको देखनेवारे अज्ञानी जनोने इस 
टोकको ठग सख्या ॥ १६॥ = 


वाद्य, अन्तर, परम-निविघ आल्या ] ज्ञानाणवः । ३०३ 


ततः सोऽत्यन्तभिन्नेषु पुपुरङ्गनादिषु । 
आलमत्वं मुते शश्वद्‌ विद्याज्वरजिदधितः ॥ १७ ॥ 
अथे- इस कारणसे मिथ्याज्ञानखूपो जउ्वरसे निरंतर पोडित होकर बहिरात्मा अज्ञानो अपनेवे 
अत्यन्त मिनन पड पुत्र खी मादिकमें मी ात्मपना मानता है ॥ १७ ॥ 
साक्षात्स्वानेव निथित्य पदाथश्चेतनेतरान्‌ । 
स्वस्येव मन्यते मूदढस्तन्नाश्नोपचयादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ- यह मृढ बहिरत्मा अपने्षे भिन्न चेतन अचेतन पदाथौकरो साक्षात्‌ अपने ही निश्चय करके 
उनके नाश होने अर संचय होनेम अपना ही नादा ओौर संचय होना-मानता है ॥ १८॥ 


अनादिप्रभवः सोऽयमविद्याविषमग्रहः 


शरी रादीनि परयन्ति येन स्वमिति देहिनः ॥ १९॥ 
अर्थं - यह पूर्वोक्त अनादिसे उत्पन्न हुम अविधारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह्‌ मूढः 


प्राणी दारीरादिकको अपना मानता है, अर्थात्‌ यह शारीर है सो मैँही हं इत प्रकार देखता है ॥ १९॥ 


पुष्यार्मेति विज्ञानं वपुषा षटयत्यभून्‌ । 
स्वस्मिन्नार्मेति बोधस्तु भिनत्यङ्गं शरीरिणाम्‌ ॥ २० ॥ 


अथं- शरीरे यह आस्मा है एसा ज्ञान तो जीवोको इारीर सहित करता हे, ओर आपे ही भाप 
है अर्थात्‌ आत्मामं ही आत्मा है, इस प्रकारका विज्ञान जीवको रारीरसे भिन्न करता है ॥ २० ॥ 
वपुष्यात्मभतिः घते बन्धुवित्तादिकखनम्‌ । ` 
स्वस्य संपदमेतेन मन्वान मुषित जगत्‌ ॥ २९१. ॥ 
भथ- शारीरम जो आत्मबुद्धि है सो बन्धु धन इत्यादिक करी कल्पना उत्पन करती है, तथा इस 
कल्पनासे हयी जगत्‌ अपनी सम्पदा मनाता हुमा ठगा गया है ॥ २१॥ 
तनाबातमेतिः यो भावः स स्याद्रीन भवस्थितेः । 
वहिर्वी ताक्षविक्षेपस्तस्यक्त्वान्तर्विंरेत्ततः ॥ २२ ॥ 
थ--रारीरमे एसा जो भाव है कि ध्यह र्म आत्मा हीदं रेता भव संक्तारकी स्थितिका बीज 
है । इस कारण, बाह्यम नष्ट हो गया है इन्द्रियोका विक्षेप जिसके एेसा पुरुष उस भावरूप संसारके 
बोन को छोड कर अन्तरंगमें प्रवेश करो, एेसा उपदेश ॥२२॥ 
अक्षद्वारेस्ततश्युत्वा निम्नो गोचरेष्वहम्‌। 
तानासाद्यहमिस्येतन्न हि सम्यगवेदिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-ज्ञानी इप प्रकार विचार करता है किं इन्दियोके द्वारोति मै ाप्मखरूपते चुट कर विष्ये 
मग्न हो गया तथा उन विषयोंको प्राप्त होकर यह हंपदसे जान्‌। जाय्‌ एसे आत्मस्घरूपको भढ प्रकार 
नहीं जाना ॥ २२॥ 


३०४७ शओमद्‌-राजचन्द्रजेनदास््माखायाम्‌ [ सगे ३२ 


बाह्यात्मानमपास्येवमन्तरात्मा ततस्त्यजेत्‌ । 
प्रकारयत्यय योगः स्वरूपं परमेष्ठिनः ॥ २४ ॥ 


अथे-इस पृक्त प्रकारे बाह्यशारोरादिकरमे आतमवुद्धिको छोड़ कर अन्तरात्मा होता हभ इन्दरियोके 
विषयादिकर्मे भी भात्मबुद्धिको छोडं.इप प्रकार यह्‌ योग परमेष्ठीके स्वख्ूपक्रो प्रकाडा करत। है ॥२४॥ 
अब इन्दियोक्े विषयमे आत्मबुद्धि क्रिस प्रकार छोड सो कहते है- 
यद्यदश््यमिदं रूपं तत्तदम्यन्न चान्यथा । | 
ज्ञानवच्च व्यतीताक्षमतः केनाऽज् वच्म्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ- जो जो देखने योग्य यह खूपदहै सो धो जन्य है, भौर ज्ञानवान्‌ खूप है सो अन्य 
प्रकारे (जन्यरूप सदश) नहीं है यह ग्यतीताक्ष (इन्दरियज्ञानसे अतीत) है; इस कारण मँ किसके साथ 
वचनाङाप करू ?। भावाथे-मूर्तिकं पदार्थं इन्द्रिये प्रहण करनेयोग्य होता है सो वह तो जड़ है 
कुछ भी जानता नहीं है, गौर मे ज्ञानमूर्तिं हं; पुद्रछम्त्िपे रहित ह; इन्द्रियां मुञ्चे ्रहृण नही करती 
अर्थात्‌ इन्दियाँ मुञ्चे नहो जन सृतो; इप्त कारण परस्पर वार्ताखप किप कष्ट ?। इस प्रकार विचार 
कर विष्यो मात्मबुद्धि छोड ॥ २५ ॥ 
यञ्जनेरपि बोध्योऽहं यञ्जनान्बोधयाम्यदम्‌ । 
तद्वि भ्रमपदं यस्मादहं विधूतरर्मषः ॥ २६ ॥ 
अथं- जो “छोगोदरारा वैँ संबोधनेयोग्य हं तथ। जो भँ छोगोँको संबोधता ह" सा भाव है वह 
मी विश्रमक्रा स्थान दहै । क्योकि मतो पापे रहित हं अर्थात्‌ आत्मा तो निष्कठंक है, इषे कोन 
संबोधं £ भौर यह किसको संबधे १ ॥ २९ ॥ 
यः स्वमेव समादत्ते नादत्त यः स्वतोऽपरम्‌ । 
निविकरपः स धिज्ञानी स्वसंवेधोऽस्मि केवटम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे-- जो आत्मा आपको ही प्रहण करता है तथा आपसे पर है उसको नीं ्रहण करता है 
सो यह्‌ विज्ञानी (भेदज्ञानी) विकल्प रहित होकर, इस प्रकार भावना करता है किमे एक भअपनेही 
जाननेयोग्य दं; इस प्रकार विचार कर परसे परस्पर देने ठेनेका व्यवहार छोड़ देता है ॥ २७ ॥ 
जातसपेमते्यदच्छङ्लायां क्रियाभ्रमः 
तथेव मे क्रियाः पूर्स्तन्वादो स्वमिति भ्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्थं--जिसकी सां कलमे सपैकी बुद्धि है रेते पुरुषके जेसे क्रियाका भ्म होता है, उसी प्रकार 
मेरे भी इारीरादिकमें त्मबुद्धिरूप भ्रमसे, मेदज्ञान होनेषे पहिठे, ्रम्प क्रिया मनेक हुई ॥२८॥ 
शङ्खगलायां यथा इत्तिर्विनष्टे युजगभरमे । ` 
तन्वादौ मे तथा बृत्तिनेष्टात्मविभ्रमस्य वे ॥ २९ ॥ 


वाद्य, अन्तर, परम-जरविध आत्मा ] क्षानाणेवः । ३०५ 


अथं-तथा जब तोकल्मे स्का भ्रम थासो नष्ट हो जाने पर सौकरं निष प्रकार यथावत्‌ 
्रहृत्ति होती है, उपी प्रकार मेरे शरीरादीकम मत्माका श्रम नष्ट हो जाने पर मै भ्रमते रदित हो 
गया तब मेरे शारीरादिकर्मे यथावत्‌ प्रवृत्ति हो गई; उनको परद्रन्य माने, तब रेक्ती भावनासे परद्र- 
व्यका ममत्व छोडे ॥२९॥ 
एतदेवेष एकं दवे बहूनीति धियः पद्म्‌ । 
नाहं यच्चात्मनात्मानं वेत््यात्मनि तदस्म्यहम्‌ ॥३०॥ 
अथे-तथा इस प्रकार विचार करं करि यह तो नपुंसक है, यह जी है, ओर यह पुरुष ह, तथा 
यह एक है, दो है, बहुत है, एेसे छिग ओर संख्याकी बुद्धिका स्थान नँ नहीं ह, क्योकि मै तो पने 
दवारा अपनेको आपे ही जाननेवारा ह; इस प्रकार र्िगसंख्याका विकल्प भो छोडे ॥२३०॥ 
यद्बोधे मया सुप्तं यद्वोधे पुनरुत्थितम्‌ । 
तद्रूपमयप्रत्यक्षं स्वसंवेद्यम्ईै किल ॥२१॥ 
अथ-निसका ज्ञान नहीं होते तो मै सोया ओर निसक्रा ज्ञान होते हए भँ उढा (जगा) वह 
ङ्प भी मेरे जाननेयोग्य प्रत्यक्ष है, वह ही मै ह; इस प्रकार विचार कर ॥२३१॥ 
ज्योतिमेयं ममात्मानं षर्यतोऽत्रैव यान्त्यमी । 
क्षयं रागादयस्तेन नाऽरिः कोऽपि प्रियो न मे ॥३२॥ 
मथं-फिर यह विचारे कि मेँ अपनेको ज्योतिर्मय ज्ञानप्रकाशरूप देखता ह+ मेरे रागादिक वरहा ही 
, क्षयक्ो प्राप्त होते है; इस कारणमेरे नतो कोई शत्रु है ओौर न कोई मित्र है ॥३२। 
| अृष्टमत्स्वरूपोऽयं जनो नारिने मे प्रियः । 
साक्षात्सुदृष्टरूपोऽपि जनो नारिः सुण्न मे ॥३३॥ 
अथे-नही देखा है मेरा स्वरूप जिसने एेसा छोक न तो मेरा शरु हैन मित्र है, ओर जिसने 
साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देखा वह छोक भी मेरा न श्रै मोर नमित्र ह है; इस प्रकार विचार करे ॥३३॥ 
अतःप्रशृति निःशेषं पूष पूवं विचेष्टितम्‌ । 
ममाद्य ज्ञाततच्वस्य भाति स्वप्नेन्द्रनाख्वत्‌॥। ३४ 
अथं -यहांसे ङ्गा कर, तत्वस्वरूपके जाननेसे पिके पिठ जो मैने सर्व प्रकारकी चेषटायं करी) 
भव स्वप जाननेसे सुद्ञे वे सव स्वप्नसदटृश अथवा इन्द्रनाख्वत्‌ प्रतिभासत है ॥२३४॥ 
| यो विश्युद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः । 
सोऽयं तस्मात्प्रपर्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ- विद्ध (निमे) है ओर प्रसिद्ध है आत्मस्वरूप जिसका एेसा परमश्योति सनातन जो 
सुननेमे भाता है सो मै ही हं, इस कारण मपनेमे ही अविनाडी परमात्माकौ मै प्रकटतया देखता ह; 
इस प्रकार अपनेको ही परमात्मस्वङ्प देखें ॥३५॥ 
ज्ञा, ३९ 
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बाह्यात्मानमपि त्यक्त्वा प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
विधूतकरपनाजार परमात्मानमामनेत्‌ ॥२६॥ 
थै--फिरे बाह्य जात्माको भी छोड़ कर प्रमन्नरूप अन्तरात्माके द्वारा मिटे है कल्पनाके ,जाङ ` 
(समृह) जिसके एेसे परमात्म को अम्यासगोचर करे ॥६६॥ 
बन्धमोक्षावुभावेतौ अमेतरनिबन्धनौ 
बन्धश्च परसबन्धाद्धदाभ्यासात्ततः शिवम्‌ ॥ २७॥ 
अथ- बन्ध ओर मोक्ष ये दोनों श्रम ओर निभ्रेम है कारण जिनका रेके है। उनम परके 
संब॑धसे तो बंध है ओर परद्व्यके मेदके अभ्यासप्ते मोक्ष ह ।\३२७॥ 
अलो किकमहो व्रत्त ज्ञानिनः केन वर्ण्यते । 
अज्ञानी वध्यते यत्न ज्ञानी तत्रेव शुच्यते ।॥३८॥ 
अ्थं-अहो { देखो, ज्ञानी पुरुषक्रा यदह बड़ अक्क चरित्र किसे वर्णन किया जाय 
क्योकि जिस आचरणमे अज्ञानी कर्मे बध जाता है उती आचरण ज्ञानी बन्धे युट जाता है, 
यह आश्चयैकी बात है ॥३८॥ ॑ 
यज्जन्मगहने खिन्न प्राङ्मया दुःखसुखे । 
तदात्मेतरयोनैनममेदेनावधारणान्‌ ॥३९॥ 
अथे-फिर एेसा विचार करे की भँ दुःखसे भरे हुए इस संसारखूप गहन वनम जो वेदखिन्न 
हुआ सो आत्मा ओरं अनात्माके अभेदके द्वारा, अवधारणा हए मेदविज्ञानकरे विना ही संसारे 
दुःखौ हमा ह; एेसा निश्चय करं ॥ ३९॥ 
मयि सत्यपि विज्ञानप्रदीपे विश्वदर्शिनि। 
फं निमञ्जत्ययं खोको वराको जन्मकर्दमे ॥४०॥ ट: 
अथे-सृञ्च समस्तक्रो दि्ानेवाठे ज्ञानसखखूप दोषकके होते हुए भौ यहु वराक लोक संसार 
पी कदेममें क्यों इवता ३, अर्थात्‌ अत्माको ओ? क्यों नहीं देखतता £ जिपत संसागख्यी कदम 
न इवे इस प्रकार देखे ॥४०॥ 
आत्मन्येवात्मनात्मायं स्वयमेवानुभूयते । 
अतोऽन्यत्रैव मां त्नातुं प्रयासः कार्यनिन्फलकः ॥४१॥ 
अथे -यह मत्मा आत्मामे द्वी अत्माके द्वारा स्वयमेव अनुभवन किया जाता है, इससे अन्यत्र 
भत्माके जाननेका नो खेद है सो कार्यनिष्कल है, अर्धात्‌ उततस्ना फल काय नहीं है, इस करार 
जाने ॥४१॥ > & 
सं एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम्‌ । ष 
वासनां चृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम्‌ ॥४२॥ 
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अथ-- वहि मे हं, वही म हं" इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करता हा पुरुष इस बासनाक्रो 
दृढ करता हुआ आत्मामं अवस्थितिको प्राप्त होता ३, अर्थात्‌ ठहर जाता है ॥४२॥ 
फिर मी विचार करता दै 
स्याद्य्यतप्री तयेऽज्ञस्य तत्तदेवापदास्पदम्‌ । 


बिभेत्ययं पुनयेस्मिस्तदेवानन्दमन्द्रिम्‌ ॥४२॥ 
अथे--अज्ञानी पुरुषके जो जो विपृयादिक वस्तु प्री तके अ्थेहै, वह वह ज्ञानीके आपदाका 


स्थान है, तथा अज्ञानी निस तपश्चरणादिम मय करता दै वही शानीक्रे आनन्दकरा निवास दै, क्योकि 
अन्ञानीको भज्ञानके कारण विपर्यय भासता है ॥४२॥ 


सुसंव्ते द्दियग्रामे प्रसन्नेचान्तरात्मनि । 
क्षण स्फुरति यत्तं तदरषं परमेष्ठिनः ॥४४॥ 
भअथं- मठे प्रकार संवररूप किये है इन्दियोकि स्थान जिसने ओर अन्तर॑ग से प्रसन्न (वियद 
परिणाम स्वरूप) अन्तरात्माके हने पर जो उस समय तत्वक्रा स्फुरण होता है वही परमेष्ठोका ख्प है । 
भावा्थै- शद्ध नयके द्वारा क्षणमात्र भी अनुभव करने पर जो ञ्ुद्धात्माक्रा सरूप प्रतिभासता है 
वही परमेष्ठी अरहंतसिद्धका स्वरूप है ॥४४॥ 
यः सिद्धात्मा परः सोऽहं योऽहं स परमेश्वरः । 
मदन्यो न मयोपास्यो मदन्येन न चाप्यहम्‌ ॥४५॥ 
अथं-- जो सिद्धका आत्मस्व्प है वही परमात्मा परमेश्वरस्वरूप भँ हं, मेरे सुङ्जसे अन्य कोई 
उपासना करने योग्य नदरी है तथा सु्चपते अन्यकरके मै उपासना करने योग्य नहीं ह, इस प्रकार 
..उद्रैत भावना करें ॥४५॥ 
आकृष्य गोचरव्याघ्रमुखादात्मानमात्मना । 
स्वस्मिन्नेव स्थिरी भूतशचिदानन्दमये स्वयम्‌ ॥४६॥ 
भयै- फिर इस प्रकार भावना करं की मै सपने आत्माको इन्द्रियोके बिषयखपी ग्याघ्रके सुखसे 
खींच (काढ) कर, आत्मके द्वारा ह मेँ चिदानन्दमय अपने आत्मामं स्थिररूप इआ हं, इस प्रकार 
चैतन्य ओर आनन्दरूप विष छीन हों ।॥४६॥ 
पृथगित्थ न मां चेति यस्तनोर्घी तविभ्रमः । 
कुर्वन्नपि तपस्तीव्रं न स युच्येत बन्धनैः ॥४७॥ 
 अर्थ-विभ्रम रदित जो सुनि पूवोक्तप्ररार आत्मःको देहसे भिन्न नहीं जानता है वह तीतर तप 
करता हुआ भौ कर्मबेधनसे नही चुटता ॥४७॥ 
स्वपरान्तरवि्लानसुधास्पद्राभिनन्दित्‌ः । 
खिद्यते न तपः ऊुवन्नपिङ्केशोः शरीरजैः ॥४८॥ 
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अथे- मेद विज्ञानी सुनि आत्मा ओौर पके अन्तर्भदी विज्ञानरूप अमूतके वेगसे आनन्द्प होता 
हआ व तप करता हुआ भो इारीरसे उत्पन्न हुए खेद क्डेशादि से खिन्न नही होता दै ॥४८॥ 
रागादिमरविश्ेषाद्यस्य चित्त सुनिर्मलम्‌ । 
सम्यक्‌ स्वं स हि जानाति नान्यः केनापि हेतुना ॥४९॥ 
अथ-जिस मुनिका चित्त रागादिक मल्क भिन्न होनेसे भटे प्रकार निर्मछदहो गया हो वही 
सुनि सम्यक्प्रकार आत्मा (मपने)करो जानता है, अन्य क्रिपसी देतुसे नही जान सकता ।॥४९॥ 
निर्विकल्पं मनस्त्वं न विकस्पेरमभिद्रतम्‌ । 
निविंकरपमनः काय सम्यरतत्वस्यसिद्धंये ॥५०॥ 
अथं - निर्विकल्प मन तो त्वस्वखूप हे, ओौर जो मन विकतल्पोसे पीडित ह वहं तचखस्वरूप नहीं 
हे, इस कारण सम्यक्प्रकार त्वक्रौ सिद्धिके चयि मनकरो विक्रत्प रहित करना यह उपदेश है ॥५०॥ 
अन्ञानविष्टुत चेतः स्वत्वादपवत्तं ते । 
| विज्ञानवासितं तद्धि पश्यत्यन्तः पुरः प्रथम्‌ ॥५१॥ 
अर्था-जो मन अज्ञानसे बिगड़ा हुआ (पीड़त)है वह तो निजस्वरूपसे छूट जात। है, ओर जो 
मन विज्ञान किये सम्यग््ञानसे वाप्ित है वह अपने अन्तरंगमें प्रभु भगवान्‌ पररात्माको देखता दै, 
यह विधि है, इस कारण अज्ञानकरो दूर करना चाहिये ॥५१॥ 
युनेयंदि मनो मोहाद्रागाधेरभिभूयते । 


तन्नियोजञ्यात्मनस्तत्वे तान्येव क्षिप्यते क्षणात्‌ ॥५२॥ 
अर्थ-सुनिका मन यदि मोहके उदयसे रागादिकसे पीडित हो तो सुनि उस मनक्रो आलमस्वूपर्मे 


खगा कर, उन रागादिकंका क्षणमात्रे क्षेपण करता है अर्थात्‌ दूर करता है ॥५२॥ 
यत्रा्नात्मा रतः कायें तस्माद्भयावर्तितो धिया । 
चिदानन्दमये रूपे योनितः प्री तिमुत्छजेत्‌ ॥५३॥ 
अ्थ- जिस काये अज्ञानी आत्मा रत (रागो) इभा दै उस कायसे वुद्धपूवैक भिन्न क्रिये हुए 
चिदानन्द स्वरूपम ख्गाया हआ मन उप कायते प्रीति छोड देता हे ॥५३॥ 
स्वविभ्रमो धवं दुःख स्वज्ञानेनेव हीयते । 
तपसापि न तच्छेद्यमात्मविज्ञानवबजितैः ॥५४॥ 
अर्थ- अपने वि्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख अपने ही ज्ञाने दूर होता है ओर जो आत्माके विज्ञानसे 
रहित पुरुष है बे तपके वारा भी उस दुःखको दूर नदह कर सकते । भावाथ -मासमज्ञानके विना 
केवट तप करने मात्रे दुःख नही मिटता ॥५४॥ 
१ - 7 ~ सम्बकरूतत्वप्रसिद्धये ** इत्यपि पाठ । 
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रूपायुबेखवित्तादि-सम्पति स्वस्य वाञ्छति । 
वदिरात्माथ विज्ञानी साक्षात्तेभ्योपि विच्युतिम्‌ ॥५५॥ 
अथं --जो बहिरात्मा हैँ वह तो अपने छ्य सुंदर रूप, आयु, बल. घन, इत्यादिक चाहता है, 
ओर जो मेद विज्ञानो पुरुष टै वह अपने, रूपादिक विमान हों उनसे भी विच्युति किये द्ुरना 
चाहत दै ।५५॥ 
कृत्वाहंमतिमन्यत् बध्ाति स्वं स्वतश्च्युतः । 
आत्मन्यात्ममति कृत्वा तस्माद्‌ ज्ञानी बिञयुच्यते ॥५६॥ 
अथं-- अपने आत्मस्वभावसे च्युत हुभा बहिरात्मा अन्य पदाथा मरहबुद्धि करके अपने भाप- 
को बांधता है अर्थात्‌ क्मँबन्ध करता है, ओर ज्ञानौ पुरुष आत्मामें ही आत्मबुद्धि करके उस पर- 
पदाथेसे चट जाता है ॥५६॥ 
आत्मानं वेत्यविज्ञानी त्रिलिङ्गो संगतं वपुः । 
सम्यग्वेदी पुनस्तत्वं शिङ्गसंगतिवजितम्‌ ॥५७॥ 
अर्थ-मेद विज्ञान रहित बहिरात्मा तीन रशिगोसि चिन्हिति शरीर को आत्भा जानता है ओर 
समयग्ज्ञानो पुरुष आत्मतत्व ङो इन सिगोकी संगतितसे रहित जानता है ॥५७॥ 
समभ्यस्तं सुविज्ञातं निर्णीतिमपि तत्वतः 
अनादि विभ्रमात्तच्चं प्रस्खर्त्येव योगिनः ॥५८॥ 
अथे-फिर एेसी भावना करता है करि योगो सुनिका तत्व किये भत्माका यथार्थं स्वरूप 
भे प्रकार अभ्यास रूप (परमार्थ निणेय) क्रिया हुआ मी अनादि विभ्रमके कारण डिग जाता ह । 
भावाथ -वभमक्रा संस्कार रेसा तोत्र होता है करि जाना हुभा मात्भस्वरूप भी घुट जाता है इस 
कारण एेसा विचार करं ॥५८ ॥ कि -- 
अचिद्र्यमिदं रूपं न चिदृश्यं ततो था 
मम रागादयोऽर्थेषु स्वरूपं सश्रयाम्यहम्‌ ॥५९॥ 
अथे-यह्‌ रूप (मृति) अचेतन हैँ ओर दरय भर्थात्‌ इन्द्रियम्राह्य है ओर चेतन इर्य (इन्दरियप्राह्य) 
नहीं है, इस कारण मेरे रूपादि ङ्‌ पर पदा््ौमे जो र गादिक है वे सत्र बृथा (निष्फछ) है, नँ जपने 
स्वरूपो आश्रय करता हं; इसप्रकार विचारं ॥*५९॥ 
करोत्यज्ञो ग्रहत्यागो बहिरन्तस्तु तत्ववित्‌ । 
शुद्धात्मा न वहिर्वान्तस्तौ विदध्यार्कथ चन ॥६०॥ | 
अथं -जज्ञानी बाह्य व्याग प्रण करता है ओर तचज्ञानो अन्तरंग त्याग म्रहण करता है; ओर 
जो डुद्धात्मा है मो बाह्य भर अन्तरंगके दोनो ही व्याग प्रहण नदीं करता है ॥& ०॥। 
वाक्कायाभ्यां पृथक्‌ कृत्वा मनसारमानमभ्यसेत्‌ । 
बाक्तुभ्यां प्रवी त कायंमन्यन्न चेतसो ॥६१॥ 


२१० ` श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्च्रमालायाम्‌ [सगे ३२ " 


अथे-सुनि आत्माको वचन ओर कायते भिन्न कर्के मनसे अभ्यास करं तथा अन्य कायौको वचन 
ओौर कायते करे, चित्तते नही करे , चित्ते तो आलसाङका ही अम्यामस करे ॥६१॥ 
विश्चासानन्दयोः स्थानं स्याज्जगदज्ञचेतसाम्‌ । 
कानन्दः क च विश्वासः स्वस्मिन्नेवात्मवेदिनाम्‌ ॥६२॥ 
 अर्थ-बज्ञानचित्तवारोके तो यह जगत्‌ विश्वास भौर आनन्दक्रा स्थान है मौर अपने आत्मामं ` 
ही भआनन्दङे जाननेवारोके कदां तो आनन्द ओौर कहां विश्व'स ? अभात्‌ कटी भो नहो, अपनेमें हो 
आनन्दख्प है ॥& २॥ 
र्ववोध्रादपरं किञ्चिन्न स्वान्ते विभ्रयारक्षणम्‌ । 
कु्यातका्यवसार्किज्चिाक्कायामभ्यामनादतः ॥६३॥ ्‌ 
अथे-आत्मज्ञानो सुनि ज्ञानकरे सिवाय क्रिसौ करायेको मनमेँ क्षणमात्र भी नहीं धारण करता, यदि 
अन्य काययोको क्रिसी कारणवशतः करता मोदहैतो वचन ओरं कायघ्ते बिना आद्रके करता दहै, 
मनम तो ज्ञानकी हो वासना निरन्तर रहती ६ ।६३॥ 
यदक्षविषयं रूपं मद्रपात्तद्धिलक्षणम्‌ । 
आनन्दनिर्भरं रूपमन्त्ज्योतिमय मम ॥६४॥ 
अर्थ- आत्मज्ञानी सुनि यह विचारता है करि जो इन्दियोकि विषयद्प मृति है सो तो मेरे भत्म- 
स्वरूपसे. विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्द. से भगा अन्तरंग उयोतिर्मयं (ज्ञानप्रकारमय) हे ॥ ६ ४॥ 
अन्तदुःख वहिः सौख्यं योगाभ्यासोध्तारमन।म्‌ । 
` खप्रतिष्टितयोगानां विपयेस्तमिदं पुनः ॥६५॥ 
थर्थ--योगके अम्यासर्मे उयमर्प है आत्मा जिनका एेसे साधङ़ सुनियोक्रे अन्तरंगमें दुःख ओर 
बाहामे सुख है, ओर जिनक्रा योग सुप्रतिष्ठित हे उनके इसत विपथेस है मथोत्‌ अन्तरंगमें तो सुख 
है जर बाह्ये दुःख हैँ । मावार्थ-योगी साधक अबस्थामें तो योगाम्यापक्रो सुखरूप.जान उचम करता 
ह, परन्तु साधन करते समय कुछ पीडा होती है, ओर जब्र मम्थास सिद्ध हो जाता दहै तव परक 
देखने्मे तो दुःख दीखता दै किन्तु अन्तरंगरम सुखौ होता है ॥६५॥ ` 
तद्विज्ञेयं तदाख्येयं तच्छव्यं चिन्त्यमेव वा । 
येन भ्रान्तिमपास्योच्चैः स्यादाटमन्यात्मनः स्थितिः ॥६६॥ 
अ्थे- मुनिजनोंक्रो यह करना योग्य है किं जिससे भ्रान्ति को ॐोड़ भात्माकरौ स्थिति आत्मामं 
हो हो गौर यही विषय जानना चाहिये तथा इसको ही वचनते कहना ष घुनना तथा इसक्रो हो 
 विचारना “चाहिये ।*६६&॥ | = द 
विषयेषु न तक्किश्ित्स्याद्धितं यच्छरीरिणाम्‌। 


तथाप्येष्वेव कुर्वन्ति प्री तिमज्ञा न योगिनः ॥६७॥ 
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अथं-ययपि इन इन्दरियोके विषयों एेसा कुछ भी नहीं 2 जो जीवोका हितकर हो तथापि ये 
लज्ञानको जोडनेवाठे मूसे प्राणी उन विष्ये ही प्रीति करते है, सो यह अज्ञान की चेष्टा दै । ६७ 
अनाख्यातमिवाख्यातमपि न प्रतिपधते । 
आत्मानं जडधीस्तेन बन्ध्यस्तज् ममोद्यम५।।६८॥ 
अंथ-जडघी (मूख) कहते इए भो विना केकी समान मात्माको प्राप्त नही होता सो यहां 
¦ मेरे कहनेका उधम बथा (निष्फल) है, इस प्रकार विचार करं ॥६& ८॥ 
तन्नाहं यन्मया किञ्चित्प्रज्ञापयितुमिष्यते । 
योऽह न स परग्राह्यस्तन्धुधा वोधनोघ्मः ॥&९॥ 
अर्थ-जो कुछ मँ परको जानना चाहता हं सो मँ वह आत्मा नही हं ओर जो मेँ आत्मा द 
वह आत्मा, परके ्रहण करने योग्य नहीं है; इस कारण मेरे परके संबोधनक्रा जो उमहि, सो ब्रथा 


हे, क्योकि, आत्मा आपे हीं जाना जाता दै, परका कहना सुनना निमित्तमात्र है, इस कारण इसमे 
आग्रह करना चथा है 1६ ९॥ 


निरूदढधञ्यो तिरज्ञोऽन्तः स्वतोऽन्यन्नैव तुष्यति । 
तुष्यत्यार्मनि विज्ञानी बहिविगतविभ्रमः ॥७०॥ 
अर्थ-भज्ञानी तो अपनेसे भिन्न पर वस्तुमं ही सन्तुष्ट होता है, क्योकि अन्तज्योति द्ध हो गई 
है, ओर ज्ञानो पुरुष आत्मामें ही सन्तुष्ट होता है, कयो उसके बाह्य विश्रम नष्ट हो गया है'1७०। ` 
यावदात्मेच्छयाऽऽद्‌त्ते वाक्‌चित्तवपुषां वजम्‌ । 
जन्म तावदमीषां तु मेदज्ञानाद्धवच्युतिः ॥७९१॥ 
अर्थ-यह प्राणी जव तक वचन मन कायके समूहूको आत्माकी इच्छासे ग्रहण करता है तब तक 
इसके सं सार ह, तथा इनका जब मेदज्ञान होता है तब उससे संारका अभाव होता ह ॥७१॥ 
जीर्णे रक्ते घने ध्वस्ते नात्मा जीणादिकः परे । 
एवं वपुषि जीर्णादौ नात्मा निणौदिकस्तथा ॥७२॥ | 
अर्थ जिस प्रकार वच्के जोणी होते, रक्त होते, दृढ होते बा नष्ट होते आत्मा वा शरीर जीण 


रक्तादिक स्वरूप नही होता, उसी प्रकार शारीरके जीणे वा ध्वस्त होते हए आत्मा जी्णादिक्प 
` नहीं होता । बह दृष्टान्त दार्टान्त जानना ॥७२॥ 


चरमप्यचलप्रख्यं जगद्यस्यावभासते । 
ज्ञानयोगक्रियाहीन स एवास्कन्द ति ध्रवम्‌ ॥७३॥ ह 
अर्थ-जिस प्रकार सुनिकरो चटस्वरूप भी यदह जगत्‌ अचलो सभान दीखता है, वहो मुनि इन्द्रिय 
ज्ञानकी भीर योगकी क्रियासे होन एेसे रिव (निर्वाण) को भ्रात होता .है । भावाथ-जब अपने 
““श्िवम्‌” इत्यपि पाठ; । 


० १  । क 
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परिणाम स्थिरीभूत होते हैँ तब समस्त पदाथ ज्ञानम निश्चल प्रति्विब स्वरूप ही भासते है ओर तब 
, ही सक्त होता हे ॥७३॥ 
तजु्रयावरृतो देही ज्योतिमेयवपुः स्वयम्‌ । 
न वेत्ति यावदात्मानं क्व तावदन्ध विच्युतिः ॥७४॥ 
अथे- यह भात्मा स्वयं तो जञानज्योति-प्रकारमय है, ओर देह सित देही ओदारिक तैजस भौर 
कामाण इन तीन शरीरोसे ठका इभा है, सो बह आत्मा जब तक अपने ज्ञानमय आत्माको नही 
जानता तब तक बधका भभाव कहां हो अर्थात्‌ होता नही है ॥७४॥ 
गखन्मिर्द णुव्रातसं निवेशात्मकं वपुः । 
वेत्ति मूढस्तदात्मानमनादयुत्पन्नवि भ्रमात्‌ ॥७५॥ 
अथं- क्षरते मिरते पद्रछ परमाणुमोकि स्कन्धोके निवेराप्ते रचा हुआ जो यह्‌ शरीर ह, उसक्रो 
यह मूढ बहिरात्मा अनादिसे उत्पन्न हुए विश्रमसे आत्मा जानता है यही संसार करा बीज है ॥७५॥ 
मुक्तिरेव भुनेस्तस्य यस्यात्मन्यचडङा स्थितिः। | 
न तस्यास्ति धुवं युक्तिनं यस्यात्मन्यवस्थितिः ॥७६॥ 
अथे- जिस सुनिकी मात्मामे जचछृर्थिति है उसीक्ो युक्ति होती है, ओर जिसकी आत्मामं 
अवस्थिति नहीं है उसको नियमसे मुक्ति नहीं होती; क्योंकि आत्मा जो अवस्थिति है वष्ठी सम्यग्द दीन 
ब ज्ञानपूवेक चारित्र है ओर उसीसे सुक्ति है । सांख्य नैयायिकादि मतावङवी ज्ञानमात्रे मुक्ति मानते 
है, सो नहीं हे ॥७६॥ 
दः स्थलः स्थिरो दीर्घो जीर्णैः शीर्णो लघुः । 
वपुषेवमसंबध्न्स्यै विन्धहिदनात्मकम्‌ ॥७७॥ 
`अथे--शरीरसहित मे दढ हं, स्थूढ (मोटा) हं, स्थिर हं, ठा हं, जीण ह, शीण (अति कश) 
हं, हख्का हं ओर भारी हं इस प्रकार आरमाको शरीर सहित संबंध खूप नहीं करता इवा पुरुष ही 
भआत्माको ज्ञानस्वरूप जानता है अर्थात्‌ अनुभव करता है ॥७७॥ 
जनसंसर्गे वाक्‌ चित्तपरिस्पन्दमनोभ्रमाः | 
उत्तरोत्तरबी जानि ज्ञानी जनस्ततस्त्यजेत्‌ ॥७८॥ 
अथे- ढोकका संसग होने वचन भौर चित्तका चना ओर मनको भ्रम होता है, ये उत्तरो- 
तर बीजस्वखूप है, भर्थात्‌ छोकके संसगेते तो परस्पर वचनाङाप होता है मौर उस वचनाडापसे चित्त 
चायमान होता है ओर चित्त चछनेसे मनर्मे श्रम होता है, इस कारण, ज्ञानो सुनि छोकके संसगैको 
छोड । भावायथ- लौकिकं जनकी संगति न करें ॥७८॥ | 
नगग्रामादिषु स्वस्य निवासं वेत्यनात्मवित्‌ । 
सर्वावस्थासु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्तविभ्रमः ॥७९॥ 
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अथे --जो अनात्मवित्‌ हैँ अर्थात्‌ मत्माको नहीं जानते वे पर्त भ्राम आदिम पना निवास 
जानतै है, मौर जो भस्तविभ्रम (ज्ञानी) है, वे समस्त॒मर्वेस्थाओमे अपने ` आत्मा ही अपना 


निवास्थान समन्ते ह । भावाथ-परमार्थस्े परे आधेय आधार भावको नही जानते ॥७९॥ 
आत्मेति वपुषि ज्ञान कारणं कायसन्ततेः । 
स्वस्मिन्स्वमिति विज्ञानं स्याच्छरीरान्तरच्युतैः ॥८०॥ 


अथ-- शरीरम यह रारीर ही आत्मा है इस प्रकारजानना कायकरो सन्तान अर्थात्‌ आगामी 
परिपाटोका कारण है, ओर अपने त्मामेँ ही आत्मा है एेसा ज्ञान इस शरीरसे अन्य शरीर होनेके 
अभावका कारण है ॥८०।' 
आत्माऽऽत्मना भवं मोक्षमातमनः कुरुते यतः 
अतो रिपुगोरुथायमात्मेव स्फुटमात्मनः ॥८१॥ 
अध--यह आत्मा भपने ही द्वारा अपने संसारको करतो है मौर अपने द्वारा आप ही अपने 
द्यि मोक्ष करता टै, इस कारण आप हौ अपना श्रु है गौर साप ही भपना शुरु है, यह प्रकटतया 
जानो, पर तो बाह्य निमित्तमात्र है ॥८१॥ 
पृथग्‌ दष्रात्मनः कायं कायादात्मानमात्मवित्‌ । 
तथा त्यजत्यक्षङ्कोऽङ्ग यथा वख घृणास्पदम्‌ ॥८२॥ 
अथ-आत्माका जाननेवाा शानं देहको आत्मासे भिन तथा आत्माको देहसे भिन्न देख करटी 
निःशंक हों (देहको) व्यागता द, जैसे प्राकृत पुरुष्‌ जब वल्ल मलिन हो कर गछानिका स्थान होता है, 
तव उस वल्को निःदक हो, छोड देता है, उसी प्रकार यह देह भी ग्छानिका स्थान है, इस कारण 
ज्ञानको इसके त्यागनेमें कुछ भी रका नदीं होती है ॥८२॥ 
अन्तदेष्ाऽऽत्मनस्तच्चं बहदष्रा ततस्तम्‌ । 
उभयोर्भद निष्णातो न स्खट्त्याऽऽत्मनिशये ॥८३॥ 
अर्थ-- ज्ञानी आत्मके स्वरूपक्रो अन्तरंगर्मे देख कर ओर देहको बाह्यम देख कर, दोनोकि मदमे 
निष्णात किये निःसंदेह ज्ञाता हो कर अत्मा निश्चयरपे नहीं डिगता भ्थात्‌ निश्चङ सन्तरात्मा हो कर 


रहता है ॥८३॥ 
तकंयेञ्जगदुन्मत्त प्राग॒त्पन्नात्मनिशयः 


पश्चाद्धोष्ठभिवाचष्टे तदढाभ्यासवासितः ॥८४॥ 
अर्थ- जिसको आत्माक्रा निश्चय हो गया हं एेसा ज्ञानी प्रथम तो इस जगतको उन्मत्तवत्‌ 
विचारता दहै, तत्पश्चात्‌ आत्माक्रा ढ़ अभ्यास करके पाषाणके समान देखता है । भावाथं-जब ज्ञान 
 उत्पन होता ह, उस समय पह जगत्‌ बावलासा दीखता है, तत्पश्चात्‌ जब ज्ञानाभ्यास दढ हो जाता है 
तब बस्तु स्वभावके विनारसे जैसा हे वैसा ह दीखता है अर्थात्‌ उसमें इष्ट अनिष्ट भाव नहीं होता ॥८५॥ 
ज्ञा. ४१ 


३१७ भरीमद्‌ राजचन्दरजनशाख्रमाटायाम्‌ (सग. ३२ 
शरी राद्धिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि । 
„ , ताबन्न मुच्यते यावन्न भेदाभ्यासनिष्टितः ॥८५॥ 
अथे यह पुरुष आत्मा को शरीरस भिन्न सुनता हुआ भी तथा कहता हुआ भी जबतकं इसके 
मेदाम्यासमे निष्ठित (परिपक) नहीं होता, त्र तक इससे छयुटता नही+क्यों कि निरन्तर मेदज्ञानके 
मम्याससे ही इसका ममत्व छटा हे ॥८५॥ 
व्यतिरिक्तं तनोस्तद्वद्धाव्य आत्माऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
स्वप्नेऽप्ययं यथाऽभ्येति पुननीङ्घेन संगतिम्‌ ॥८६॥ 
अथं- आत्माको आत्मके ही द्वारा मात्मा शरीरसे भिन रसा विचारना करि जिससे फिर 


यह आत्मा स्वप्नं भी रारीरकी संगतिकेः प्राक्तन हो, अर्थात्‌ मे शरीर हं एेसी वुद्धि स्वप्ने मीनदहो 
एेसा निश्चय करना चाहिये ॥८६।॥ 


यतो बतात्रते पुंसा शभाशभनिवन्धने । 
तदभावात्पुनर्मोक्षो यश्चरते ततस्त्यजेत्‌ ॥८७॥ 
अथे- तथा रत भौर अनत श्म गौर अघ्यभ दो प्रकार के ब॑धोके कारण है, मोर यभाद्यम कर्मके 
मभावते मोक्ष होता है, इस कारण मुक्तिका इच्छकं सुनि इन ब्रत गौर मनत दोनोको ही व्यागता है, 
अ्थीत्‌ इनमे करने न करनेका भभिमान नहीं करता ॥८७॥ 
 भ्रागसंयमयुर्छञ्य संयमेकरते भवेत्‌ । 
तपोऽपि विरमेत्प्राप्य सम्यगात्मन्यवस्थितिमर्‌ ॥८८॥ 
अथे- त्रत अतव्रतका त्याशना कहा है सो इस प्रकार त्यागे करि प्रथम तो असंयमको छोड 
संयम रक्त हो . तत्पश्चात्‌ सम्यक्प्रक।रसे आत्मामं अवस्थितिको प्राप्त हो कर उस संयमर्मे भी विरक्त हो 
जावे, अर्थात्‌ संयमा ममत्व वा अभिमान न रक्खं ॥८८॥ 
जातिखिङ्गमिति इन्द्मङ्गमाभित्य वत्तेते । 
' ` अङ्गात्मकश्च संसारस्तस्मात्तदद्धितयं त्यजेत्‌ ॥८९॥ 
अथ- जाति (्षत्रियादिक) गौर छग सुनि श्रावकादिकका वेष ये दोनों ही देहके माश्रित है 
तथा इस देहस्वखूप ही संसारदहै, इससे सुनि इन जाति ङ्ग दोर्नोको ही त्यागता है, भर्थात्‌ इनका 
अभिमान नहीं रखता ॥८९॥ 
अभेद विद्यथापङ्कोर्वेत्ति चश्षुरचक्चुषि । 
अङ्गेऽपिं च तथा वेत्ति संयोगादश्यमात्मनः ॥९०॥ 
अर्थ- जिपप्रकार अन्धके कन्धे पांगुा चढ़ कर चलता है, उनका मेद॒ न जाननेवाटा कोई 
पुरुष प॑गुके नेशो घेके नेत्र जानता है, उसा प्रकार आत्मा भौर देका संयोग ह, सो इनका मेद 
नही जाननेवाढरा अज्ञानी आत्माके दर्यो अगका ही द्य (देखने योग्य) जानता दे ।।९०॥ 


मेदक्षानसे परमात्माकी घात्ति] ल्ानाणेवः] । क 


भेदविन्न यथा वेत्ति पङ्खोशक्षुरचक्षुपि । 
विज्ञातात्मा तथा वेत्ति न काये दश्यमार्मनः ॥९१॥ 
अथ- जिस प्रकार पंगु ओर अंधके मेदको जाननेवाढा पुरुष पंगुके नेत्रोका अंधेकरे नेत्र नहीं 
जानता, उसी प्रकार आत्मा ओर देहके भेदको जाननेवाा पुरुष आत्माके दइदयको देहका नहं 
जानता, क्योकि आत्मा चैतन्य ज्ञानवान्‌ है, परन्तु देहके विना चङ न‡ सकता, इस कारण वह 
पंगुके समान; ओर देह अचेतन दै, इस कारण वह अधघेकके समान है, इस भेदको जो जानता है, बह 
देहम न जान कर, साप्मार्मे हौ आःमाको जानता है ॥९१॥ 
मत्तोन्मत्तादिचेष्टास यथाज्ञस्य स्वविभ्रमः 1 
तथा स्वीस्ववस्थासु न क्वचित्त्वदशिनः ॥९२॥ 
अर्थ- जिस प्रकार अज्ञानोके मत्त उन्म आदि चेष्टाओमें मात्माका विभ्रम होता है अथात्‌ 
भन्ञ।नी मपनेको मूल जाता है भौर जब चेत करता है तब अपनेको जानता है; उसी प्रकार तत्वदशंकि 
सव्र ही भवस्थाओमिं विश्रम नहीं है अर्थात्‌ सदा ही समस्त अवस्थाओमे आत्मा जानता है, भूढता 
कभी नहीं है । भावाथे-आष्मज्ञानी सम्यण्टष्टिके सै अवस्थाभोमे कमी निर्जरा होती है ॥९२॥ 
देदात्मदभ्र श्रुच्येत चेज्जागति परटत्यपि । 
सुभोन्मत्तोऽपि मुच्येत स्वस्मिन्युत्पक्ननिशयः ॥९३॥ | 
अथे- जिसकी देहमे ही आत्मदृष्टि है एेसा मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा पढ़ता 
(वचन उच्चार करता) है तो भौ वह कर्मो नहीं दयूटता ओर मेदज्ञानी सोता या उन्मत्त रहता हुः 
भी कमौसे सुक्त हो जाता है ॥९३॥ 
आत्मानं सिद्धमाराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम्‌ । 
वतिः प्रदीपमासाद्य यथाभ्येति प्रदीपताम्‌ ॥९४॥ 
अथं- जसे वत्तिका (बत्ती) दीपको प्राप्त हो कर दीपक हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा 
सिद्ध परमात्माका आराधन करके सिद्धपनको प्राप्त होता है ॥९४॥ 
माराध्यात्मानमेवात्मा परमात्मत्वमश्नुते । 
यथा मवति ब्क्षः स्वं स्वेनोद्घृष्य हताशनः ॥९५ 
अथे--मात्मा मात्माको ही आराध कर परमात्मपनक्रो प्राप होता है, जेसे ब्रक्ष अपनेको 
आपतते ही धिस कर भम्नि हौ जाता हैँ । भावाथे-जैसे नाँसोके परस्पर धिसनेते उनम अग्निं उतपन्न 
हो नातो है उसी प्रकार आत्मा भात्माका भाराधन करनेसे परमात्मा हो जाता है ॥९५॥ 
इत्थं वारभोचरातीतं भावयन्परमेष्टिनम्‌ । 
आसादयति तदघ्यस्मान्न भूयो पिनिवतंते ॥९९॥ 


२११. श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनश्चास्जमाखायाम्‌ [सगे ३२ 


अथे--यह आत्मा पूवोक्त प्रकार वचनके अगोचर परमेष्ठोको भावता हआ उस पदको पाता है 
किं निस पदे फिर निदत्त (खीटना) न हो, अर्थात्‌ जो छूटे नहीं रेतसे सिद्ध पदको प्राप्त होता है।९६। 
, अयत्नजनितं मन्ये ज्ञानिनां परमं पदम्‌ । 
„ यदात्मन्यात्मविज्ञानमात्रमेव समीहते ॥९७॥ 
अथ - जो यह त्मा आत्मारमे हो विज्ञान मात्रको सम्यक््रकार चाहता है, तो जानना चाहिये 
किं ज्ञानियोँके परमपद विना यत्नके ही हो गया । भे एेसा मानता ह इस प्रकार आचार्यं महाराजने 
संमावना की है ॥९७॥ 
स्वप्ने दष्टविनश्चोऽपि यथात्मा न विनश्यति । 
जागरेऽपि तथा भ्रान्तेरुभयत्राविरोपतः ॥९८॥ 
अथे-जेसे खप्नमँ अपनेको न्ट हुभा देख ठेनेसे आत्मा नष्ट॒नहीं होता, उसरी प्रकार जागते 
हए भी विनाश नही है जिन्त दोनों जगह विनाक्रे ्रमक्रा अविशेष दै । भावाथ -सप्नम अपनेको 
मरा हमा माने, उसी प्रकार जागने प्र मी मरा हा मानें तो यह भ्रम ही है; मात्मा सदा अमर है; 
आत्माका मरण मानना श्रम दै ॥९८॥ 
अतीन्ियमनिर्देश्यममूते कस्पनाच्युतम्‌ । 
„ _ चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नात्मानमात्मना ॥९९॥ 
अथ-हे आत्मन्‌ | तू आत्माको आ्मामें ही जपते ही एसा जान श, मे अतीन्द्रिय ह अर्थात्‌ 
मेरे इन्द्रिय नही अथवा मेँ इन्द्ियोके गोचर नहीं ह; अथवा इन्द्रियोके स्पदो रस गन्ध वर्ण ओौर 
शब्द्‌, विषय सुज्ञ (आत्मा) मेँ नही हँ, इश्च कारण अतीन्द्रिय हं, तथा अनिर्देश्य ह-वचनोकि द्वारा 
कहनेमे नही आता एेसा हं, तथा भमूर्तिक हवं अर्थात्‌ स्पश्ादकसे रहित ह, तथा कस्पनातीत ह, 
लौरं चैतन्य ` तथा आनंदमय ह ॥९९॥। 
मुच्येताधीतशाद्लोऽपि नात्मेति करपयन्वपुः । 
आत्मन्यात्मानमन्विष्यन्‌. ्रतशून्योऽपि पच्यते ॥१००॥ 
अथे-शरीरमें यह शरीर ही भात्मा है, इस प्रकार भभ्यास करता हुभा वा जानता हुभा पुरुष 
युदि. अधीतशाल (पड़ है शाल जिसने एेसा) हे, तथापि करमते नही छूटता है अर्थात्‌ सुक्त नहीं हो 
सकता है, तथा शासे यन्य है मौर मत्मामें ही आत्माक्रो जानता ब। मानता है तो कर्मे छुटकर 
मुक्त हो जाता दै । भावाथे-शालनज्ञान भी आत्मज्ञानके छिये है जो आत्मज्ञान नहीं हुभा तो शाख 
पड़नेसे क्या फक ए भर्थात्‌ व्यथे ही है ॥१००॥ 
पराधीनसुखास्वादनिवेदविश्चदस्य ते । 
आत्मेवामृततां गच्छन्नविच्छिन्नं स्वमीक्चते ॥१०१॥ 
अथे--दे भात्मन्‌ | पराघीन इन्द्ियजनित सुखके आस्वादमें वैराग्य है स्पष्ट जिसके एेसा जोतू 
उसका आत्मा ही अगरृतपनक प्राप्त होता हुआ अविच्छेदषप अपनेको देखत हे । मावाथे-इन्द्िय 
घुखका भास्वाद छोड़ने पर एेसा न जान रि अब सुख नहीं है किन्तु यह तेरा आत्मा ही अमृतमय 


हो जाता है, ओर उस अश्रतके आस्वादसे जन्म मरणसे रहित अमर होता है ॥१०१॥ 


अन्तरात्माका ध्येय परमात्मा] क्ानाणवः । । २१७ 


यद्‌भ्यस्तं सुखाद्‌ ज्ञानं तदुःखेनापसर्पति ॥ 
दुःखैकश्षरणस्तस्माघधो गी तत्वं निरूपयेत्‌ ।१०२॥ 
| अथे--जो ज्ञान सुखसे अभ्यास क्रिया है, वहः ज्ञान, प्रायः दुःख आने पर्‌ चछा जाता ह, इस 
कारण योगी दुःखकरो ही अंगीकार करके ततत्वका अनुभव करता है । भावार्थ-जो तीतर तप आचरण 
करता है वह॒ परीपषह मा जाने पर्‌ डिगता नहीं, अर्थात्‌ दुःख आरव तो भी अपने ज्ञानाभ्यासको 
नहीं छोडता ॥१०२॥ 
मालिनी । ४ 
निखिलभुवनतच्चोद्धासनेक प्रदीपं 
निरुपधिमधिरूढ़ं निभैरानन्दकाष्ठाम्‌ । 
परमयुनिमनीपोद्धेदपयेन्त भूतं. ` 
परिकिर्य विशुद्धं स्वात्मनात्मानमेच ॥१०३॥ 
अर्थ--दे भात्मन्‌ ! तू अपने मात्माको जपने मात्मा ही इस प्रकारं विदद्र (निम) भनुमव 
कृर क्रि यह भात्मा घमस्त कोकके यथाथ स्वरूपको प्रकट करनेवाङा अद्वितीय, प्रदीप दै, तथा अतिशय 
आनन्दकौ सीमाको उपाधि रहित प्राप्त हुआ दै, तथा परम समुनिकरी बुद्धिसे प्रकट उहकष्टता पर्यन्त है 
स्वरूप जिसका एेसा है, इस प्रकार आस्माक्ा अनुभव करे; एेसा.उपदेश्च है ॥१०३॥ 
इति साधारणं ध्येयं ध्यानयोधंम॑शुक्योः । 
विशुद्धिस्वामिमेदेन मेदः जे निरूपितः ॥१०४॥ 
अर्थं - इस (उक्त) प्रकार धर्मध्यान व श्ुहृष्यानका ध्येय.(्यान करने योग्य) पदाथ साषार- - 
णतया कहा गया । इन दोनोको विद्जद्धता ओर ध्यान करनेवाठे (ध्याता जादि) का मेद सूत्रम 
निरूपण किया है ॥१०४।। 
इस प्रकार घ जक ध्यानके वर्णनमे आत्माको जाननेकरे छियि बहिरात्मा संतरात्माकाः स्वरूप 
कह कर तत्पश्चात्‌ बहिर।त्माको छोड़ अन्तरात्मा हो कर्‌, परमात्माकाः व्यानः करना वणेन किया 
गया । 
इस्त अध्यायका संक्षेप यह है कि, जो दे& इन्द्रिय धन संपदादिक बाह्य वस्तुभोमे आस्मबद्धि 
करे वह तो बहिरात्मा (मिथ्या दष्टि) है । ओर जो अन्तरग विञ्यद्वदशेनज्ञानमयी चेतनामे जत्मबुद्धि 
कृरता है ओर चेतनाके विक्रार रागादिक मारवोको कमेजनित हेय जानता है वह अन्तरात्म हैः ओर 
वही सम्यग्द्टि है, ओर जो समस्त कर्मोसे रहित केवलक्ञानादिक गुणसदहित-होः संफे परमात्मा है । उस 
परमात्माका ध्यान अन्तरात्मा हो कर कर । उसमे जो निश्चयनय ` (द्ध ल्याथिकनय) से अपने 
आत्माको ही अनन्तज्ञानादि .गुणोकी शक्ति सहित जान कर्‌, नग्रकरे हरा युगपत्‌ शक्ति. व्यक्तरूप परोक्षको 
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अपने अनुभवमे साक्षात्‌ जारोपण करके तद्रूप अपने रूपको ध्यावे ओर जब वह उसमे ल्य हो जाय 
तब समस्त कमोका नाश कर वैसा ही व्यक्तरूप परमात्मा स्वयं (आप) हो जा ह । 


यह ध्यान अध्रमत्त सातवे गुणस्थानवतत्ती मुनिके परिपूणं होता है । उपमे धरमध्यानकर उत्कृष्टता 
है । ध्यानसे सातिशय अप्रमत्तगुणस्थान श्रणोकरो चदृता दै । उक्तोसे यङ््यानकरो प्राप्तो कर कर्मकरा 
नाश कर केवलन्ञान उत्पन्न करता है । इतत प्रकार ध्मंध्यान व ुककध्यानक्रा एक ही ध्येय कहा गया 
है किन्तु दोनोमिं विञ्यद्रताक्रा मेद अवदय है । अर्थात्‌ धमेष्यानको विञ्युद्धतासे जुकृध्यानक्रो विञ्यद्रता 
अधिक दहै ओर स्वामि मेर गुणध्थानोके मेदसे जानना | 
छप्पय । 
जड़ चेतन मिलि है अनादिके पकरूपं जिमि । 
मूढ सेद नदीं ख्ख भ्ररकृतिमिथ्यात्व उद इमि ॥ 
जिन आगमतं चिन्द, सेद जाने छदि अवसर । 
अयचुभव करि चिद्रप आप अरु अन्य सकल पर ॥ 
जव अन्तर आतम दोय करि, शद्ध उपयोग सुनि । 
तच शुद्ध आतमा ध्याय करि ले मोक्ष सुखमय अवनि ॥३२॥ 
इति श्रीड्यभचन्द्राचा यै विरचिते योगप्रदीपाधिक्वारस्वरूपे ज्ञानाणेवे द्धो पयोगव्णैनं 
नाम द्वात्निरे प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३२॥ 





२३ अथ जयचिशः सेः । 
आज्ञाविचय धमभ्यानका स्वरूप 
भागे धर्म्यानके मेदोका वर्णन करते है, उस्मेसे प्रथम ही मेदक उत्पत्तिके चयि सामान्यतासे 
कहते है-- 
अनादिविभ्रमान्मोदादनमभ्यासादसंग्रहात्‌ । 
ज्ञातमप्यात्मनस्तच्चं प्रस्खर्त्येव योगिनः ॥१॥ 
अर्थ--योगी (सुनि) आत्माके स्वखूपको यथाथं जानता हुआ भी अनादिः विध्रमकी वासना, 
तथा मोहके उदयते, तथा विना अभ्यासे भोर उस तत्वके संग्रहे जभावसे मार्गे च्युत हो नाता 
है अर्थात्‌ सुनि भी तत्वस्वरूपसे चायमान हो जाता है ॥१॥ 
फिर भी कहते है - 
, अविधावासनावेश्चविरेषविवशात्मनाम्‌ । 
योज्यमानमपि स्वस्मिन्‌ न चेतः रुते स्थितिम्‌ ॥२॥ 
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अथं-- तथा आत्मके स्वरूपको यथाथ जान कर अपने जोडता ` हआ भी अथात्‌ ,-ध्यानसे 
एकाग्र छ्गता इभा भी अविधाकी वासनाप्े-वेगसे विंरोषक्तया विवश है आत्मा जिनका उनका चित्त 
स्थिरताको नहीं धारण करता ॥२॥ 


साघ्षाक्कतेमतः क्षिप्र विश्वतखं यथास्थितम्‌ । 
विशुद्धि. चात्मनः शश्वद्रस्तुधमं स्थिरीभवेत्‌ ॥२॥ 
अथं- -इस प्रकार पूर्वोक्त व्यानके विघ्रके कारण दूर करनेके लिये तथा समस्त वस्तुभओकि 
स्वरूपा यथास्थित तत्का पाक्षात्‌ कृरनेके ल्यि तथा आत्माको विञ्युद्धता करनेके चयि निरन्तर 
वस्तुभों के घर्मे स्थिरीमूत होवे । भावाथं-ष्येयमें एकाग्र मनका लगना च्यान है । उसमें विघ्रके 
पूर्वोक्त कारण है । इनको दूर करनेके ल्यि समस्त वस्तुका यथाथ स्वरूप निश्चय करके संदायादिकं 
रहित वस्तुक धर्मम ठहंरे । यह धर्मध्यानकौ सिद्धिका उपाय है, सो विरोषतापते कहते है ॥२॥ 
अलक्ष्यं लक्ष्यसबन्धात्‌ स्थूलात्छक्ष्मं विचिन्तयेत्‌ । 
साटम्बाच्च निराछम्वं तत््ववित्तत्वमञ्ञसा ॥४॥ 
अथे -- तच्वज्ञानी इस प्रकार ततत्वको प्रकटतया चितवन करं कि छक्ष्यके (जो अपने खनेम भवे 
उसके) सम्बन्धसे तो ठक््यको (जो अनुभवगोचर नही उसके) चितवन कर, भौर स्थूढ इन्द्रियगोचर 
पदार्थं से घर्म इन्रियोके अगोचर पदाथौ को चितवन करर; उस प्रकार साङम्ब किये किसी 
ध्येयका आनन ठे कर, उससे निराछम्ब वस्तु स्वरूप से तन्मय होना चाहिये । भावाद पदा्थके 
सम्बन्ध से अदृ्टका ध्यान करना कहा गया है; यहां भ्रकरणमें परमासमाका ध्यान है ओर परमात्मा जो 
अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी है, वे छद्मस्थ करके(अल्प ज्ञानीके ) दृष्ट नही है, तथा उनके समान अपना स्वरूप 
निश्चय नयसे कहा है, वह भी शक्तिरूप है सो वह भौ छदमस्थके ज्ञानगोचर नहीं (भृष्ट) है इस 
कारण छग्मस्थके अपने क्षयोपराम ज्ञानका उपयोगच्टदहै सो इसीके संबंधसे सवैज्ञके अगमसे 
परमात्माका स्वरूप निश्चय कर, श्रुतज्ञानके मेदरूप द्ध नयक द्वारा परमात्माका ध्यान करना, चाहिये 
इसोप्ते परमात्मपदकी प्राक्त होती है ॥४॥ | 
अव धमेध्यानके मेदोको कहते है-- 


आज्ञापायविपाकानां कमश्चः सस्थितेस्तथा । 
विचयो यः पृथक्‌ तद्धि धमेध्यानं चतुर्विधम्‌ ॥५॥ ` 
अथं -- ज्ञा अपाय विपाकं तथा संस्थान इनक्रा भिन्नं भिन्न. विचय(विचार) अनुक्रमसे 
करना ही घरमध्यान के चार प्रकार हैँ । यहां विचय नाम विचार करने अथात्‌ चितवन करनेका है, 


तथा इन चारों प्रकरोकि नाम इस प्रकार कहने चादिये-माज्ञाविचय १ अपायबिचय २ 
विपाकविचय ३ ओर संस्थानविचय % ॥५॥ (व्ी 


ब 


{1 । 1 
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अब श्रम आज्ञाविचय नामा धमेच्यानका वर्णन करते है- - 
वस्तुतत्त्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्ध यज चिन्तयेत्‌ 1 
स्व॑ज्ञाज्ञाभियोगेन तदाद्ाविचयो मतः ॥६॥ 
अ्थ- जिस धर्मध्यानमें अपने जैन सिद्धान्तमे प्रसिद्ध वस्तुस्वखूपको सर्वज्ञ भगवानको आज्ञाकी 
प्रधानतासे चितवन करे सो भज्ञाविचयनामा धर्मध्यानका प्रथम मेद ३ ॥६॥ 
अनन्तगशणपर्यायसंयुतं तत्‌ज्रयात्मकम्‌ । 
त्रिकालविषयं साक्षाज्िनाज्ञासिद्धमामनेत्‌ ॥७।। 
अथे --ाज्ञाविचय धमेष्यानमे त्व अनन्त गुण पर्यायो सहित त्रयात्मश्च त्रिकारगोचर साक्षात जिनेन्द्र 
भगवानकी आज्ञासे सिद्ध हआ चिन्तवन कर (माने)\७]। 
। {जते न उत्त च | 
शमं जिने न्द्रवचनं देतुभियन्न हन्यते । 
आज्ञासिद्धं च तद्र नीन्यथवादिनो जिनाः ॥१॥ 

ध-- जिनेन्द्र सवेज्ञ देवके वचने कदे हए सूक्ष्म तच देतुसे बाध्य नहीं है, एेसे तच्च आज्ञासे 
ही ग्रहण करने (मानंने)चाहिये, क्योकि जिनेन्द्र भगवान वीतराग ह, वे अन्यथावादि नहीं होते । 
यदि सवेज्ञन हो तो विना जाने अन्यथा कट अथवा वीतराग नहो तो रागदेषके कारण अन्यथा 
कहे, भौरं जो सर्वज्ञं मौर वीतराग हो वह कदापि अन्यथा नहीं कहेगा ॥१॥' 

प्रमाणनयनिक्षेपेनिर्णीतं तच्चमजञ्जसा । 
स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतं ` चिद चिद्छक्षणं स्मरेत्‌ ॥८॥ 
अथ- आंज्ञाविचय ध्यानम प्रमाणं नय निक्षेपोसे निर्णय किये हुए, स्थिति उत्पत्ति ओर व्यय- 
संयुत अथात्‌ उपज विनहो स्थिर रहे एेस्ा, ओर चेतन अचेतनरूप है क्षण निसा देसे तत्व: 
समूहका चिन्तवन करे ॥८॥ 
श्रीभत्सवेज्ञदबोक्तं श्रुतज्ञानं च निर्मलम्‌ । 
। शब्दार्थनि चिते चिज्नमन्न चिन्त्यमविष्डतसम्‌ ॥९॥ 
अर्थाः--तथा इस आज्ञाविचय ध्यानमेँ श्रोमत्सवज्ञ॒देवके कंदे हए निर्म मौरं रब्द तथा 
सरसे परिपूर्ण नाना प्रकारके निर्बाध श्रुतज्ञानंका चिन्तवनं करना चाये ॥९॥ 
ब श्रतज्ञान का वर्णन करते दै-- 
परिस्फुरति यत्रैतदिश्वविघाकदम्बकम्‌ । 
% द्र्यभो्वेभिदा तद्धि शब्दाथज्योतिरगिमम्‌ ॥१०॥ 
अर्थः--राब्द ओर भर्थका प्रकादा है सुय निस ठेसा, तथा जो समस्त ्रकारको विधायका 
समूह है भर्थाव्‌ आचार आदि अग, पूवे मण नाह्य प्रकीणेक रूपं विधोक्ा समूह्‌ है तथा द्रव्यत 
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(शब्दरूप्‌) ओर भावश्ुत (ज्ञानरूप). ये दो हैँ मेद जिसके एसा सर्वज्ञ मगवानक्रा कटा इभा 
्रतज्ञान है ॥ १० ॥ 


अपारमतिगम्मीरं पुण्यतीथ पुरातनम्‌ । 
पूवापरविरोधादिकलङ्कपरिवजिंतम्‌ ॥ ११॥ 
अ्थ--फिर केसा है श्रतज्ञान १ अपार है‡ क्योकिं जिसके शन्दोका पार कोई अल्पज्ञानी नहीं 
पा सकता; तथा गंभीर है; क्योंकि जिसके अर्थकी थाह हर कोई नहीं पासकता; तथा एण्यतीर्थ 
है; क्योकि जिसमे पापका ठेर भी नहीं है, अर्थात्‌ नदोष है; इसी कारण जीवोको तारनेवाङा ई 
तथा पुरातन है, अर्थात्‌ मनादिकाङ्से चा भाया है; मौर पूर्वापरविरोघ आदि कठंकोि रहित है ॥११॥ 
नयोपनयसंपातगहन गणिभिः स्त॒तम्‌ । 
विचित्रमपि चित्राथसंकीण विश्वरोचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
थ-फिर केसा है श्रतज्ञान ? दरन्यार्थिक पर्यायार्थिक नय ओर सद्भूत,मसद्रत व्यवहारादिक 
उपनयोकि संपातत्ते तो गहन दहै, तथा गणधरादिकों करक स्तुति करने योग्य है; तथा विचित्र किए 
अपूर्वं है तथापि चित्र किए अनेक. प्रकारके अ्थौस्े भरा हुआ है; तथा समस्त ठोकको दिखानेके 
कए नेत्रके समान है ॥ १२॥ 
अनेकपदविन्यासेरङ्गपूर्वेः प्रकीणेकैः । 
प्रतं यद्विभात्युच्वे रत्नाकर इवापरः ॥ १३ ॥ 
अथं- फिर कैसा है श्रतज्ञान ? अनेकं पदोंका विन्यास (स्थान) है जिनमे एेसे भाचारादि 
अंग तथा आम्रायणी भादि पूवं गौरे सामायिकादि प्रकीणैकोपि विस्ताररूप है; सो यह श्रतज्ञान जिस 
प्रकार रत्नाकर (समुद्र) शोभता ह उक्ती प्रकार रोमता है॥ १२३ ॥ 
मदमत्तोद्धतश्ुद्रश्षासनाशीविषान्तकम्‌ । 
दुरन्तघनमिथ्यात्वध्वान्तषमाश्मण्डलम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ- फिर कैसा है श्रतज्ञान १ मदसे माते, उद्वत, शुद्र (नीच) सर्वथा एकान्त वादियोंका 
शासन (मत) रूपी आगीविष किये सपेका अन्तक है अथात्‌ नष्ट करनेवाङा है; तथा दुरन्त किये 
जिसका अन्त बहुत दूर है एेसे दढ मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके दूर करनेको सूर्यमेडर्के समान दै॥१४॥ 
यत्पवि्न जगस्यस्मिन्िशद्धयति जगज्रयी । 
येन तद्धि. सतां सेव्यं॒श्चतज्ञानं चतुिधम्‌ ॥ १५॥ 
अथे--फिर कैसा है यह्‌ श्रतज्ञान? इस जगते पवित्र है, क्योकि जिसके दवारा ये तीनों 
जगत्‌ पवित्र होते है; इसी कारण ही यह श्चतज्ञान सत्पुरुषोके सेवने योग्य है । यह श्रुतज्ञान प्रथमानुयोग 
करणानुयोग, चर णाजुयोग गर दरन्यानुयोगके मेदसे चार प्रकारका दै ॥ १५॥ 
शा..४१ 








पे 


ह 


॥ 


३२२ भओमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्त्रमाायाम्‌ [सर्म ३३ 


स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतं वतीयं योगिरोचनम्‌ । 
नयदयसमावेश्ात्साघ्यनादि व्यवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-फिर कैसा है श्चतज्ञान १ उत्पाद, व्यय, ध्रौम्य करके संयुक्त है; तथा योगौश्वरोका तीसरा 
नेत्र है; तथा द्रव्यार्थिक घौर पर्यायार्थिक इन दो नयोके कारण सादि अनादिन्यवस्था प है । द्रव्य 
नयसे संतानकी अपक्षा अनादि है मौर पर्यायनयकी अपेक्षा तीर्थकरोकी दिव्य ध्वनिसे प्रगट होता है 
इस कारण सादि है ॥ १६ ॥ 
निशोषनयनिक्षेपनिकपग्राबसन्निभम्‌ । 
स्याद्वादपविनिर्घातभग्नान्यमतभूधरम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अर्थ-फिर यह श्रतज्ञान समस्त नय निक्षपोंते वस्तुके स्वरूपकी परीक्षा करने ठिए्‌ कसोरीके 
समान है; तथा स्याद्राद किये कथंचित्‌ वचनंरूपी वज्रके निर्घाते भम्र किए है अन्यमतद्पी पर्वत 
निसने एेसा है ॥ १७ ॥ 
इत्यादिगणसंदभनिभरं भव्यशद्धिदम्‌ । 
ध्यायन्तु धीमतां ष्ठाः श्रुतज्ञानमहाणेवम्‌ ॥ १ ८॥ 
थे-इत्यादि पूवोक्त गुणोकी रेचनासे भरा हुआ, भव्य जीवको श्चुद्रिका देनेवाडा श्रतज्ञान 
ङ्प महासमुद्र है सो इसको बुद्धिमानों मेँ जो शष्ठ हैँ वे ष्यावो (चितवन करो) । यह्‌ प्रेरणा खूप 
उपदेश है ॥ १८ ॥ 
्‌ अब पेसे ध्तज्ञानकीं महिमा कहते है 
हादुखविक्रीडितम्‌ 1 
यजञ्जन्मञ्वरघातकं जिथुवनाधीशोर्यदभ्यर्चितं । 
यत्स्याद्वादमदहाध्वज नयशताकीणे च यत्पट्यते । 
उत्पादस्थितिभङ्गलाञ्छनयुता यस्मिन्पदाथौः स्थिता 
स्तच्छ्ीवीरथुखारविन्दगदितं दधाच्छतं बः शिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-जो अरतज्ञान संसारखूपी ज्वरका तो घातक है मौर तीनं भुवनके ईश इन्द्रोते पूजित 
तथा जो स्याद्ाद्पी बड़ी ध्वजावाडा है, ओर सँकड़ों नयोसे पूणं है, एेसा का जात है; तथा 
निसमे उत्पाद, व्यय, प्रौव्य छांछन युक्त पदार्थं रहते. है एेसे श्रीवद्धेमान स्वामीके सुखकमटपसे कहा इभा 
श्रतज्ञान तुम श्रोता जनोकों कल्याणरूप हो, एसा आङीवेचन है ॥ १९ ॥ 
वाग्देव्या; इुलमन्दिरं बुधजनानन्देकचन्द्रोदयं 
युक्तेमङ्गख्मग्निमं श्िवपथप्रस्थानदिन्यानकम्‌ । 
तन्वाभासङ्करङ्गपश्चवदनं भव्यान्विनेत क्षम 


 _ ~ तच्छोताज्ञेछिभिः पिबन्तु शणिनः सिद्धान्तवार्दद्‌ः पयः ॥२०॥ __ 
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आज्ञाविचय घर्मं ध्यान] ज्ञानाणेवः । दरद 


अथै-जो वाग्देवी (सरस्वती) के रहनेको कुरगृह है तथा विद्रानोके आनन्द उपजानेके चयि 
भद्वितीय चन्द्रमाका उदय है, मुक्तिका मुख्य मंगर ब मोक्षमागेमं गमन करनेके चयि दिव्य आनक 
किये परह नामका बाजा है, तच्वाभास् ८ मिथ्यात्व ) पी हिरणके ना करनेको सिहके समान 
हि, तथा भ्य जीवोको मोक्षमारगमे चङनेके छ्य समथ है एेसे इस सिद्धान्तखूपी ससुदरके जख्को दे 
गुणी जनो { कणेरूपी भन्जछयोसे पान करो ॥ २० ॥ 


येनैते निपतन्ति वादि गिरयस्तुष्यन्ति योगीश्वराः 
भव्या येन विदन्ति निवरेतिपदं शुश्वन्ति मोहं बुधाः । 
यद्वन्धुयेभिनां यदक्षयसुखस्याधारभूतं चरणां 
तद्धोकटयशुद्धिदं जिनवचः पुष्याहिवेकश्चियम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्भ-जिसके द्वारा प्रसिद्ध वादीरूप पर्व॑त गिरते है अर्थात्‌ खडखड हो जाते है, तथा जिसके, 
द्वारा योगीश्वर प्रसन्न होते है जिसके द्वारा भ्य जीवं मोक्षपदको जानते हैँ अर्थात्‌ प्राप्त होते है, 
तथा जिसको पढ़ कर पण्डितजन संसारक मोहको छोड देते है, तथा जो वचन संयमी सुनिर्योँका बधु 
हित करनेवाङा) है, तथा नो पुरुषोकि अविनाशी सुखका आधार्त है, इस प्रकार दोनों रोकोंकी 
जुद्धताका देनेवाा जिनेन्द्र भगवानका वचन भव्य जीवोँकी विवेकख्पी श्रीको पुष्ट करे । इस प्रकार 
यह आरीर्वाद है ॥ २१॥ 
सरवज्ञाज्ञां पुरस्छृत्य सम्यगथौन्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
यंत तद्धयानमान्नातमाज्ञाख्यं योगिपुङ्गवैः ॥ २२ ॥ 
अ्थ-जिस ध्यानमें सवेज्ञकी आज्ञाको अग्रेसर (प्रधान) करके पदाथौको सम्यकूप्रकार चितवन 
करे (विचारे ) सो सुनीश्वरोने आज्ञाविचयनाम धर्मध्यान कहा है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार आज्ञाविचयनामक्र ध्मध्यानका प्रथम मेद कहा । 


दोहा 
श्रीजिन-आन्ञामे कल्यो, वस्तुस्वरूप ज मानि । 
चिन्त रगावै तासे, आज्ञाविचय खु जानि ॥ ३३ ॥ 


इति श्री्यभचन्द्राचा्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणेवे आज्ञाविचयध्यानवर्भननाम 
त्रयज्जिशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 





३२७ शोमद्‌-राजचन्द्रनेनश्यास्त्रमालायाम्‌ [ सगे ३७ 


२३४. अथ चतुिक्ः सर्गः । 
अपायविचय धमेभ्यानका स्वरूप 
आगे अपायविचय नामा धमं ध्यानके दूसरे मेदका वर्णन करते है-- 
अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः । 
„ _ अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥ १ ॥ 
अथ- जिस ध्यानम कर्मौका पाय (नाश) हो, तथा सोपाय किये पंडितजनों करके इस 
प्रकार जिसमे चिन्तवन किया जाय कि इन कर्मोका ना किस उपायत्ते होगा £ उस ध्यानकरो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोने अपायविचय कहा है ।॥ १ ॥ 
श्रीमत्सवेज्ञनिर्िष्टं माग रत्नत्रयात्मकम्‌ । 
अनासाद्य भवारण्ये चिरं नष्टाः शरीरिणः ॥ ६ ॥ 
मज्जनोन्मञ्जनं शश्वद्धनन्ति भवसागरे । 
वराकाः प्राणिनोऽग्राप्य-यानपात्न जिनेश्वरम्‌ ॥-३॥ 
अथ-इस ध्याने ठेसा चितवन होता है कि ये प्राणी श्रीमःसवक्ञजिनेन्द्रके उपदेश किये हुए 
सम्यग्दरोन, सम्यग््ञान, सम्यक्‌ चारित्रङूप मार्गको न पा कर संसाररूप वने बहुतकाठ पर्यन्त नष्ट 
होते हए जन्ममरण ओर उपाजन किए क्मौके नादा करनेका उपाय जो रत्नत्रय सो उन्होने 
नहीं पाया ॥२॥ तथा ये रंक प्राणी जिनेश्वर देवरूपी जहाज्ञको न पा कर संसाररूप समुद्रम निरंतर 
मज्जन उन्मज्जन करते है थात्‌ निरंतर जन्म मरण पाते रहते है ओर दुःख भोगते है, इस प्रकार 
चिन्तवन करे ॥ ३ ॥ 
महाव्यसनसाचिःप्रदीप्ते जन्मकानने । ` 
भ्रमताऽद्य मया प्राप्तं सम्य्ज्ञानाम्बुधेस्तटम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-फिर ेसा चितन करं कि महान्‌ कष्टङूपी अग्निसे प्रञज्वङ्ति इस सं साररूपी वने 
श्रमण करता हआ मैं इस समय सम्यगज्ञानरूपी सयुद्रका तट ( किनारा ) पा गया ॥ ४॥ 
अधापि यदि निर्वँदबिवेकागेन्द्रमस्तकात्‌ । 
स्खछेत्तदेव जन्मान्ध-ङरूपपातोऽनिवारितः ॥ ५ ॥ 
अर्थ- फिर इस प्रकार चिन्तन करं कि मैने इस समय सम्यगज्ञान पाया है; सो यदि अब भी 
वैराग्य ओर मेदज्ञानरूप पर्वैतके रिखरसे पदं तो संसाररूप जंधक्पमे अवद्य पड़ना होगा ॥ ५॥ 
अनादिभ्रमसंभूतं कथं निर्वाते मया । 
मिथ्यात्वाविरतिप्रायं कमेबन्धनिबन्धनम्‌ ॥ & ॥ 
अश्च-तत्पश्वात्‌ इस प्रकार चिन्तन करं कर अनादि विवासे उत्पन्न हुए तथा जिसमें मिथ्या- 
त्व व भविरतकी बुक्ता है एेसे कृर्मा्॑ध होनेके कारण सुञ्से किस प्रकार निवारण किये जार्यगे।&। 


अपायविचय-घर्मध्यान। क्ञानाणवः । ३२५ 


सोऽहं सिद्धः प्रसिद्धात्मा खबोधविमटेक्षणः । 
जन्मपङ्के चिरं खिन्नः खण्डयमानः स्वकर्मणा ॥७॥ 
अथं--फिर एेसा चिन्तन कर कि प्रसिद्ध 3 स्वरूप निसा एेसा मँ सिद्ध हं, दशन ज्ञान ही 
निमेढ नेत्र है जिसके एेसा हं तथापि संसारङूपी कीचड्मँ मपने उपाजन किये इए कमपे खड २ 
किया चिरकाङ्से खेदखिनन इञा हं ॥७॥। 
एकतः कमणां सैन्यमहमेकस्ततोऽन्यतः । 
स्थातग्यमप्रमत्तेन मयास्मिन्नरिसं कटे ॥८॥ 
अथं - इस संसारम एक ओर तो कमौकी सेना है गौर एक तरफ मेँ जकेढा ह; इस कारण इस 
रातुसमृहमें सुश्चकरो अप्रमत्त (सावधान) हो कर रहना चाहिये, अपतावधान रंगा तो कमेख्प वैरी 
बहुत हँ, इसे वे मुक्े विगाड देगे ॥८॥ 
निद्धूय कम॑संघातं प्रबरध्यानवक्िना । 
कदा स्वं शोधयिष्यामि धातुस्थमिव काञ्चनम्‌ ॥९॥ 
अथ- फिर एेसा विचारे किं जिस प्रकार अन्य धातु (पाषाण) मे मिका हभ कंचन अग्नि 
शोध कर डुद्ध किया जाता है-उसी प्रकार भँ प्रबल ध्यानखूप अभ्रिक्के दवारा कमोकि समूषको नष्ट 
करके आत्माको कव शद्ध करूगा ? इस प्रकारे विचार करे ॥९॥ 


किञुपेयो ममात्मायं किंवा ` विज्ञानदशेने । 
चरण वापवगौय तरिभिः सद्धेस एव वा ॥१०॥ 
अथ--फिरे एेसा विचार करे किं मोक्षके च्यि मेरे यह आत्मा उपादेय है; अथवा ज्ञानदरीन 
उपादेय दै, अथवा चारित्र उपादेय है, अथवा ज्ञान दशन चारित्र इन तीनों सहित आत्मा ही 
उपादेय हैँ ॥१०॥ 
कोऽहं ममास्वः कस्मात्कथं बन्धः क निजरा । 
का भुक्तिः फ विचक्ष्य स्वरूपं च निगद्यते ॥११॥ | 
अथ- फिर एेसा विचारे कि मै कोन हं भीर मेरे कर्मोका आरव क्यों होता है तथा कमौका 
व॑ध क्यों होता हैँ ? ओर किस कारणसे निरा होती है ? ओर मुक्ति क्या वस्तु है ? एवं सुक्त होने 
पर आत्माका क्या स्वरूप कहा जाता है  ॥११॥ 
जन्मनः प्रतिपक्षस्य मोक्षस्यात्यन्तिकं सुखम्‌ । 
अन्याबाधं स्वभावोर्थं केनोपायेन रुभ्यते ॥१२॥ 


मथे--फिर एसा विचारे कि संसारकां प्रतीपक्षी जो मोक्ष है उसका अविनाशी, अनन्त अन्या- . . 


नाध (बाधारहित), स्वभावे ही उत्पन्न हभा (स्वाधीन) “सुख किंस "उपायपे प्राप्त हो ४॥१२॥ 


३२६ ीमद्‌-राजचन्द्रजेनखास््रमालायाम्‌ [खगे २४ 


मय्येव विदिते साक्षाद्विज्ञातं शुबनजयम्‌ । 
यतोऽहमेव सवेज्ञः सवेदर्शी निरञ्जनः ॥१३॥ 
अथ--फिर एेसा ध्यान करं कि मेरे स्वरूपको जाननेते मैने तीनों भुवन जान लिये; क्योकि 
भे ही सवज्ञ, सवका देखनेवाङा, निरंजन ओर समस्त कर्मकाट्िमासे रहित ह ॥१३॥ 
उक्त च । 
““एको भावः सवेभावस्वमावः सवे मावा एकमावस्वभावाः । 
एको भावस्तन्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तखतस्तेन बुद्धाः ॥१॥ 
अथ--एक भाव सर्वं भावोके स्वभावस्वर्प हे ओर सर्वं भाव एक भावके स्वभावस्वखूप है; इस 
कारण जिसने तत्व (यथार्थपने) से एक भावकोः जाना उसने समस्त भावोको यथार्थतया जाना । 
मावाथे-मात्माका एक ज्ञानभाव एेसा है कि जिसमे समस्त भाव (पदाथ) प्रतिबिम्बित होते हैः 
उन पदार्था के सकारस्वरूप भाप होता तथा वे भाव सव ज्ञेय दै, उनके जितने आकार हैं वे एक 
जञानके आकार होते है, इस कारण जो इस प्रकारके ज्ञानके स्वूपकरो यथा जानता है, उसने 
सब ही पदार्थं जाने; अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञेयाकार हआ, इस कारण ज्ञानको जाना तव सब्र ही जाना 
क्योकि ज्ञान ही आत्मा है, इस कारण रएेसा कहा है ॥ १॥ 
यावद्यावच्च स्षवन्धो मम स्याद्राह्यवस्तुभिः । 
तावत्तावतस्वयं स्वस्मिन्स्थितिः स्वप्नेऽपि दुधेटा ॥१४॥ 
अथं ---फिर एेसा ध्यान करे कि जव २ मेरे वस्तुभसे संबन्ध होते हं तब २ नेरी भापसे 
ही अपनेमें स्थिति होना स्वप्नमें भी दुथेट है ॥ १४॥ 
तथेव तेऽनुभूयन्ते पदाथगैः सुत्रघ्चिताः । 
अतो मार्गेऽत्र छग्नोऽहं प्राप्त एव शिवास्पदम्‌ ॥१५॥ 
अथ--फिर एेसा विचार कि जिनसूत्रमे जो पदार्थं के है वे वैसे ही अनुभव किये जाते है, 
मौर जैसे कटे है वैसे ही दीखते है, इस कारण इस सुतरके मामे लगा ह इसी कारण मोक्षस्थान 
मी वैँ पाया हुमा ही मानता ह, क्योकि जब मागं पाया सौर उस मार्गमे चा तो असढी ठिकाना 
प्राप्त इ ही कहा जाता है ॥१५॥ 
इत्युपायो विनिश्चेयो मागाच्यवनलक्षणः । 
कर्मणां च तथापाय उपायश्चात्मसिद्धये ॥१६॥ 
अ्थ- इस भ्रकार पूर्वोक्त मोक्षमागेसे.नहीं छूटना है लक्षण जिसका एेसा तो उपाय निश्चय 
करना तथा वैसे हयी कमोका भपाय (नाञ्च) निश्चय करना, इस प्रकार अपाय ओौर उपाय दोनोका 
आत्माको सिद्धिके छिये निश्चय करना चाहिए ॥१&॥ 


विपाकविचय-धरमध्यान |  ज्ञानाणवः २२७ 
मालिनो `“ ` 
इति नयशतसीमारम्बि निद्धैतदोषं 
च्युतसकलकलङ्कः की तितं ध्यानमेतंत्‌. । 
अविरतमनुपू्वं ध्यायतोऽस्तग्रमादं ^! 
स्फुरति हदि विशुद्धे ज्ञानभास्वत्प्रकाश्चः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-यह पूवोक्त प्रकारका जपायविचयनामा ध्यान सैकड़ों नयोँको मवलम्बन करनेवाढा है, 
तथा दूर किये है समस्त दोष जिसने एेसे समस्त ` कङ्क रहित सवज्ञदेवने कदा है; सो जो कोई 
पुरुष इसको भनुक्रमसे निरन्तर प्रमाद रहित हो कर ध्यतां है 'उसके हृदयम निमेर ज्ञानख्प सूयैका 
प्रकारा स्फुरायमान होता है ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार अपायविचय नामक धमष्यानके दूसरे मेदका वणन किया । 


-श॥ 
मोक्चमाम॑सें विष्नको, मिटे कौन विधि सोय । 
एमि चिते ज्ञानी जवे, विचय अपाय खु दोय ॥ २७ ॥ 
इति श्युभचन्द्राचार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानावणैवे. अपायविचयवर्णनं 


` नाम चतुद प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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३५. अथ, पथ्चतरिशः  सर्भः। 
पु ्‌ 
विपाकविचय धमेध्यानका स्वरूप । 


आगे विपाक्रविचयनामा घमध्यानके तीसरे मेदका वणेन करते है - 
स॒ विपाक इति ज्ञेयो अः; स्वकर्मफलोदयः । 
प्रतिक्षणसथद्‌ भूतश्चिच्रखूपः शरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
- प्राणियोके अपने उपाजन करिये इए कमेके फलका जो उदय होता है वह विपाक नामसे 
कहा है; सो वह कर्मोदय क्षण क्षणप्रति उदय होता हैः ओर ज्ञानावरणादि अनेकरूप है ॥ १ ॥ 
कर्मजातं फर दत्ते विचिन्नमिह देहिनाम्‌ । 
आसाद्य नियतं ` नाम द्रन्यादिकचतुष्टयम्‌ ॥ 
भ््-जीवोके क्मौका समूह निशित दन्य, क्षेत्र, काल, भावरूप चतु्टयको पा कर इस छोकमें 
मनेक प्रकारसे अपने नामानुस।र फक (आगे कहंति है उतः प्रकार) को देता है ॥ २ ॥ 
शादख्विक्रीडितम्‌ । 
सलक्शय्यासनयानवद्ञबनिताव द्रमित्राङ्गनान्‌ 
कपूरागारुचन्द्रचन्दनवनक्रीडाद्रिसं 





चः 





न | क कन 


३२८ ओमद्‌-राजचन्दरजनश्ास्वमारायाम्‌ [सगे ३५ 


मातङ्खांश्च विहङ्गचामरपुरी भक्षान्नपानानि वा 
छत्रादीनुपलभ्य वस्तुनिचयान्सौख्यं श्रयन्तेऽङ्गिनः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-ये प्राणी पुष्पमाङा, संदर शय्या, आसन, यान, व्ल, ली) बाजे, मित्र, पुत्रादिको तथा 
कर्पूर, अगुरु, चन्द्रमा, चदन, वनक्रीड़ा, पर्वत, महट, ध्वजादिककरो तथा हस्त, घोड़े, पक्षो, चामर 
नगरी मौर खाने योग्य अन्नपानादिकको तथा छन्नादिक वस्तुसमूष्टको पा कर सुखकरा आश्रय करते ह 
अर्थात्‌ भोगते है ॥ ३॥ तथा- 
षाणि रमणीयानि सवेतुसुखदानि च । 
कामभोगास्पदान्युख्चैः प्राप्य सौर्यं निषेव्यते ॥ ४ ॥ 
अथ- स्वं ऋतुजोमे सुख देनेवाञे, रमणीय सर काम भोगके स्थान रेपे क्षत्रोको प्राप्त होकर 
छतिराय युखका अचुभव करते है ॥ 9॥ 
शादूलचिक्रीडितम्‌ 
भासा सिक्ुरयन्नपन्नगगरव्यारानलोग्रग्रहान्‌ 
शी्णाङ्गान्कृमिकोटकण्टकरजश्षारास्थिपङ्ोपरान्‌ 
काराभृङ्गलशङ्ुकाण्डनिगडक्रूरारिवैरांस्तथा 
द्रव्याण्याप्यः भजन्ति दु+खमखिल जीवा भवाध्वस्थिताः ॥ ५॥ 
अ्थ-संसारखूप मार्गमे रहते हए जीव भाख, तख्वार, छरा, य॑त्र, वदू मादि शल ओर सपं 
विष, दुष्ट हस्ती, अभि, तीर खोटे म्रहादिकको तथा दुरगन्धित सड़े हए अग, ठट, कीड़े, काटे, रज 
क्षार, अस्थि, कीच पाषाणादिकको तथा बदीखाना (जेरुखाना), सांक, कीटा, कांड, वेडी, क्रूर 
(दष्ट), वैरी, वैर, इत्यादि दरव्योको प्राप्त हो कर दुःखोको मोगते है ॥ ५ ॥ 
निसर्गेणातिरोद्राणि भयक्छशास्पदानि च । 
दुःखमेवाप्चुबन््युच्चैः क्षेत्राण्यास।घय जन्तवः ॥ ६ ॥ 
अथे-ये प्राणी स्वभाव से ही रौद्र, भय भोर क्छेदाके ठिकाने एेसे क्षत्ोको प्राप्त होकर भति- 
दाय दुःखोंको ही पाते है ॥ & ॥ 
अरिष्टोत्पातनिशच्॑तो वातवषौदिवर्जितः । 
शी तोष्णरदहितः काः. स्यात्सुखाय शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-भरिष्ट (दुःख देनेवाढे) उत्पातसरे रहित तथा पवन वर्षाभादिसषे वर्जित गौर शीत उष्णता 
रहित काठ जीवक युखके लिये है ॥ ७ ॥ 
र वर्षातपतषाराढवय रहत्युत्पातादिसङलः । 
कालः सदेव सत्त्वानां दुःखानकनिबन्धनम्र्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ- वर्षा, मातप, हिम (नफ) सहित त॒था-इति किये स्वचक् परचकरादिकोक उत्पात मादि 





विपाकविचय-घमेध्यान ] ज्ञानाणवः । ३२९ 


इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काट्के संबन्धसे जो कमौका उदय होता है, उसके निमित्तसे सुखदुःख 
होनेका वर्णन किया । 
अब जो भावसे सुख दुःख होता ह, उसका वणेन करते है-- 
प्रशमादिसथुद्‌ भूतो मावः सौख्याय देहिनाम्‌ । 
कर्मगौरवजः सोऽयं महाग्यसनमन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्थ-जो कर्मके उपरामादिकसे उत्पन हुमा भाव है, वह तो नीवोको सुखके अथे है भौर नो 
कर्मके तीव्र गुरुपनासे उत्पन्न हुआ भाव है, सो महान्‌ कटका घर है ॥ ९॥ ` 
मूलग्रकृतयस्तन्न कमणाम कीतिताः । 
ज्ञानावरणपूौस्ता जन्मिनां बन्धहेतवः ॥ १० ॥ 
अथे-कर्मकी मूढ प्रकृति (मेद) आठ कहो है ज्ञानाबरंणादिक वे जीवोके बंधनक्रा कारण है । १०॥ 
ज्ञानावतिकरं कमे पश्चमेदं प्रपञ्चितम्‌ । 
निरुद्ध॒येन जीवानां मतिज्ञानादिपन्चकम्‌ ॥११॥ 
अ्थ-उन आठ करम प्रकृतियोमेसे प्रथम ज्ञानको आवरण करनेवाडा ज्ञानावरणीय कम पांच 
मेदूप कहा गया है; इन पांचो ज्ञानावरण कमीने जीवोके मति ज्ञानादिकं (मति) श्चुत, अवधि 
मनःपर्मैय ओर केवर) पांचो ज्ञानोको रोक रक्खा हैँ अर्थात्‌ ढक रक्खा है॥ ११॥ 
नवभेदं मतं कर्म॑ टगावरणसंज्ञकम्‌ । 
रुद्धयते येन जन्तूनां श्शदिष्टाथैदशेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्- दूसरा दशनावरण नामक करम वह नवँ प्रकारका है; जिसनेःजीवोकि निरन्तर इष्ट वस्तुक 
द्शनको रोक रक्छा दहै अर्थात्‌ दक रक्खा है ॥ १२ ॥ 
वेदनीयं॑विदुः प्रज्ञा द्विषा कमं शरीरिणाम्‌ । 
यन्मधूच्छिष्टत्यक्त--शखधारासमप्रमम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-इसके पश्चाद्‌ तीसरा वेदनीय कमे दो प्रकारका है, एक साता वेदनीय गौर दूसरा असाता- 
वेद्‌ नीय; सो यह कमे जीवोको शहद-छिपटी तरवारकौ धारके समान चित्‌ सुखदायक ह ॥१३॥ ` 
सुरोरगनराधीशसेषितं श्रयते सुखम्‌ । | 
सातोदयवश्षास्पाणी सकट्पानन्तरोद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 


+ ज्ञानावरणीय १ द्ीनावरणीय २ मोहनीय ३ जन्तराय ४ वेदनीय ५ आयु € नाम ७ भौर 
गोत्र ८ ये भा मूल कृति है! 
२ मतिज्ञानावरणीय १ श्रतज्ञानावरणीय २ ` अवधिज्ञामावरणीय ३ मनःपयेय ज्ञानावरणीय ४ ओौर 
केवल ज्ञानावरणीय । 
३ निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रचरा ३ प्रचलाप्रचला ४ स्त्यानणद्धि ५ चश्चुदरेनावरणीय ९ अचश्ुदंशनाव्रणीय 
७ न ८ आर केवलदशंनावरणीय ९ । 
| 


„ २ नः = ~ ~ रर ९४ कित 
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असद्धेधोदयात्तीव्रं शारीरं मानसं द्विधा । 
। जीवो विसद्यते दुःखं शशच्छवभ्रादिभूमिषु ॥ १५॥ 
अथे-यह प्राणी सातावेद नीयके उदयके वशसे तों देवेन्द्र, नागेन्द्र, धरणी, व॒ चक्रवर्ति 
ेवित तथा मनके संकल्प करते ही प्रात होनेवाठे सुशको प्राप्त होता है, ओर असाता वेदनीयके उदय 
ते शरीरसंबन्धो ओर मनपंबन्धी दो प्रकारके तीव्र दुःख नरकादिक प्रथ्वियोमे मोगता है ॥१४-१५॥ 
्‌ टष्टिमोदप्रकोपेन दष्टः साध्वी विद्धप्यते । 
तद्विकोपान्निमञ्जन्ति प्राणिनः शभ्रसागरे ॥ १६॥ 
अथ -तत्परचात्‌ चौथा मोहनीय क्म है, उसके दो मूढ मेद है-एक दशनमोहनीय ओर दूसश 
चारित्रमोहनीय; इनमे दरेनमोहनीय नामक कर्मके प्रकोप (उदय) से जीवोंका सम्यग्ददीन छोपा 
जाता है, सम्यग्दशनके छोपसे जीव नरकरूपी समुद्रम इत्रता है इस दर्शनमोहनीय ङो मिध्याल, 
सम्यक्‌ मिथ्याख भौर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व एसे तीन प्रकृतियां है ।॥ १६ ॥ 
चारित्रमोदपाकेन नाङ्गिभिरेभ्यते क्षणम्‌ । 
भावशद्धाया स्वसास्कतु चरणं स्वान्तशुद्धिदम्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थे-दसंरा चारित्रमोह करम है; उसके उदयसे यह प्राणी मनकी ड्ुद्धि देनेवाडे चारित्रिक्को भावक्छौ 
शुद्धतासे अंगीकार करनेके लिए क्षणमात्र भी समथे नहीं होता ॥ १७ ॥ 


खञ्ध्वापि यत्प्रमाधन्ति यत्स्खछन्त्यथ संयमात्‌ । 
 , सोऽपि चारित्रमोहस्य विपाकः परिकीर्तितः ॥ १८ ॥ 
अथं -जो संयम (चरित्र)को ग्रहण करके भी जीव प्रमादख्प. होता दहै ओौर संयमसे भ्रष्ट 
हो जाता है उसका कारण भी चारित्र मोहक्रा उदय कहा है । भावार्थ पहि ्टोकमे तो चासि 


मोदके उदये संयमको ब्रहंण ही न कर सके एेसा कहा है ओर यहां एेसा कहा है कदाचित्‌ 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे चारित्र (संयम) प्रहण कर ठे तो उसमें भी प्रमाद होता है अथवा तीत्र उदय 


होता है तो संयमसे शर्ट भी हो जात। है । इस चारित्रमोह ङ प्रकृति जो क्रोध मान माया छोभा- 
दिक २५ कषाय है, उनका वणेन सन्य म्रन्थोसे जानना ॥ १८ ॥ 


अब भायु कमैके विपाकको कहते है - 
उपजातिः । 


सुरायुरारम्भककमेपाकात्संभूय नाके पथितप्रमैः । 
समथ्यते देहिभिरायुरय्यं सुखामृतस्वादनलोरचित्तेः ॥ १९ ॥ 
यर्थ-पांचरवां आयुक्रम है उतके ४ चार मेद है-देवायु मनुष्यायु तिर्यैगायु ३ ओर नरकायु। सो 
हने देवायु उत्पन्न करनेवाटे कर्मके उदयसे प्राणी स्वगेम उत्पन्नं हो कर विषयात है प्रभाव जिसका 
ज्ौर सुखागृतके आस्वादन मासंक्त ह चित्त जिसक्रा एमा देव हो, स्वगंके घु भोगता दै ॥१९॥ 


विपाकवबिचय-धमध्यान † लानाणेवः । - ३३१ 


उपेन्द्रवज्रा 
नरायुषः कमंविपाकयोगान्नरत्वमासाघ श्रीरभाजः । 
सघुखामुखाक्रान्तधियो नितान्त नयन्ति कार बहभिः प्रपञ्चः ॥२०॥ 
अर्थ-तथा प्राणी मनुष्या नामा कर्मके उदययोगसे मनुष्यतत्वको पा कर कुछ युख दुःखसे व्याप्तं 
हि बुद्धि जिनकी रेस हो, नानाग्रकारके प्रपञ्चो (कायौ) से कार यापन करते है ॥२०॥ 
चरस्थिरविकट्पासु तियेगगतिषु जन्तुभिः 
तियेगायुः प्रकोपेन दुःखमेबाजुभूयते ॥२१॥ 
अथ- तथा प्राणी ति्यच आयुके उदयपे त्रस स्थावर दो भेद रूप तियञ्च गतियो उत्पन्न हौ 
कर केवल दुःख ही दःख मोगते हैं ॥२१॥ 
नारकायुःप्रकोपेन नरकेऽचिन्त्यवेदने । 
निपतन्त्यङ्किनस्तूणे कृतार्तिकरुणस्वनाः ॥२२॥ 
अर्भ- तथा नारकायुःकमेके उदयसे प्राणी अचिन्त्य वेदनावाडे नरकेकि बिम जिसके सुननेसे 
करुणा हो भाव एेसे शब्द करते हए उन्पन्न होते है ओर पांच प्रकारके दुःख भोगते है । २२ 
नामकर्मोदयः साक्षाद्धत्ते चित्राण्यनेकधा । 
नामानि. गतिजात्यादि विकस्पानीह देहिनाम्‌ ॥२३॥ 
अथे- तथा जीवोंको नाकर्मकरा उदय अनेकं प्रकारके गति जाति अ।दि ९३ भेदवाछे नामको 
साक्षात्‌ धारण कगाता है नामक्र्मेकी ९३ प्रकृतियों फा नाम लक्षणादि विहोष भेद गोमट्टक्ार म्रन्थसे 
जानना | २२॥ 
गोत्राख्यंजन्तुनातस्य क्म॒दत्ते स्वकं फलम्‌ । 
शस्ताक्षस्तेषु गोषु जन्म ॒निष्पाघ् सवेथा ॥२४॥ 
अर्थ-तथा गोत्रनाम कम जीवोके समूहको ऊँच नीच गोत्रम उत्पन्न करा कर सवै ॒प्रक्नारसे 
अपना फल देता है ॥२४॥ 
निरुणद्धिः स्वसामथ्यौहानलाभादिपट्चक्रम्‌ । 
विघ्रसन्ततिविन्यासेविघ्रकृत्कमं देहिनाम्‌ ॥२५॥ 
अथे-- आवां कमं अन्तराय है सो विन्न करनेवाछा है; यह अपनी सामथ्यै (उदय) से 
जीवोकि प्राप्त होनेवाछे शक्त दान ठाम भोग उपमोगोमे विध्नसन्ततिकी रचना करता है अर्थात्‌ दान- 
ोगादिमें अन्तराय डा कृर उनको रोकता, है ॥२५॥ 
मन्दवीयाणि जायन्ते कर्माण्यतिबखान्यपि । 
अपद्रूवपाचनायोगारफछानीव , वनस्पतेः ॥२६॥ 
अथं- पूर्वोक्त, मष्टकमं अतिरिय बलिष्ठ है तथापि जिस ्रकार बनस्पतिके फ्‌ बिना पके भी 
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पवनके निमित्त (पार भादि) से पक्र जाते है, उसी प्रकार इन कमीक्री स्थिति पूरी होने पदे भी 
तपश्चरणादिकमसे मन्दवीयै (अल्प फड देनेवारे) हो जाते है ॥२६॥ 
उपेन्द्रवज्रा । 
अपकरवपाकः क्रियतेऽस्ततन्दरस्तपोभिस्परवरथद्धिुक्तैः । 
क्रमा द्गाणश्रेणिसमाश्रयेण सुरस्तान्तःकरणेयनी दरः ॥ २७ ॥ 
अथै-नष्ट हआ हे प्रमाद जिनक्रा ओर सम्थक्भ्रक्रारते कंरङूप हुभा है चित्त जिनका रेसे 
मुनीन्द्र उत्कृष्ट विञ्युद्धता सहित तपसे अनुक्रमसे गुणश्रेणी निजँराका आश्रय करके विना पके कर्मोकी 
भी पका कर स्थिति पूणं इए बिना ही निजरा करते हैँ ॥२७॥ 
दरव्याद्युत्कृष्टसामग्रीमासाद्योग्रतपोवखात्‌ ॥२८॥ 
कमणि घातयन्त्युच्चैस्तयेध्यानेन योगिनः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-योगीश्चर द्रवयक्षेत्रकाङमावक्ी उत्कृष्ट सामभ्रीको प्राप्त होकर तीतर तपके बटे इस 
विपाकबिचय नामा व्यानके पश्चात्‌ चौथे संस्थानविचय नामा ध्यानपे कर्मोक्रो अतिरयताके साथ 
नष्ट करते है ॥२८॥ 
विद्ीनाेषकर्माणि स्फुरन्तमति निमेलम्‌ । 
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गगभेगते स्मरेत्‌ ॥२९॥ 
अथे-उक्त विधानसे कर्मोकी निज॑रासे विख्य हुए है समस्त क्म जिसके एेसा स्फुरायमान 
निर्म पुरुषाकारस्वखूप मपने अंगम ही प्राप्त हुए आत्मको स्मरण करता है अर्थात्‌ चिन्तवन 
(ध्यान) करता है ॥२९॥ 


मालिनी 
इति विविधविकर्पं कमं चित्स्वरूपं 
प्रतिसमयञरदी्ण जन्मवत्येङ्गमाजाम्‌ । 
स्थिरचरविषयाणां भावयन्नस्ततन्द्रो 
दहति दुरितिकक्षं सयमी श्ान्तमोहः ॥१०॥ 
अर्थं पूर्वोक्त प्रकार अनेक है भेद (विकल्प) जिसमे एेसे कका स्वष्प संस।रमे वर्वनेवाठे 
प्राणी स्थावर ्रसोकिं समय संमयप्रति उदयरूप है; उसको शान्तमोह संयमी सुनि प्रमाद रहित 
हो कर विचारता हभ पापरूपी वनको दग्ध करता है ॥३०॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
इत्थ कमेकटुप्रपाककलिताः संसारघोराणेवे 
जीवा दुगतिदुःखवाडवशिखासन्तानसतापिताः । 
ृत्युत्पत्तिमहोर्मिजाकनिचिता मिथ्यात्ववातेरिताः 
वियन्ते तदिद स्मरन्तु नियतं धन्याः स्वसिद्धयथिनः ॥३१॥ 


विपाकविचय घमेभ्यान] ज्ानाषीवः ३२३ 


अथे-इस प्रकार भयानक संसाररूप समुद्रम जो जीव है ते ज्ञानावरणादिक कमौके कट्‌ पाकं 
(तीत्रोदय) से संयुक्त है; वे दुगेतिके दुःखूपी बड़वानठ्की ज्वाङाके संतानसे संतापित है, तथा मरण 
जन्मरूपी बड़ी छहरके समूहसे परिपूणे है तथा मिथ्यात्वप पवनके प्ररे हुये क्छेश मोगते है, सो नो 
घन्य पुरुष हैँ वे अपनी सुक्तिकी सिद्धी चयि इस विंपाक्रविचय ध्यानको स्मरण करं (ध्यावे) ॥३१॥ 

इस प्रकार विपाकवि चय ध्यान का व्णैन किया है । इसक्रा संक्षेप यह ह क ज्ञानावरण।दिक 
कर्म जीवोकि अपने तथा परक निरन्तर उदयम ते हैँ सो यह विपाक है, इसको चिन्तन करनेते 
परिणाम वि्चद्ध हो जाने पर कमक नारा करनेका उपाय करं तब मुक्त होता है । 


(५ 
दुःख सुख आये आपके; कमं विपाक विचार । 
है नीको यह ध्यानभवि; करो दुःखहरतार ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीट्यभचन्द्राचायेविरचिते योगध्रदोपाधिक्रे ज्ञानार्णवे विपाकविचयवर्णनं 


नाम पञ्चत्रिर प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 





३६- अथ पषटत्रिशः सगः । 





संस्थानविचय धमेभ्यानका स्वरूप । 
आगे संस्थानविचय नामक धमेष्यानके चौथे मेदका वणेन करते है; इस ध्यानम छोकका 
स्वरूप विचारा जाता है, इस कारण छोक्क्ना वणेन किया जाता है-- 
अनन्तानन्तमाका्ष सवेत; स्वप्रतिष्ठितम्‌ । 
तन्मध्येऽय स्थितो लोकः भ्रीमत्सरवहवर्णितः ॥ १॥ 
अर्थ- प्रथम तो सवै तरफ (चारों ओर) अनन्तानान्त प्रदेशखप आकाडा है सो वह स्वप्रतिष्ठित 
हे अर्थात्‌ आपही भपने साधार प्र है; क्योकि उक्तसे बडा अन्य कोई पदाथ नहीं है; जो उसका 
आधार हो, उस भआकारके मध्य (बीच) मे यह रोक स्थित है, सो श्रीमत्सरवजञ देवने वर्णन किया 
हे; इस कारण प्रमाणमृत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य किसीने नही कहा, सवेज्ञ भगवान 
ने प्रत्यक्ष देख कर जेसा है वैसा ही वर्णन क्रिया है॥ १॥ 
स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतेः पदार्थशेतनेतरेः 
सम्पूर्णोऽनादिसंसिद्धः कठेग्यापारवभितः ॥ २ ॥ 
अर्थ-यह छोक ध्रौभ्य, उत्पाद ओर व्यय (क्षय) करके संयुक्त चेतन अचेतन पदार्थसे सम्पूर्ण- 
तया भरा हआ दै ओर अनादिसंसिद्ध है, कत्तकि व्यापार से वित है, अर्थात्‌ कोई अन्यमती इस 
लोकका कर्ता हर्ता ईश्वर भादिको कहते है; तथा कच्छप वा शोष नागके ऊपर स्थित है इत्यादि 


३३४ श्नोमद्‌-राजचन्द्नेनश्ास्रमालायाम्‌ [सगरे ३६ 


ुद्धिकल्पित असत्या कल्पना करके कहते है, सो वैसा नही है, सर्वज्ञने जेसा कहा है तैसा ही 
सत्य है॥२॥ 
ऊर्ध्वाधोमध्यमागेर्यो विभति सुवनत्रयमस्‌ । 
अतः स एव सूतर्ञेसत्ेखोक्याधार इष्यते ॥ ३ ॥ 
अर्थ -तथा यह रोक ऊध्वं, मध्य, मधोमागसे तीन भुवनोको धारण करता है इस कारण 
सृत्रके जाननेनाठे तीन छोकर (तीन जगत) का धार इत टोक्रको कहते है ॥ २ ॥ 
उपयुपरि संक्रान्तेः सवेतोऽपि निरन्तरे; । 
त्रिभि्वायुभिराकीर्णो सहावेशैर्महावकैः ॥ ४ ॥ 
अथं -तथा यह छोक उपरि उपरि (एकके उपरि एकर) सर्वं तरह से अन्तर रहित महावेगवान 
महाबल्वारे तीन पवनोसे वेढा हुआ है ॥ ४॥ 
घनान्धिः प्रथमस्तेषां ततोऽन्यो घनमारुतः 
तजुवातस्ठतीयोऽन्ते विज्ञेया वायवः क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ-उन तीन पवनोमसे प्रथम तो यह छोक घनोदधि नाम पवनस वेढा हुमा है, उसके 
ऊपर घनवात नामका पवन वेढा हुभा है, उसके ऊपर अन्तमं तनुवात नामका पवन है, इस प्रकार 
तीन पवनोंसे छोक बेढा इमा है, इसी कारण उधर इधर ह नहीं सकता, कितु आक्राशके मध्यमे 
स्थित दहै ॥ ५॥ 
उद्धृत्य सकं रोकं स्वशक्तयैव व्यवस्थिताः । 
पयन्तरहिते व्योम्नि मरुतः प्रांशुविग्रहाः ॥ £ ॥ 
अर्थे-ओर ये तीनों पवन तीन ोकोको धारण करके अपनी शक्तिसे हो इस अन्तर रहित 
भाकारामे अपने शरीरको विस्तरत किये हए स्थित है ॥ € ॥ 
घनाबन्धिबल्ये रोकः स च नान्ते ज्यवस्थितः । 
तचुबातान्तरे सोऽपि स चाकाशे स्थितः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-यह खोक तो घनोदधि नामके वात वल्यमें स्थित है, ओर घनोदयि वातवल्य घनवात- 
वखयके मध्यमे ह, सर्थात्‌ घनोदधि वातवख्यके चारों जौर घनवातवल्य चिरा इभा है भौर घनवात 
वख्यके चारों तरफ तनुवातवख्य धिरा हआ है ओर तनुवातवलय माकाशमें स्वयमेव स्थित हे, इसमे 
किंसीका कोई कत्तव्य नही है । अनादि कराङसे इसी प्रकार की न्यवस्था है ॥ ७॥ 
अधो वेत्रासनाक्रारो मध्ये स्याज्क्षट्लरी निभः | 
मृदङ्गामस्ततोप्युध्वं स त्रिधेति व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-यह छोक्र नीचेसे तो वेत्रास्तन किये मोढेके आक्रारक्रा-दे, अर्थात्‌ नीचेसे चौड़ा ह. फिर 


१ “'बृद्ज्नसदशश्वाग्रे” इत्यपि पाठः । 


अन्तरात्माका वणेन] ज्ञानाणेवः। ३९५ 


घटता २ मंध्यंरोक पर्यन्तं संकंड़ा है; फिर मध्यलोक ज्ञाठरके आकारका 3, ओर उक उपर 
उऊष्वैढोकं मृद॑गके आकारंकां है मर्थात्‌ बीचमें कुछ चौड़ां ओरं दोनों तर्कं संकडां हे, रेते तीन 
प्रकारके रोक की व्यवस्था है ।८॥ 
अस्य प्रमांणयुन्नत्या सप्त सप्त चं रञ्जेः । 
संप्तेकां पठ्च चेका च मूरूमध्यन्तविस्तंरं ॥ ९॥। 
अर्थ- इस ठोककी ऊचाई तो सात सात राजु दै, अर्थात्‌ नीचेसे लगा कर म्यक पर्यन्त 
सोत राजू है गौर उससे ऊपर सात राजु है, इस प्रकार चौदह राजू अचा है, ओरे मूर्खे चौड़ा 
सात राजू है, सो घटता घटता मध्योकमे एक राजू चौड़ा है, ओर उसके ऊपर बीचमें पांच राजू 
चौडा है, ओर अन्मे ओर भादिमे मध्यरोकके निकट एक एक राजू चौड़ा है ॥९॥ 
अव अधोढोकमे जो नारकियोंकी निवासमूमि है, उनका व्णैन करते है 
तजाधोभागमासाघ्य संस्थिताः सप्त भूमयः । 
यासु नारकषण्डानां निवासाः सन्ति मीषणाः ॥ १०॥ 
अ्थ- इस छोकके अधोमागमें सात परथि हैँ, जिनमें नारकी नपुंसक जीवोके बड भयकारी 
निवासस्थान है ॥१०॥ 
काधिद्जानलप्रल्याः काशिच्छीतोष्णसकुखाः । 
त॒षारबहखाः काशिद्‌ भूमयोऽत्यन्तमी तिदाः ॥ ११॥ 
अथ--उन सप्त नरककी प्थ्वियोमं कई तो वन्राग्निके समान उष्ण है, कं३ शीत उष्णतासे 
व्याप्त है ओर कई अत्यन्त हिमवाछी ३, इस प्रकार अतिराय भयकारक है ॥११॥ 
उदीर्णानलदीप्ताञ् निसर्गोष्णास् भूमिषु । 
मेरुमात्रोऽप्ययः पिण्डः क्षिप्तः सधो विदीयते ॥ १२॥ 
अर्थ-उदयदूप है अग्नि जिनमें ठेसी स्वाभाविक उष्णूप भूमिय यदि मेरुपर्वतके समान 
ङोदेका पिंड डाङा जाय तो तत्काढ गढ करं भस्म हो जाय, एेसी उन मूमिरयोमे उष्णता है ॥ १२॥ 
शीतभूमिष्वपि प्राप्तो मेरुमाजोऽपि श्ची्यते । 
शतधासावयःपिण्डः प्राप्य भूमि क्षणान्तरे ॥ १३॥ 
अ्थ-जिस प्रकार उष्णमूमियोमे मेरु समान रोहे का पिंड गल जाता है, उसी प्रकार शीत- 
प्रधान भूमिम भी मेरुके समान छोहेका पिंड डाङा जाय तो शीतके कारण क्षणमात्रमे खंड २ 
हो कर बिखर जायगा ॥१३॥ 
िंसास्तेयाटतात्रह्मबहारम्भादिपातकेः ।. 
विश्षन्ि नरकं॑घोरं प्राणिनोऽत्यन्तनिदैयाः ॥ १४ ॥ 


३३६६ भीम्‌ -राजचन्द्रजेनशाखमोलायाम्‌ सगर] दे 


अथे-उन घोर नरकोमं हिसा, शूठ, चोरी, कुशीट (अव्रह्चभ) मौर बहुत आरंभ परिग्रहादि 


पापोके करनेसे ही अत्यन्त निदेयी जीव प्रवेश करते है । भावार्थ-हिसादि पांच पाप अथवा सात 
व्यसनोँके पषेवी जीव ही उन घोर नरकोमें जा कर दुःख भोगते है ॥१४॥ 


मिथ्यात्वापिरतिक्रोधरोद्रध्यानपरायणाः । 
पतन्ति जन्तवः श्वभ्रे इृष्णदेश्यावह गता. ।॥ १५ ॥ 
2. यथे-तथा [मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रौद्रध्यानमें तत्पर तथा कृष्ण लेर्यके व हुए प्राणी 
 नरकमें पड़ते है ॥१५॥ 
` ` असिपन्नवनाकीर्णे शव्रशुलासिसङ्खे । 
नरकेऽत्यन्तदुगन्धे वसाख्क्कृमिकर्दमे ॥१६ ॥ 
 शिवाश्वव्याघकङ्कादये मांसाश्िविहगान्िते । 
वज्ञकण्टकसंकोर्णे शूढश्ञाल्मलिदुर्गमे ॥ १७॥ 
संभूय कोष्िकामध्ये ऊर्ध्वपादा अधोग्खाः । 
ततः पतन्ति साक्रन्दं वजज्यटनभूतखे । १८ ॥ 
अ्थै-नरक कैसे हँ किं असिपत्र (तरवार) सरीखे है पत्र जिनके रसे बृक्षोसे तथा श त्वार 
आदि शच्ोसे व्याप्त है, अत्यन्त दुगेन्धघुक्त दै, वसा (जपक्वमांस), रुधिर ओौर कीटो भरा हुआ 
कर्दम है जिनमें रेसे है, तथा सिया, श्वान, व्याघ्रादिकते तथा मांसभक्षी पक्षियोते भरे इए है तथा 
वज्नमय कांटोसे ओर शङ शाल्मलि मादिसे दुगैम है अर्थात्‌ जिनमे गमन करना दुःखद्‌ायङ है, रेस 
नरको विरोके संपुटे उत्पन्न हो कर वे नारकी जीव ऊचे पांव गौर नीचे मुख चिल्छाते हुए उन 
संपुटो (उत्पत्तिस्थानं) से वज्राग्निमय पृथ्वि गिरते है ॥ १६-१७-१८ ॥ 
अयःकण्टककी्णांसु द्रुतलोहाग्निवीथिषु । 
छिन्नभिन्नविक्णीणाङ्गा उत्पतन्ति पतन्ति च।॥ १९॥ 
अर्थः--उस नरकभूमिमे वे नारकी जीव छिन्नभिन्न खड २ हो कर बिखरे हुए अंगसे पड 
कर बारंबार उच्छ २ कै गिरते दै, सो कैसी भूमिमे गिरते हैँ कि जहां पर छोेके कांटे विखरे हुए 
है ओर जिनमे छोहा गरू जात है ॥१९॥ 
दुःसहा निष्प्रतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन । 
साकस्येनेव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते ॥ २०॥ 
अर्थ- जो रोग असद्य है ओरे जिनका कोई उपाय (चिक्रित्सा) नहीं ह एेसे समस्त. प्रकारके 
रोग नरके रहनेवाठे नारकी जीवकि शरीरम रोमरोग प्रति होते हैँ ॥२०॥ 
अदृष्पूरवैमाखोक्य तस्य. रौद्रं भयास्पदम्‌ । 
दिक्च; सर्वाः समीक्षन्ते वराकाः शरणार्थिनः ॥ २१॥ 


अधघोखोकका वर्णन ] ज्ञानाणैवः । ३३७ 


अथे -फिर वे नारकी नीव उस नरकमूमिको अपूर्वं ओर रौद ८ मयानक "देख कर किसीकी 
रारण ठेनेकी इच्छा से चारों तरफ देखते परन्तु कही कोई सुखका कारण नहीं दीखता ओौर 
न कोई रारण ही प्रतीत होता है ॥ २१॥ 
न तत्र सुजनः कोऽपि न मित्रं न च बान्धवाः) 
सर्वे ते निदंयाः पापाः त्रूरा भीमोग्रविग्रहाः ॥२२ ॥ 
अर्थ- --उस नरक भूमिम कोई सुजन वा मित्र वा बांषव नहीं है; सभी निदैय, पापी, कूर गौरः 
भयानक प्रचण्ड शरीरवाठे है ॥ २२॥ 
सवं च हण्डसंस्थानाः स्फुलिद्गसद्शेक्षणाः । 
विवद्धिताशुमध्यानाः प्रचण्डाशण्डकश्ञासनाः ॥ २३॥ 
अर्थ- वे सभी नारकी जीवं हंडक संस्थानवाे है अर्थात्‌ जिनके रारीरका प्रत्येक अंग अति 
मयानक वेडोल हे, ओर अभ्निके स्फुटटिगके समान जिनके नेत्र है, तथा प्रचण्ड, आतै रौद्रध्यानको बढ़ाये 
हुए है, तथा क्रोधी है, ओर जिनका शातन भी प्रचण्ड है ॥२३॥ 
तन्ाक्रन्दसेः साई श्रयन्ते ककैशाः स्वनाः । 
दृश्यन्ते गृधरगोमायुसपंशादृखमण्डाः ॥२४॥ 
अर्थै--उस नरकमूमिम चारों ओरसे पुकारनेकरे शब्द बड़े ककरा सुने नाते है; तथा गृधपक्षी, 
सियाक, सष, सिह, कृत्ते ये सब जीव बड़े भयानक दते है ।॥ २४॥ 
प्रायन्ते पूतयो गन्धाः स्पृश्यन्ते वजकण्टकाः । 
जखानि पूतिगन्धीनि नघोऽखग्मांसिकदेमाः ॥ २५ ॥ 
अर्थ- जिस नरकमूमिमें दर्मध सूंषनी पडती है ओरं वज्रमय कांोसे छिदना पड़ता है भौर जख 
जहां दु्गन्धमय है भौर रुधिरमांसका है कादा निप्तमे एेसौ नदिर्या है ॥२५॥ 
चिन्तयन्ति तदालोक्य रोद्रमत्यन्तक्षङ्किताः । 
केयं भूमिः क्व चानीताः कै वयं केन क्मेणा ॥२& ॥ 
अर्थ--उस स्थानक्रो रौद्र (८ भयानक ) देख कर वे नारको गणः ( जो नवीन उस्पन्न इए हैं ) 
अत्यन्त शंकित हो कर विचरते है कि यहं मूमि कौनसी हैः मौरे हम कोन है,, कोनते भयानक कमौने 
हमे यषां ढा कर पटका है ॥ २६॥ 
ततो विदुर्बिभङ्गास्स्वं पतितं शभ्रसाग॑रे। 
कमेणाऽत्यन्तरौद्रेण दिंसाधारम्भजन्मना ॥ २७॥ 
ज्ञा० ७३ 
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अथं तत्पश्चात्‌ विभङ्गावधि ( कुअवधिज्ञान ) से जानते है कि हिसादिक आभो उत्पन्न इष 
अत्यन्त रौद्र (खोटे ) कमेसे हम नरकरूपि सभुद्मे पड है ॥ २७1 
ततः प्रादुमवत्युच्चः पश्चात्तापोऽति दुःसहः | 
द्‌हन्नविरतं ` चेतो वज्राग्नियि निर्दयः । २८॥ 
थे- तत्पश्चात्‌ नारीं जोव दुःसह प्श्ात्ताप अतिशय करके प्रगट होत। है; वह दुःसह 
पश्चात्ताप वन्राभ्रिके समान निर्दय हो चित्तक्रो दहन करता हुआ प्रकट होता है ॥२८ । 
चष्यत्वं समाक्षाद् तदा केथिन्पहात्मभिः 
अपवगौय संविग्नः कमे पूज्यमनुष्टितम्‌ ॥ २९ ॥ 
विषयाश्चामपाहृस्य विध्याप्य मदनानल्म्‌ । 
अप्रमत्तेस्तपश्चीणे धन्येजन्मार्तिञ्चान्तये । ।३० ॥ 
उपसगाग्निपातेऽपि धैयमालम्ड्य चोन्नतम्‌ 
तेः छृतं तदनुष्ठानं येन सिद्धं समीहितम्‌ ॥३१ ॥ 
प्रमादमदसत्खञ्य भवशुद्धया मनी पिभिः | 
केनाप्थचिन्त्यदत्तन स्वर्गो मोक्षथ साधितः ।३२ ॥ 


शिवाभ्युदयदं मागं दिशचन्तोऽप्यतिवत्सलाः । 
मयावधीरिताः सन्तो निभेत्स्यं कट्काक्षरेः ॥ ३३ ॥ 
थे-- किंतनेक नडे पुरूषोने मनुष्यत्व पा कर वैराग्य सहित हो मोक्षके छ्यि पूजनीय पविन्राचरण 
किया ॥ २९ ॥ ओर उन महाभाग्य सुनियोनि विषयोंकी आशाक्रो दूर्‌ करके कामरूप अग्निको वुञ्ञा कर 
निष्प्रमादी हो संसारपीडाकीं शान्तिके छिये तपका संचय क्रिया ॥३०॥ तत्पश्चात्‌ उन उत्तम पुरुषोने 
उपसर्ग रपि अग्निके आने पर बड़ धेर्यका आरंबन कर वह भाचरण किया क्रि जिससे वांछित का 
सिद्ध हअ। ॥३१॥ तथा उन बुद्धिमान्‌ पुरुषोने प्रमाद ओर मदकरो छोड़ कर्‌ भावकरी जुद्धतासे करिसो, 
अचिन्त्य आचरणे स्वगे तथ। मोक्ष साधा ॥३२ ॥ उन सत्पुरुषोने वात्सल्य भावे युक्त हो सुद्चे मोक्ष 
अर स्वरी आदिके मार्गका उपदेशा किया, परन्तु मेनि कंडे कट भक्षरोे उनक्रा तिरस्कार करके निदा 
की उनका उपदेदडा अगीकार नहीं किया, इत्यादि पश्चात्ताप करते ह ॥३३ ॥ 
तस्मिन्नपि मजुष्यत्वे पररोकैकशदधिदे । 
मया तत्संचितं कमे यज्जातं शभ्ररोबलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ध--फिर भी नारकी पश्चात्ताप करता है की परटोकक्रीं अद्वितीय ञद्ता देनेवाटे उन मनुष्यभव 
तभी भने वह कम संचग्र क्रिया किं जिससे नरकका शं बृ (पथेय-राहखचं) हुआ अर्थात्‌ उस कर्मने 


सहजमे ही नरकमें छा परक्रा ॥ ३४ ॥ 
अविद्याक्रान्तचित्तेन विषयान्धीक्रतात्मना । 


च्रस्थिराङ्गिस्रघातो निदोषोऽपि हतो मया ॥३५॥ 
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अथे -- फिर नारकी विचारता है करि भविासे आक्रान्त है चित्त जिसका तथा विष्ोसि 
अन्धा हो कर मने निर्दोष त्रस स्थावरोके समूहको मारा ॥३५॥ 
परवित्तामिषासक्तः परस्ीसंगखालसः । 
वहुव्यसनविध्वस्तो रोद्रध्यानपरायणः ॥३६॥ 
यत्‌स्थितः प्राक्‌ चिरं काठ तस्येततफलमागतप्‌ । 
अनन्तयातनासारे दुरन्ते नरकाणंवे ॥२७॥ 
अथे-- नारकी फिर पश्वात्ताप करता है कि मैं परके धनम ओर मांसम अंथवा परक धनङ्पी 
मां समे आसक्त हो करे परञ्लीसंग करनेमं ठुन्ध हुआ तथा बहुत प्रकारके व्यसनोंसे पीडित €ो कर 
रैद्रध्यानी हुमा ॥३६॥ पूवंजन्ममे मेँ इस प्रकार रहा, इस कारण उसका यह अनन्त पीड़ासे 
असार अपार नरकरूपी समुद्र फ भया है ॥२७॥ 
यन्मया वञ्चितो कोको वराको मूढरमानसः । 
उपायेवहुभिः पापेः स्वाक्षप्न्तपणार्थिना ॥३८॥ 
कृतः पराभवो येषां धनभूखीकृते मया । | 
घातश्च तेऽत्र संप्राप्ताः करु तस्याद्य निष्क्रियाम्‌ ॥३९॥ ` ` 
अ्थ-- फिर विचारता दै क्कि मैने मोटे रंक जनोकरो अति अन्यायदूप उपयो इन्दियोको 
पोषनेके छियि ठगा ॥२८॥ तथा परका धन, परकी भूमिवा ज्ञी ठेनेके ल्यि जिनका अपमान किया ` 
तथा घात किया वे छोग यहां नरकमूमिमे उपा दंड देनेके व्यि आ कर प्राप्त इए है ॥३९॥ 
ये तदा शश्कप्राया मया बवता हताः । 
तेऽद्य जाता मगेन्द्राभा मां हन्तं विविपैवेधैः ॥४०॥ 
अर्थ- उस मनुष्यमवमे जव मेँ था तव तो वे शशक (खरगो्) समान थे ओर मै बलवान्‌ था 
सो मेनि मारा, किन्तु वे आज यहां पर सिके समान हो कर अनेक प्रकारके घातोते मुञ्चे मारनेङ् 
लिय उदयत हैँ ॥४०॥ ्‌ 
मालुष्येऽपि स्वतेत्रेण यत्कृतं नात्मनो हितम्‌ । 
तदघ् कि. करिष्यामि देषपौरुषवर्जितः ॥४१॥ 
अर्थ-- फिर विचारता है करि जव मनुष्यभवमें मँ स्वाधीन था) तत्र मी मैने अपना हितसाधनं 
नही करिया तो अव्र यहां देव भौर पौरुष दोनो रहित हो कर क्या कर सकता हं £ यहां कुछ 
भी हिताघधन नहीं हो सक्ता ॥४१॥ । 
मदान्धेनापि पापेन नि्िरोनास्तबुद्धिना । 
चिराध्याराध्यसन्तानं कृतं कमौतिनिद्दितम्‌ ॥*७२॥ 
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अथे- फिर विचारता है कि मदसे मन्धे, प।पी, निर्दय, नष्टबुद्धि मैने आराधने योग्य जो भे 
मार्गे प्रवर्त॑नेवाछे उन पञ्च पुरुषोकि सन्तानक्रो विराध कर निंदनीय क्म क्रिया ॥४२॥ 
यतपुरग्रामविन्ध्येषु मया क्षिप्तो इताशनः । 
जटस्थङविराकाश्चारिणो जन्तवो हताः ॥४३॥ 
छन्तन्ति मम मर्माणि स्मयेमाणान्यनारतम्‌ । 
प्राचीनान्यद्य कर्माणि क्रकचानीव निर्दयम्‌ ॥४४॥ 
अथे- फिर विचारतादहैक्ति भने पूर्वभवे पुर, प्राम वनम अश्निडाठ कर दव लगाई, ओर 
जच, थख्चर, आकराराचर तथा बिम रहनेवाके असंख्य जीवोको मारा, वे पूर्वके पापकर्म इस 
समय स्मरण मानेते निरन्तर मेरे म्मैस्थानोको दया रहित करोंतके समान मेदते है।।४३-४४॥ 
कि करोमि क गच्छामि कमजाते पुरःस्थिते । 
शरणं कं प्रपश्यामि वराको देववलितः ॥४५॥ 
भथे- फिर विचारता है कि एेसे नरकोके दुःखमे भी कर्मोका समूह मेरे सामने है, उसके होते 
हए मै क्या करू १ कहां नाॐं ? किसकी इरण देखू १ मँ रंक देवते ठगा हुआ ह; सुनने कुछ भी 
सुखका उपाय नहीं दीखता ॥४५॥ 
यन्निमेषमपि स्मरत द्रष्टु श्रोतुं न शक्यते । 
तदुःखमत्र सोढव्यं वद्धेमानं कथं मया ।॥४६॥ 
अथ- फिर विचारता है कि नेत्रके टिमकार मात्र भी जिसके स्मरण करने वा सुननेकी 
समथेता नहीं प्रतिक्षण बढ़ता हुभा वह दुख भें केसे सहंगा ? ॥४६॥ 
एतान्यच्षटपूीणि विढानि च खानि च । 
यातनाश्च महाघोरा नारकाणां मयेक्षिताः ॥४७॥ 
अथं-- फिर विचारता है कि नरकोकि बिल तथा नारक्रियोके कुू(समूह) तथा नारक्रियोंकी महा- 
तीव्र वेदनाका सहना भादि सब मेने भदष्पूवे देखा अर्थात्‌ अन्यत्र नहीं देखा एेसा यही पर देखा ॥४७॥ 
विषञ्वल्नसकीण बद्धमानं प्रतिक्षणम्‌ । . 
मम मूधरिं विनिक्षिप्तं दुःखं दैवेन निदैयम्‌ ॥४८॥ 
< अथं -फिर विचारता है किं विष तथा जग्निसे व्याप्त क्षण क्षणम बढ़नेवाे ये सब दुःख 
दंव (करम) ने दया रहित हो कर मेरे ही माथे पर डाठे है ॥४८॥ 
न दृश्यन्तेऽ् ते भरत्या न पुजा न च बान्धवाः । 
येषां छते मया कमं छृतं स्वस्यैव घातकम्‌ ॥४९।॥ 
न कङ्राणि मित्राणि न पापप्रेरको जनः । 
पदमप्येकमायातो मया साद्धं गतत्रपः ॥५०॥ 
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अथे--फिर एेसा विचारता है करं जिनके छ्य मैने भपने घातक पापकर्म पू जन्म किये 
इस समय नतो वे चाक्र; न पुत्र, कलत्र, मित्र, व न पापे प्रेरणा करनेवाठे बांधव को$ देखनेमे 
जाते है, वे रेसे निञ्ज हो गये कि एक कदम भी मेरे साथ नहं माये ॥ ४९-५० ॥ 
आश्रयन्ति यथा व्क्ष फलितं पत्रिणः पुरा । 
फरापाये पुनर्यान्ति तथा ते स्वजना गताः ॥५१॥ ४ 
अथे-फिर एेसा विचारता है करि जिस प्रकार पक्षी पहिढे तो फठे हए वृक्षका आश्रय करते 
है, परन्तु जव फछोंका भभाव हो जाता है तब सब पक्षी उड़ नाते है उसी प्रकार मेरे स्वजन 
गण जाते रहे, ये दुःख भोगनेको कोई साथ नहीं आया ॥ ५१ ॥ 
शुभाशुभानि कमणि यान्त्येव सह देहिभिः । 
स्वानितानी ति यत्प्रोचु; सन्तस्तत्सत्यतां गतम्‌ ॥५२॥ 
अथ-फिर क्या विचारता है फि जो सप्पुरष कहते थे करि अपने उपार्जन किए हुए जभ अञ्यभ 
करम ह; वे ही जीवके साथ जाते है अन्य कोई साथ नहीं जाता सो वह भाज सत्य प्रतोत हभ ॥५२॥ 
धभ एव समुद्धर शक्तोऽस्माच्वभ्रसागरात्‌ । 
न स स्वप्नेऽपि पापेन मया सम्यक्पुराजितः ॥५३॥ 
अथ -फिर विचारता है कि इस नरकरूपौ ससुद्रसे उद्धार करनेके व्यि एक ध हो समर्थ 
हे, परन्तु सुश्च पापि्ठने पहि स्वप्ने भौ उसक्रा उपाजन नही किया ॥ ५३ ॥ 
सहायः कोऽपि कस्यापि नाभून्न च भविष्यति । 
युक्तेकं प्राक्छृते कमं सवेसत्वामिनन्दकम्‌ ॥५४॥ 
अथै-फिर विचारता है कि इस संसारे कोई किसीका सहायक न है, न इमा ओर न होगा, 
किन्तु समस्त जीवोंको आनंद करनेवाङा अर्थात्‌ ज्निसमे सबकी दया ह} एेसा ज्म कम ही सहायक 
होता है ॥ ५४ ॥ 
तत्कुवैन्त्यधमाः कमं जिह्लोपस्थादिदण्डिताः । 
येन श्वभ्रेषु पच्यन्ते कृतात्तेकरुणस्वनाः ॥५५॥ 
अर्थ- फिर यह विचारता है किं जो मधम (पापी) पुरुष जिह्वा उपस्थेन्दरियसे दण्डित होते 
है, वे ठेस) कम करते है करि जिस कर्मे वे पापी पीडित हो कर नरकोमें पचाये जाते है, रोते ह 
वा शाब्द करते है, जिसको सुननेसे मन्यक्रो दया उपज र्वे ॥ ५५ ॥ 
चक्षरन्मेषमाजस्य सुखस्यार्थे कृतं मया । 
तत्पापं येन सम्पन्ना अनन्ता दुःखराश्चयः ॥५६॥ 
अ्थ-फिर विचारता है कि मैने नेत्रोके टिमकारमात्र सुख के लि एेसा पाप किया कि जिससे 
अनन्त दुःखोकी राशि प्राप्त हुईं ॥ ५६ ॥ | 
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याति साद्रं ततः पाति करोति नियतं हितम्‌ । 
हन्ति दुःख चुखं दत्ते यः स बन्धुम पोपितः ॥५७॥ 
अथं -- फिर विचारता है किं यह धर्मरूप वन्धु (हतु) रेसा है कि साथ जाता है, ओर जहां 
जाता है, वहीं रक्षा करता दै, ओर यद भित्र नियमसे हित ही क्ता दै, दुःखका नाश करके सुख 
देता है, एेसे धमेरूपी मिन्रक्रो मैने पोषा ही नहीं मौर जिनको मित्र समश्चके पोषा उनमेसे कोई एक 
भी साथ नहीं आया ॥ ५७ ॥ 
परिग्रहमहाग्राहसग्रस्तेनार्तचेतसा । 
न दष्टा यमज्ञादृख्चपेटा जीवनािनी ॥५८॥ 
अथ -फिर विचारता है कि परिग्रहरूषी महाम्राहसे पकडे हुए पीडित चित्त हो कर मैने जीवक्नो 
नाश करनेवाङी यमरूपी शादु लकी चपेट नही देखी, अर्थात्‌ परिप्रहमे आसक्त हो कर निरन्तर पाप 
ही करत। रहा ॥ ५८ ॥ 
पातयित्वा महाघोरे मां चभ्रऽचिन्त्यवेदने । 
क्व गतास्तेऽधुना पापा महित्तफलभोगिनः ॥५९॥ 
अथे-फिर विचारता दै किं जो कुटवादिक मेरे उपाजन करिए हुए धनके फट भो गनेवाछे थे 
वे पापी सुद्ञे अचिन्त्य वेदनामय इस घोर नरक्मँ डा कर अव कहां चे गये ? यहां दुःखम को$ 
साथी न हुआ ॥ ५९ ॥ | 
इत्यजसतं॑सुदुःखात्त विखापयुखराननाः । 
शोचन्ते पापकमीणि वक्षन्ति नरकाट्ये ॥६ ०॥ 
अथ--इप पूर्वोक्त प्रकारसे नारकी जीव निरन्तर महादुःखसे पौडित हए, सुखसे पुकारते हुए, 
विलाप करते हुए सपने पापकार्योको स्मरण कर्‌ करके शोच करते है ओर नरेकमंदिरमे बसते है ॥६ ०॥ 
इति चिन्तानछेनोच्चंद॑ह्यमानस्य ते तदा । 
धावन्ति शरशूलासिकराः कोधाग्निदी पिताः ॥६१॥ 
वैरं पराभवं पापं स्मारयित्वा पुरातनम्‌ । 
निभैरस्यं कड्कालपेः पीडयन्त्यतिनिदयम्‌ ॥६२॥ 
अथं--इस पूर्वोक्त प्रकारक्ती चिन्तारूप अग्निसे मतिराय जक्ते हुए नारकीके ऊपर उसी समय 
अन्य पुराने नारकी वाण, र) तङ्वार ल्य हए क्रोधरूपी अग्निसे जठते हए दौडइते हैँ ओर पूरवैके 
पाप तथा वैरको याद कराते हुए कड वचनो तिरस्कार करके उसे अतिनिर्दयतासे जिस प्रकार 
बनता है दुःख देते है ॥६ १-&२ ॥ 
उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूणेयन्त्यस्थिसचयम्‌ । 
दारयन्त्युदरं करदाख्रोटयन्त्यन्त्रमाखिकाम्र्‌ ॥६३॥ 


अधोलोक का वर्णन |] | ज्लानाणेवः। ३४३ 


अथे- वे पुराने नारकी उस विलाप करते हुए नये नारकीके नेत्रोको उखाइते है, हडडियोको 
चृूणे कर डारते है, उद्रको फाडते है, ओर क्रोधी हो कर उसकी आतो को तोड़ डार्ते ह ॥६३॥ 
निष्पीडयन्ति यन्त्रेषु दङन्ति विषमोपडेः । 
शास्मखीषु निषपंन्ति कूम्भीषु काथयन्ति च ॥ ६४ ॥ 
अथं-- तथा वे नारकी उसे धानी डालकर पीठते है ओर कठिन पाषाणे दठते है, लोहके 
काटवाठे वृक्षोंसे पिसते (रगडते) है तथा कंभियोमे (कठ्डिययोमे) डाठ्कर काढा करते (उनाक्ते) है । 
असद्यदुःखसन्तानदानदक्षाः कटिप्रियाः । 
तीक्ष्णदंष्टा कराटास्या भिन्नाञ्ञनसमप्रभाः ॥ &५॥ 
कृष्णद्ेश्योद्धताः पापा रोद्रध्यानेकभाविताः । 
भवन्ति क्षेज्रदोषेण सवं ते नारकाः खलाः ॥ ६६ ॥ 
अथे- तथा वे नारकी कैसे है किं असद्य दुःखोकी निरन्तरता देनेमेँ चतुर है, कह करना ही 
जिनको प्रिय है, तीक्ष्ण दा्ढोपे मयानक सुखवाछे है, विखरे हए काजख्के समान जिनके शरीरकी काढी 


प्रभा है; तथा कृष्णटेश्या के कारण उद्र दै, पापरूप है ओर एकं रौद्रष्यानके भावनेवाे है, एवं कषेत्रके 
दोषत्ते वे सव ही नारकी दुष्ट होते है ॥ &५-६& ॥ 


वैक्रियिकश्षरीरत्वादिक्रियन्ते यदच्छ्या । 
यन्त्ाभ्निर्वापदाङ्गेस्ते हन्त॒ चित्रैव॑धेः परान्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथं-उन नारकियोका वैतक्रियिक्र ` शारीर होनेके काण अपनी इच्छानुसार घाणी अभि हिक 
जन्तु सिहादिकका रूप बना कर अनेक प्रकारसे परस्पर मारनेके छिए विक्रिया करते है" ॥ ६७ ॥ 
न तत्न वान्धवःस्वामी मित्रभरत्याङ्गनाङ्गनाः । 
अनन्तयातनासारे नरकेऽत्यन्तभीषणे ॥ ६८ ॥ 
अथ-उस अत्यन्त भयानक नरकमे न तो कोई बांधव है न कोई स्वामी है, न कोई मित्रै, 
न कोई गत्य ही हि, न पुत्र है, केव अनन्त यातनाका भयानक बृष्टिपात ही ह ॥ & ८ ॥ 
तजन ताम्र्ुखा गधा रोहतुण्डाश्च वायसाः। 
दारयन्त्येव ममाीणि चञ्चुभिनंखरेः खरैः ॥ ६९ ॥ 
अथं- उस नरकमे तामेकेसे है सुख-चोंच जिनके रेसे तो गृधपक्षी है ओर छोहेकी चोंचवाटे 
काक है; सों चोंचोसि तथा तीक्षण नखोसे नारक जीवोकि ममौको विदारते है ॥ ६९॥ 
कृमयः पूतिङ्कण्डेषु वज्रघ्ची समाननाः । 
भित्वा चमाँस्थिमांसानि पिबन्त्याकृष्य लोहितम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ- तथा उस नरकमे पीके कुंडोमें वज्क्रीसूं समान है सुख जिनके रेपे कीड़े वा जोक 
नारकी जीवोकि चमडे ओर हाड़मांसक्ो विदार कर रक्त (खून) को पीते है ॥ ७० ॥ 
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बढाद्विदायं संदेरवदनं क्षिप्यते क्षणात्‌ । 
विलीन प्रज्वलत्ताञ्र यैः पीतं मधद्धतैः ॥ ७१॥ 
अथे--तथा जिन पापियोने मनुष्यजन्म उद्रत हो कर मवपान क्रियां है उनके मुखको 
संडासीसे फाड २ कर तुरंतके पिघङाये हुए ॒तामेको पिते है ॥ १ ॥ 
परमांसानि येः पपेभंक्षितान्यतिनि्षयैः । 
शङापकानि मांसानि तेषां खादन्ति नारकाः ॥ ७२ ॥ 
अथे-- ओर जिन पापियोने मनुभ्यभवमे निदैय हो कर अन्य जीवोका मांस भक्षण किया ह; 
उनके मांसके छे पका २ कर नारकी नोव खाते है ॥ ७२ ॥ 
येः प्राक्परकल््ाणि सेवितान्यालमवञ्चकरैः । 
योज्यन्ते प्रज्वलन्तीभिः स्िभिस्ते ता्रनन्मभिः॥ ७३ ॥ 
अर्थे-तथा जिन आत्मवञ्चक पापी जनोनि पू्ैभवमे परल्ञी सेवन की हैः उनक्रो तामेक्की अनि 
छा 'की हई ज्ियोते संगम कराया जाता है ॥ ७३ ॥ 
न सौख्यं चश्षुरुन्मेषमाजमप्युपङभ्यते । 
नरके नारकैरदनिहैन्यमानैः परस्परम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ-नरकर्मे नारक जीव परस्पर एक दूसरेको मारेता 8, सो वे दीन एक पटक मात्र भी 
सुखको नहीं पाते ॥ ७४ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि 
केनापि शक्यते वक्तुं न दुःखं नरकोद्धवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अ्ै-भाचायं महाराज कते है करि बहुत कहां तक कदे ? क्योकि उस नरम उत्पन्न हु 
दुःखको कोटि जन्म ठेकर भी कोई कहनेको समथ नहीं है; हम क्या कह सकते है ॥ ७५॥ 
विस्प्रतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे । 
स्मारयन्ति तदाभ्येत्य पूैवैरं खराधमाः ॥ ७६ ॥ 


अथे--यदि बे नारकी क्रिस कारणस क्षणमत्रके छ्यि मूढ जाते है तो उसी समय नीच अघुर 
देव आकर उन पूव वैर याद करा देते दै, जिसघ्े फिर वे परस्पर मार पीट करके भपनेको महादुःख 
कृर ठेते है ॥ ७६ ॥ 
बुषा जायतेऽत्यथेः नरके तत्र देहिनाम्‌ । 
यां नश्ामयितं शक्तः पुद्धरप्रचयोऽखिकः ॥ ७७ ॥ 
अर्ध-तथा उसः नरकर्मे नारक जीरवोक्ो मूख रेसी ठगती है कि समस्त पुद्रछोका समूह भी 
उसको शमन करनेमें मसमथ है ॥ ७७॥ 
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तृष्णा भवति या तेषु वाडवाभिरिबोखणा । 
न सा शाम्यति निःशेषपीतेरप्यम्बुरारिभिः ॥ ७८॥ 
अथे- तथा नरके नारकी जीधोंके जो तृषा वड्वाम्निकी समान अति उत्क (तीतर) होतो ह 
सो मस्त तसुद्रोक्ा जपो तो भो नहीं मिरती॥ ७८ 
बिन्दुमात्रं न तेवर प्राप्यते पातुमातरेः । 
तिल्मात्रोऽपि नाहारो ग्रसितुं भ्यते हि तेः ॥ ७९॥ 
अथै---ययपि नरकोमे उपयुक्त भूख प्यासक्री तीव्रता है, परन्तु न तो किसी काठमे तिलमात्र 
किसीको भोजन मिक्ता है ओर न एक टु पानी ही कीं मिलता है, इस प्रकार आतुरं हो करः 
निरंतर मूख प्यार सहते है ॥ ७९ ॥ 
तिखादप्यतिदयक्ष्माणि ृतखण्डानि निदंयेः । 
वपुर्मिकति वेगेन पुनस्तेषां विधेवेशात्‌ ॥ ८० ॥ 
अथे तशा उन नारकियोके शरीर निर्दय नारक्रियोकि द्वारा तिरङतिख्मात्र खण्ड किये जाते है, 
परन्तु मृत्यु नहीं आती, तत्काल मिल कर शरीर अन जाता है, इनके एेसा ही कमौदय ३, जो मरण 
नही होता; सागगेक्री आयु पूणे होने पर हीं मरण होता है; अकराङ मृत्यु कभी नहीं होती ॥८०॥ 
यातनासुकूशरीरायरटेशयादुःखभयादिकम्‌ । 
वद्धेमानं विनिश्वेयमधोऽधः श्भ्रभूमिषु ॥ ८१ ॥ 
अर्थ--उन नरककौ मूमियोपें पीड़ा, रोग, रीर, आयु, ठेदया, दुःख, भय इत्यादि नीचे नीचे 
बढ़ता हुमा दै; अर्थात्‌ पहिे नरक (ध्व) से दूसरे नरकमं अधिक है, दूसरेसे तीसरम मौर तीसरे 
चौथे ओर चौथेते पांचवे ओर पां चवेसे छम ओर छठेसे सातर्वेमे इस क्रमसे अधिक २ है; यह 
अधघोखोकका वणेन इञ ॥ ८१ ॥ 
सच मध्यषटोकका विन्‌ है 
मध्यभागस्ततो मध्ये तत्रास्ते ्धीरीनिभः। 
यत्र द्वी पसञद्राणां व्यवस्था वलयाकृतिः । ८२ ॥ 
अर्थ--उस अधोलोकके ऊ श्चा (घटा बजानेक्री षड़वछो) के समान गोडाकार मध्यलोकका 
मध्व भाग, है, उप्तम गो २ वख्यों (कडँ) के समान असंख्यात द्वीप ससुद्र है ॥ ८२ ॥ 
जम्बृद्रीपादयो द्वीपा स्वणोदायोऽर्णवाः । 
| स्वयम्भू मणान्तास्ते प्रत्येकं द्वीपसागराः ॥ ८३ ॥ ४ 
अथ- उम गध्यलोकमे जम्बृद्रोपादिक तो दीप हैँ मौर खवणसमुद्रादिक समुद्र है सो अन्तके 
स्वय॑मूरमण पर्न्त भिन्न २ दै । भावार्थं -सवबके बीच एक लाख योजन चौड़ा बा गोड ज्बूद्रीप 
हे, ओर उसके चरो मोर दो ाखं योजनके व्यासक्रा खाहके समान कवणसमुद्र है, इसी प्रकार 
्ञा ४४ । 
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ससुद्रके चारो ओर द्वीप ओर द्वीपोके चारों ओर समुद्र, इस प्रक्रार स्वयंमूरमण समुद्रपर्यन्त 
दीपससुद्रोकी स्थिति है ॥ ८३ ॥ 
दविशणा दविशणा मागाः प्राव््यान्योन्यमास्थिताः । 
सर्वे ते शुभनाभानो वल्याकारधारिणः ॥ ८४ ॥ 
अ्थं- तथा वे द्रप मौर समुद्र दूने २ विस्तारवाठे हैँ तथा परस्पर एक दूसरेको च्येटे हए हैः 


गोढाकार कडेके गकार हँ ओर उनके नाम भी जम्बू्रीप, धातकीद्रीप, पुष्करद्वीप ्वणसमुदर, 
कालोदधि आदि उत्तमोत्तम हैँ ॥ ८४ ॥ 


माजुषोत्तरशेखेन्द्रमध्यस्थमतिखन्दरम्‌ । 
नरकषत्र सरिच्छैलसुराचर्विराजितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
धर्थ-तथा मानुषोत्तर पर्वतके मध्यस्थ नदीपवैत मेसुपर्वतषे भति सुन्दर मनुष्यक्षेत्र है । भावाथं- 
सबसे बीचमें एक काख योजन व्यासक्रा जवृह्ीप है; जम्बूद्रीपके चारों ओर दो ढाख योजनक्रा खवण- 
समुद्र है; छवणससुद्रके चारों तरफ चार छाख योजन धातकीखेडद्वौप है, भर धातकीखडद्र)पके चारो 
लोर मठ ङछाख योजनका कालोदधि ससुद्रहै, खर कारोदधि ससुद्रके चारों तरफ १ ६ छाख योजन 
चौड़ा पुष्करदटीप द; पुष्कर्पके उत्तराद्धमे मर्थात्‌ जगे आघे मागमे ८ लाख योजन चौड़ा मानुपोक्तर 
नामका दीवारके समान पर्वत पड़ा हभ है, इस कारण इस दीपको पुष्कराद द्रीप कहते है; इन अढाई 
द्रीपरमिं ही मनुष्य रहते है, अगले दीपोँमे मनुष्य नहीं हैँ ओर न उप्ते आगे मनुष्य जा ही सकते हैं 
इसी कारण उस पवैतका नाम मानुषत्तर परैत है ॥ ८५ ॥ 
तत्रायैम्डेच्छखण्डानि भूरिभेदानि तेष्वमी । 
आया म्टेच्छा नराः सन्ति तसक्षेत्रननितैयेणेः ॥ ८६ ॥ 
अ्थ--उस मनुष्यक्ेत्रमे अर्थात्‌ अदराई दवीोमे मनेक आर्यैखंड ओर म्छेच्छसंड £, ओर आय 
क्ेत्रोमे भार्यं पुरुष ओर म्डेच्छक्षेत्रोमं म्छेच्छ रहते है, उन क्षेत्रोके अनुसार ही उनके गुण आाचारादिक 
है, अर्थात्‌ आर्यक उत्तम आचार, उत्तम गुण हँ, ओर म्डेच्छोकि निक्ष आचार भौर धर्म॑ून्यतादि 
निकृष्ट गुण है ॥ ८& ॥ 
कचित्ुमायुषोपेत कचिन्रन्तरसंभृतम्‌ । 
कचिद्धोगधराकीणे नरके निरन्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थ--यह मनुष्यक्षेत्र निरंतर कहीं तो कुमानुष कुभोगभूमि सहित है, कीं व्यन्तर देवोसे भरा 
है, कहीं उत्तम भोगमूमि सदत है, इशत प्रकार संक्षेपे मध्यरोकक्रा वणेन क्रिया ॥ ८७ ॥ 
मागे ऊर्ष्वछोकका वणेन करते है-- 
ततो नमसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवौकसाम्‌ । 
चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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अथ--उस मध्यरोकके उपर भाकाशमँ ज्योतिषी देवोके विमान रहते है; वे चर स्थिर मेदसे दो 
प्रक्रारके हैँ अर्थात्‌ कई विमान तो निरन्तर गमन करते रहते हैँ ओौर कई विमान स्थिर रहते ह ॥८८॥ 
तदूर्ध्वे सन्ति देवेशकट्पाः सोधर्मपूेकाः। 
ते षोडश्ाच्युतस्वगेपयेन्ता नभसि स्थिताः ॥८९॥ 
अथे- ज्योतिषी देवोके विमानोके ऊपर कल्पवासी देवोके कल्प ८ विमानं ) है; जिनके सौम 
स्वगे, ईशानस्वगं आदि नाम है; वे अच्युतस्वगे पर्यन्त सोख्ह है ओर आक्रारामे स्थितं ह ॥८९॥ 
उपयुपरि देवेशनिवासयुगङं क्रमात्‌ । 
अच्युतान्तं ततोऽप्युध्व मेकरैकञ्चिदश्षास्पदम्‌ ॥९०॥ 
अथे -- वे देवोके निवास (स्वगे )भकाशम दो स्वगैके ऊपर दो स्वग फिर उन दोके ऊपर फिर 
दो स्वर, इस प्रकार दो दोके आठ युगल है मौर उनके ऊपर एक एक विमान करके नव भ्रैवेयक 
विमान है, तथा एकर भनुदिश भौर एफ अनुत्तर विमान मी है ॥९०॥ 
निक्शादिनविमागोऽयं॑न तत्र तिदशास्पदे । 
रत्नाखोकः स्फुरत्युच्चंः सततं नेत्नरसोख्यद्‌ः ॥९१॥ 
थ--उन देवोके निवासो रात्रिदिनक्रा विभाग नहीं है; क्योकि वहां पर सूर्यचन्द्रमा नदीं है, 
्रिन्तु नेत्रोंको सुख देने वाछा रल्नोंका उत्तम प्रकाश निरन्तर स्फुरायमान रहता है ॥९१॥ 
वषीतपतुषारादिसमयेः परिमितः । 
सुखदः सर्वदा सौम्यस्तत्र काकः प्रवत्तेते ॥९२॥ 
थे--उन स्वगामें वर्षा, शीत, आतप आदि समय वं ऋतुओंसे रहित सदाकाल सुख 
देनवाङा सौम्य मध्यस्थ काल ( वसंत्रतु ) रहता है ॥९२॥ 
उत्पातभयसन्तापभङ्गवौरारिविद्धराः । 
न हि स्पप्नेऽपि दृश्यन्ते शुद्रसचाश्च दुजेनाः ॥९३॥ 
अ्थै-- तथा रन स्वगौ उत्पात, भय, संताप, भंग, चैर शयु, व्क तथा क्षुद्र जीव, दुजन 
ये स्वपरमे भी नहीं दीखते ॥९३॥ 
चन्द्रकान्तक्षिखानद्धाः प्रवालदलदन्तुराः 
वजेन्द्रनीखनिर्माणा विचित्रास्तत्न भूमयः ॥९४॥ 
अ्थ--उन देवो निव।सोमे पृध्वी चन्द्रकान्त मणियोते बंधी इई है तथा मूगेके पत्रकी समान 
रची इई 8; तथा कही २ होरा इन््रनीकमणि जादि नाना प्रकारके रत्नो बनी हुई है ॥९४॥ 
माणिक्यरो चिषां चक्रेः कबुरीकृतदिङ्युखाः 
वाप्यः स्वणाम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिताः ॥९५॥ 
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अथे- तथा स्वगो वापिकायें माणिककी किरणोके समूहसि दशों दिशाओको अनेक वणीमय 
कर रही है तथा सुवणेमय कमोस्े आच्छादित अओौर रत्नमय सीदित सुशोभित है ॥९५॥ 
सरांस्यमख्वारीणि दंसकारण्डमण्डडे; । 
वाचाठे रुद्धतीर्थानि दिव्यनारीजनेन च ॥९६॥ 
अथे-- स्वगेमे सरोवर भी अतिस्वच्छ निम जच्वलेहै, दंसवा कारंड जातिके पक्षियोके 
समूहसे तथा देषांगना वा अमप्सराओंसे स्के इए है तट जिनके रेते है ॥९७॥ 
गावः कामदुघाः सर्वः कद्पवक्षाश्च पादपाः । 
चिन्तारत्नानि रस्नारि स्वर्भटोकर स्वभावतः ॥९७॥ 
अथ- तथा उस स्वम गोदहैवेतो कामधेनु हैँ, व्रश्च सो कल्पवृक्ष ओर रत्नदहैसो 
चिन्तामणि ईन है; ये सन क्षत्रके स्वभावप्ते निरन्तर रहते है ॥९७॥ 
ध्वजचामरछत्रा्कैर्विमानेवै?तासखाः । 
सचरन्ति सुरासारेः सेव्यमाना; सुरेधराः ॥९८॥ 
थै--उन स्वगकि अधिपति इन्द्र ध्वजा, चमर, छत्रोसे चिद्धित इए विमानोके द्रारा अनेक देवा 
गनाओं सहित यत्र तत्र विचरते हैँ; उनकी अनेक देव तैवा करते हैं ॥९८॥ 
यक्षकिन्नरनारी भिमन्दारवनवी धिषु । 
कान्ताश्ठि्टाभिरानन्द्‌ गीयन्ते जिदरशेश्वराः ॥९९॥ 
अथ-तथा वहांके इन्द्र, मदार दृक्षोंको गचियोमें यक्ष भौर किन्नर जातीय देवोंकी देवांगना अपने 
पति सहित आर्िगित आनंदसे भरी गातो हैँ, उनके गीत सुनते है ॥ ९९ ॥ 
क्रीडागिरिनिङ्कञ्ञषु पुष्पशय्याग्रहेषु वा । 
रमन्ते जीदशा यत्र वरल्ञीवृन्दवेष्टिताः ॥१००॥ 
अर्थ- तथा उन स्वगौके देव क्रीडापवत्तोक्री कुंजोमे, पुष्पल्तादिकृत कंदराभोंमे पुष्पोकी श्यामे 
सन्दर देवांगनाओके समूहके साथ वेष्टित हो कर नाना प्रकारकी आनन्दक्रोडा करते है ॥१००॥ 
मन्दारचम्पकाशोकमारतीरेणुरञज्जिताः । 
भ्रमन्ति यत्र गन्धाल्या गन्धवाहाः शनेः शनेः ॥१०१॥ 
अर्थ--उन स्वरगमिं मंदार, चम्पक, भरोक, माङ्तीके पुष्पोकी रजसे रंनित भ्रमरो सहित 
मन्दमन्द घुगन्ध पवन बहता हे ॥१०१॥ 
लीटावनविंदहदारे पुप्पावचयकौतुकेः 
जलक्रीडादिविज्ञानेविंडासास्तत्न योषिताम्‌ ॥१०२॥ 
अर्ू--तथा उन स्वरगौमिं देवांगनांके विलास, क्रीडावनके विहारोसे तथा पुष्पोंके चुननेके 


्रौतुकसे तथा नलक्रीडाके विज्ञानो (चलुराइयों) से बडी सोभा है ॥१०२॥ 
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वीणामादाय रत्यन्ते करं गायन्ति योषितः । 
ध्वनन्ति मुरजा धीरं दिवि देवाङ्गनाहताः ॥१०३॥ 
अर्थ- तथा उन स्वर्गो देवांगना्थ संभोगके अन्तमं वीणा छे कर सुन्दर गान करती हैँ तथा 
उनके बजाये हुए गरृदंग धीरे २ वजते है ॥१०३॥ 
कोकिलाः कर्पद्क्षेषु वचैत्यागारेषु योषितः 
विबोधयन्ति देवेशांर्छछितैर्गीत निःस्वनैः ॥१०४।॥ 
अर्थ- तथा उन स्वगौ कल्पवृक्षो पर तो कोकरिखायें -ओौर चैत्य मन्दिरेमिं देवांगनायें सुन्दर गीत 
गौर रब्दोसि इन्द्ोको अनन्द प्रदान करती है ।॥१०५॥ 
नित्योत्सवयुतं रम्य सवाभ्युद्‌यमन्दिरिम्‌ । 
सुखसंपद गणाधारं कैः स्वगैग्रुपमीयते ॥१०५॥ 
थे-- प्रत्येक स्वगे नित्य ही उत्धवों सहित है, रमणीक है, समस्त अभ्युदयोके भोगोका 
निवास है तथा सुख संपद्‌ ओौर गुणोंका आधार है सो उपक्रो करंसकी उपमा दीं जाय 2 ॥१०५॥ 
पश्चवणमहारत्ननिमौणाः सप्त भूमिकाः । । 
प्रासादाः पुष्करिण्यश्च चद्द्रशाखा वनान्तरे ॥१०६॥ 
अभू--तथा उन स्वगीके बागोमे पांच वणौके रत्नो बने हए सात सात खण्डके महल हैँ मौर 
वापिक्रा तथा चन्द्रश्ाङा ८ रिरोगरह-भटे ) हैँ ॥१०६। 
प्राकारपरिखावप्रगोपुरोत्ङ्गतोरणेः 
चैत्य द्रमञ्रागारेनेगर्यो रत्नराजिताः ॥१०७॥) 
थ- तथा उन स्वर्गो जो नगरी है वे कोट, खाई, बडे दरवाजों ओौर ऊचे तोरणोसे तथा 
चैत्य वृक्ष, ओर देवोकि मंदिर भादिकसे रत्नमयी ओोभती है ॥१०७॥ 
इन्द्रायुधश्चियं धत्ते यत्र नित्य नभस्तलम्‌ । 
हम्याग्ररग्नमाणिक्यमयुखेः कबुरीृतम्‌ ॥१०८॥ 
अर्थ- तथा खर्गोमे आकाश महछोकि अग्रभागमें को इए रत्नो किरणो विचित्र वणका हो 
कर इन्द्रधनुषकी सी शोभाको नित्य धारण किये हुए रहता है ॥१०८॥ 
सप्तभिश्धिदश्चानीकैर्विमानेरङ्गनानिवतेः। 
कलपद्रमगिरीन्द्रेषु रमन्ते विबुधेश्वराः ॥१०९॥ 
अ्थं-- स्वगौके इन्द्र सात प्रकारौ देवसेन।ओंपे तथा देवांगना सहित विमानोके द्वारा कल्पब्क्षो 
तथा क्रोडावनोमे रमते ८ आनन्द करते) हैँ ॥१०९॥ 
हस्त्यश्वरथपादातवषगन्धये नत्ति । | 
सप्तानीकानि सन्त्यस्य प्रत्येकं च महत्तरम्‌ ॥११०॥ 
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अथ-- हस्ती, घोडे, रथ, पयादे बैक, गन्धव, नत्तकी इस प्रकार सात प्रकारक सेना इन्द्रकी 
होती है सो प्रत्येक एकस एक बढकर है ॥११०॥ 
शृङ्गारसारसंपूणां छवण्यवनदीर्धिकराः । 
पीनस्तनभराक्रान्ताः पणेचन्द्रनिमाननाः ॥१११॥ 


विनीताः कामरूपिण्यो महद्धिमहिमाच्िताः । 
हावभावविलासाढया नितम्बभरमन्थराः ।११२॥ 


मन्ये शंगारसवंस्वमेकीशरत्य विनिर्भिताः । 
स्वगेवासविरासिन्यः संति मूत्त इव भियः ॥११३॥ 
अथे- उन स्वर्गोभिं वरिासिनी देवां गनां दारका सार दवै जिनके सी ठावण्यर्ूपी जछ्क्री 
वापिका ही है तथा पीन कुवोक्रे भार पतहित है, जिनके सुश्च पूरणेमा पीके चन्द्रमाके पतपान दै, व्रिनीत है, 
चतुर है, महाकद्धिको शोभा सहित है, स॒वके हावभाव चित्तविकरार वरिस, भूवि कार आदिसे भरी हुई 
है; नितम्बोके भारसे धीरगतिवाछी है; आचये महाराज उत्परेश्षा करते ह कि वे देवांगनायें मानो दंगारका 
सर्वस्व एस्त्र कके ही बनाई गई दै, निपतते मूर्तिमान्‌ ल्ष्मीप्तमान ही शोमती है ॥ १११-११२-११३॥ 
गीतवादि्नविधधाञ शुगाररसभूमिषु । 
परिरम्भादि सर्वेषु सखीणां दाक्ष्यं स्वभावतः ॥११४॥ 
अथे-स्वगौमे शंगाररसकी भूमि रेसी गीत व बाजेकी विधाओमें तथा भाटिगनादि समस्त 
क्रिया्ओमें ल्ियोंकी स्वभावसे ही प्रवीणता होती है ॥११५॥ 
सवौवयवसम्पूणा दिव्यलक्षणलक्षिताः । 
अनङ्गप्रतिमा धीराः प्रसन्नाः पांशविग्रहाः ॥११५॥ 
हारङण्डरकेयुरकिरीटाङ्गद भूषिताः । 
मन्दारमार्तीगन्धा अणिमादिगणान्विताः ॥ ११६ 
प्रसन्नामल्पूर्णेन्दुकान्ताः कान्ताजनपरियाः । 
शक्तिन्नयग॒णोपेताः स्वश्रोखावरस्तिनः ॥११७॥ 
विज्ञानविनयोदामग्रीतिप्रसरसभरताः। 
निसगंसुभगाः स्वे भवन्ति त्रिदिवौकसः ॥११८॥ 
अर्थ--उन स्वगौ देव कैषि है कि शरीरके समस्त अवयव जिनके सम्पूण सुडौढ है दिव्य- 
मनोहर लक्षणो सहित है, कामदेवकरे समान सुन्दर है, धीर (क्षोभ रदित ) है, प्र्न्न वा विस्तीणै है 
शारीर जिनका एेसे है ॥११५॥ तथा हार कुंडल केयूर (सृुजव्रन्ध ) किरीट ८ मुकर )अगद (कटक 
आदि) इन आभूषणोसि भूषित है, मन्दार मारतोके पुष्यो के समान जिनके अगे सुगन्धि है, अणिमा 
महिमादि ज्टछद्वि सहित है, ॥११६॥ श्रसन निरमढ पूणे चन्द्रमा समान मनोहर है, मौर कान्ताजन 
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किये लियोको अतिराय प्रिय टगनेतराले है, तीन शक्ति कटिये प्रसुत्व, मन्त्र, उत्साह इन गुणों सहित 
है, तथा सत्व पराक्रम ओर शी किये सुस्वभावके भवलम्बन करनेवठे हैँ ॥११७॥ तथा विज्ञान, 
प्रवीणता अभीर विनय वा उत्तम प्रीतिके प्रसर कष्टिये वेगसे भरे है । स्वगेम समस्त देव इसी प्रकार 
स्वभावसे सुन्दर होते है ११८॥ 
न तन्न दुःखितो दीनो बद्धो रोगी गणच्युत; । 
विकलाङ्गो गतश्रीकः स्वगंरोके विलोक्यते ॥११९॥ 
अथे तथा उस स्वर्भमें को$ रेसा नहीं देखा जाता जो दुःखी, दीन, दृद्ध, वा गुण रदित 
विकट-अग अथवा कान्तिहीन हो ॥११९॥ 
सभ्यसामानिकामात्यलोकपाल्प्रकीणेकाः । 
मित्रा्यसिमतस्तेषां पाश्ववर्ती परिग्रहः ॥१२०॥ 
अथं -- स्वम सभक देव, सामानिकदेव, अमाव्यादिकदेव, छोकपार्देव, प्रकीणकदेवयेमेद हैः 
तथा भित्र आदिक सही उन इन्द्रे पश्र वरततौ परिव।र उनके अभिमत (इष्ट प्रीति करनेवाढे) है ॥१२.०॥ 
बन्दिगायनसेरन्ध्ीस्वाङ्गरक्षाः पदातयः । 
नटवेत्रिविखासिन्यः सुराणां सेवको जनः ॥१२२॥ 
अथे--तथा स्वगौमें उन देवकी सेवा करने वाठे देव है, वंदीजन है, गानेवाठे हँ, अ्गरक्षक है 
दंड धरनेवाछे है तथा नाचनेवाी विछासिनी अम्सरारये है ॥१२१॥ 
तजातिभव्यताधारे विमाने कुन्दकोमठे । 
उपपादिशिकागभ संभवन्ति स्वयं सुराः ॥१२२॥ 
अथ--स्वगौमें अति मनोज्ञताका भाधार एेसे विमाने कन्दक पुष्प समान कोम एसी उपपादि 
शिदाके मथ्यते देव स्वयमेव उत्पन होते हँ । भावाथ-देवोके उत्पन्न होनेको उपपादि रय्या है उस 
पर जन्म ठेते है; जिस प्रकार कोई सोया हुभा भादमी उठता है। इसी रकार जिसका स्वर्ममे जन्म 
होता दै, वह ज्ञीव पृणींग उस उपपाद शय्या पर उठता है ॥१२२ 
सर्वाक्षघुखदे रम्ये नित्योत्सवविराजिते 1 
गी तवादिच्ररीखाढये जयजीवस्वनाङकले ॥१२३॥ 
दिव्याङृतिञुसस्थानाः सप्तधातुविवर्जिताः । 
कायकान्तिपयःप्रः प्रसादितदिगन्तराः ॥१२४॥ 
चिरीषसुङकमाराङ्गा पण्यरक्षणरुक्षिताः । 
अणिमादिगुणोपेता ज्ञानविन्ञानपारगाः १२५॥ 
मगाङ्कमूततिसंकाशाः शन्तदोषाः शभाशयाः । 
अचिन्त्यमहिमोपेता भयव्छेशार्तिवर्जिताः ॥१२६॥ 
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बद्धेमानमहोत्साहा बन्नकाया महावा; 
अचिन्त्यपुण्ययो गेन गृह्णन्ति वथुरूजिंतम्‌ ॥१॥ 
अ्थै-उस उपपाद ₹शाय्याका स्थान केसा है कर समस्त इन्द्रियोंको सुख देने वाङा है, रमणीक 
ह, नित्यं ही उत्सव सहित विराजिता है, गीत वादित्रादि रीलाभों सहित दँ, तथा “जयवन्त होभो" 
चिरंजीवी होभो"' एेसे शब्दो व्याप्त है ।१२३॥ रेसे स्थान पर जो देव उत्पन होतेह वे कैषे है 
कि दिन्य सुन्दराकार है संस्थान जिनका ओौर जिनक्रा सप्तवातु रहित शरीर है, जो शारीरक प्रमाप 
जट्कै प्रंमावोंसे समस्त दिशाओंको प्रततन्न करने बाठे है ॥१२४॥ जिनका इरी? दिरीषपुष्पके समान 
कोम है, पवित्र लक्षणों सहित है, अणिमा महिमादि गुणोंसे युक्त है, अवधिज्ञानादि विज्ञान चतुर- 
ताभोकर पारगामी है ॥१२५॥ तथा चन्द्रमाकी मूत्तिसमान है; जिनसे सव दोष शान्त हो गये है, 
जिनका चित्त ञ्ुभ ह, अचिन्त्य महिमा सहित है, मय क्छेडा पीडासे रहित है ॥१२६॥ जिनका 
उत्साह बढता ही रहता है वञ्रके समान दृढ शरीर हि, वडे पराक्रमी है, इस प्रकारके देव भचिन्त्य 
युण्यके योगसे उस उपपाद स्थानम शरीशको धारण करते है ॥१२०॥ 
सुखामृतमहाम्भोधेमेध्याद्व विनिर्गताः । 
भवन्ति त्रिदशाः सः क्षणेन नवयौवनाः ॥१२८॥ 
अथ--उस उपपाद श्यामे वे देव उत्पन्न होते हैँ सो जिस प्रक्रार ससुत्रमेे कोई मनुष्य निकै, 
उसी प्रकार वे देव सुखखूषी महासमुद्रमसे तत्का नव यौवनरूप हो कर उत्पन होते है ॥१२८॥ 
किं च पुष्पफलाक्रान्तेःप्रवालदलदन्तुरेः । 
तेषां कोक्रिलव।चाठेद्रेमेजन्म निगघधते ॥१२९॥ 
अर्थ- फल-फटोंते भरपूर, कोमर पत्तौसे कुरित ओर कोकिङाअसे शब्दायमान बृक्षो करके 
उनके जन्मकी सूचना की जाती है ॥१२९॥ 
गीतवादिजनि्घेविजे यमङ्गलपाठकैः 
विबोध्यन्ते शुभैः शब्दैः सुखनिद्रास्यये यथा ॥१३०॥ 
अथे- तथा वे देव उस उपपाद शय्य्ाम एेसे उत्पन्न होते हैँ कि जैसे कोई राजकुमार सोता हो 
मौर वह गीत वादित्रोकि शब्दोसे, जय जय' इत्यादि मगछ्के पाठोत्े तथा उत्तमोत्तम शब्दे सुख 
निद्राका भभाव होने पर जगाया जाता ह; उसी प्रकार देव भी उस उपपाद शिला (शय्या) म उठ 
कृर सावधान होते है ॥१३०॥ 
किञ्चिद्धममपाङृस्य वीक्षते स शनैः शनैः । 
यावदाश्चा हुः स्निग्धेस्तदा कर्णान्तलोचनैः ॥१२१॥ 
अ्थै- तथा उस उपपाद शव्यामे सावधान हो कर कु भरमकरो दूर करके उस समय कर्णान्त 
पर्यन्त नेत्रोको उधाड कर दृष्टि फेर फेरकर चारं ओर देखता दै ॥१३१॥ 
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तत्पश्चात्‌ क्या करता है सो कहते है = छ लिक्न 
इन्द्रनाकमथ स्वप्नः कि जु मायाभ्रमोनु किमू । 
दरयमानमिदं चि मम नायाति निश्चयम्‌ ॥१३२॥ 
अथे किर सावधान हो कर वह देव एसा विचारता है किं अहो ! यह क्या इन्द्रजाङ है १ 
अथवा मुञ्चे क्या स्वभ आ रहा है £ अथवा यह मायामय कोई भम है; यदह तो बड़ा आश्चयं देखने 
आता दै; निश्चय नहीं करि यहं क्याहै £ इत प्रकार सन्देहख्प होता है ॥१३२॥ 
इदं रम्यमिदं सेग्यमिदं शाध्यमिंदं हितम्‌ । 
इदं प्रियमिदं भव्यमिदं चित्तप्रसत्तिदम्‌ ॥१३३॥ 
एतत्कन्द छितानन्दमेतत्कस्याणमन्दिरम्‌ । 
एतन्निर्योरसवाकीणे मेतदत्यन्तघुन्दरम्‌ ॥१३४॥ 
सैद्धिमहिमोपेतं महद्धिकघुरार्चितम्‌ । 
सप्तानीकान्वितं भाति त्रिदरोन्द्रसमाजिरम्‌ ॥१२५॥ 
अर्थ -- तत्पश्चात्‌ वह देव विचार करता है क्रि यह वस्तु रमणीय है, यह सेवनीय है, यह सराहने 
योग्य दै, यह हितूप है, यह त्रिय है, यह सुन्दर है, यह चित्तको प्रसन्नता देनेवाटी है ॥१३३॥ 
तथा यह आनन्दक्रो उत्पन्न करनेवाढा कल्याणक मंदिर निरन्तर उत्सवरूप तथा अत्यन्त घुन्दर है, 
टव्यादि विचार करता ह ॥१३४॥ तथा यह स्थान समस्त ऋद्धि ओर महिमा सित महाक्रद्धिके 
धारक देवो पूजनीय सात प्रक्रारकौ सेना सहित देवेनद्रके स्थानके सम्‌।न दीखता हे ॥ १३५॥ 
फिर भी कुर विशोष है- - 
मामेवोदिर्य सानन्दः प्रवृत्तः किमयं जनः । 
पुण्यमूत्तिः प्रियः इछा्यो बिनीतोऽस्यन्तवत्सङः ॥१३२६॥ 
्ैलोक्यनाथसंसेव्यः कोऽयं देशः खुखाकरः । 
अनन्तमहिमाधारो विश्चलोकाभिनन्दितः ॥१३५७॥ 
इदं पुरमतिस्फीतं वनोपवनराजितम्र । 
अभिभूय जगद्‌भूत्या वछातीब ध्वजां शकेः ॥१३८॥ 
अर्थ- फिर वह देव विचारताहै किये सामनेजो छोग खड़े हवे सुञ्चे ही देख कर आनन्द 
सहित प्रदृत्त है, ये पवित्र है, उञ्ञ है मूर्तिं जिनङ़) ठेते हैँ तथा ये सत बहुत प्रिय है, प्ररोसनीय है, 
विनीत है, चतुर है, व्यन्त प्रीति युक्त है ॥१३६॥ तथा फिर विचारता है कि यह्‌ सुखङ़ी खानि 
तीन छोकके स्वामी द्वारा सेवने योग्य कौनसा देश है £ यह्‌ देश अनन्त महिमाका आधार दै, सबको 
वांछनीय हे ॥१३७॥ तथ[ यह नण( मी भति विस्तीर्णं है, वन उपवनोषे शोभित दै, संपदाके द्वारा 
ज्ञा० ४५ | 
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समस्त जगत को जीत कर ध्वजाओकि वसख्रोके हिलनेसे मानो दौड़ता है, दत्य ही करता है, इत्यादि 
विचारता है ॥१३८॥ 

आकलय्य तदाक्रूत सचिवा दिव्यचक्षुषः । 

नतिपूर्व प्रवत्तन्ते वक्तं कालोचित तदा ॥१२३९॥ 

प्रसाद; क्रियतां देव नतानां स्वेच्छया दशा । 

श्रूयतां च वचोऽस्माकं पौर्वापयेग्रकाश्चकम्‌ ॥१४०॥ 

अथे - तवश्चात्‌ उसी समय वहाके मंत्री देव दिग्ग्रनेत्रोंस्े उसं उत्पन्न हुए देवेन्दरके अभिप्रायको 

समज्ञ कर नमस्कार करके कहते हैँ किं हे देव | हम सेवको पर प्रतन्न हूजिये, निर्म दष्टिसे देखिये ओर 
हमारे पूर्वापर परिपारीके भ्रक।श करनेवाे वचर्नोको सुनिये ॥१३९-१४०॥ 

अद्य नाथ वयं धन्याः सफड चाद्य जीवितम्‌ । 

अस्माकं यत्तया स्वगेः संभवेन पवितः ॥१४१॥ 

प्रसीद जय जीव स्वं देव पुण्यस्तवोद्धवः । 

मव प्रथः समग्रस्य स्वशलोकस्य सम्प्रति ॥१४२॥ 

सौधर्मोऽय महदाकर्पः सवौमरशताचितः । 

नित्याभिनवकस्याणवाद्धिवद्धनचन्दरमाः ।१४३॥ 

कपः सौर्मनामायमीश्ानप्रमखाः सुराः । 

इहोत्पन्नस्य शक्रस्य ऊवेन्ति परमोर्सवम्‌ ॥१४४॥ 

अन्न संकटिपिताः कामा नवं नित्य च यौवनम्‌ । 

अन्राविनश्वरा रक्ष्मीः सुख चात्र निरन्तरम्‌ ॥१४५॥ 

स्वर्विंमानमिदं रम्यं कामगं कान्तदशेनम्‌ । 

पादाम्बुजनता चेयं तव चिदश्नमण्डटी ।॥१४६॥ 

एते दिव्याङ्गनकी्णाशन्द्रकान्ता मनोहराः । 

प्रासादा रत्नवाप्यश्च कौडानघश्च भूषराः ॥ १४७॥ 

सभामवनमेतत्ते नतामरश्ताचिंतम्‌ । 

रत्नदीपकृतालोकं पुष्पप्रकरशोभितम्‌ ॥१४८॥ 

विनीतवेषधारिण्यः कामरूपा वरखियः । 

तवादे प्रतीक्षते खस्यखीखारसोत्घुकाः ॥१४९॥ 

आतपत्रमिदं एञ्यमिदं च हरिविष्टरम्‌ । 

एतश्च चामरवातमेते विजयकेतवः ॥१५०॥ 
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एता अग्रे महादे्यो वरख्रीन्दबन्दिताः । 

तणीडृतसुराधीशखावण्येश्चयंसम्पदः ॥ १५१॥ 

शृ गारजलधेर्वेख-व्रिखासोष्टासितस्रुवः । 

लीखाटठङ्कारसम्पूर्णास्तव नाथ समर्पिताः ॥१५२।। 

सवोवयवनिमाणश्रीरासां नोपमास्पदम्‌ । 

यासां उछाध्यामरस्निग्धपुण्याणुप्रमवं वपुः ॥१५३॥ 

अयमेरावणो नाम देवदन्ती महामनाः । 

धत्ते गुणाष्टकेश्चयौच्छियं विश्वातिश्ायिनीम्‌ ॥१५४॥ 

इदं मत्तगजानीकमितोऽश्वीय मनोजवम्‌ । 

एते स्वणरथास्तुङ्घा वरणन्त्येते पदातयः ॥१५५॥ 

एतानि सप्त सेन्यानि पालितान्यमरेश्वरैः । 

नमन्ति ते पददन्दरं नतिविक्ञप्तिपूर्वकम्‌ ॥१५९॥ 

समग्रं स्वगेसाभ्राज्यं दिव्यभूत्योपलक्षितम्‌ । 

पुण्येस्ते सम्थुखी भूतं ग्रहाण प्रणतामरम्‌ ॥१५७॥ 

इति वादिनि सुरिनिग्धे सचिवेऽत्यन्तवत्सले । 

अवधिन्ञानमासाद्य पौर्वापयं स बुद्धयति ॥१५८] 

अ्थ--यदि कोई मनुष्य सौधम स्वगे इन्द्र उत्पन्न होता है तो उसका मन्त्री सबकी तरफसे इस 

प्रकार कहता है किं हे नाथ} अ।पने यहां उत्पन्न हो कर इस स्वगैको पवित्र करिया सो माज हम 
धन्य हुए, हमारा जवन भो माज सक हअ ॥१४१॥ हे नाथ { अपि प्रसन्न हृजिये, चिरंजीव 
रहिये, दे देव ! म।पक्रा उत्पन्न होना पुण्य है, पवित्र है, भाप इस स्वगैोकके स्वामी हजिये 
॥१४२।, यह सौधर्म नामा मह स्वगं है, सैकड़ों देवोसे पूजित हे; यह स्वगं स्ैदेवोके कल्याणय 
समुद्रको बढ़ानेके लिग्रे चन्द्रम के समान है ॥१४२॥ यह शोध नामा स्वर्ग एेसा ह कि इसमे जो 
इन्द्र उत्पन्न होत। है, उसा ईशान इन्ध आदि समस्त देव परमोततव करते है ॥१४४॥ इस स्वर्गमे 
वांछित पदाथ मोगने योग्य है; यहां नित्य नय। यौवन है, अविनश्चर छ्कष्मी है, निरन्तर घुख ही सुखहै 
॥ १४५ तथा यह स्वर्गीय विमान जहां जाना चाहे वहीं जा सक्ता है, इसक्रा दशन अति मनोहर 
हे, यह देवोकी मंडी (सभा) मापके चरणकमोमिं नब्रमूत है ॥१४६॥ ये मनोहर भप्सराभओे 
भरे हुए चन्द्रकान्तके समान मनोहर आपक्रे महल है, ये रत्नमयी बापिक्रायं है, ये क्रीडानदियां तथा 
पर्वत हैँ ॥ १४७] यहं सभामवनहै सो नश्रीमूत देवोके द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजित है, यह 
रत्नमयो दीपको प्रक्राशमान पुष्पक्षमूष्टोसे शोभित है ॥१४८॥ भीर विनीत चतुर वेशी धरनेवादो 
कामरूपिणी सुंदर ज्जियां वर्य संगीत।दि २ समे उत्युकर हो कर अपके साने चत्य करनेके चयं सपक 
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आज्ञाक) प्रतीक्षा कर रही है ॥१४९॥ तथा यह आपृक्रा छत्र है, य़ भापक्रा पूजनीय सिष्टासनहै, 
यह नमररोकता समह है, ये विजयकी ष्वजायें है ॥१५०॥ ओर ये सब आपकर अग्रमहिपो अर्थात्‌ 
पृदेवियां है, ये श्रेष्ठ देवांगनाओं दारा वदने योग्य है तथा इन्द्के ेशर्थक्रो वृणङ्क समान सनञ्चनेवाडी 
है ॥१५१॥ तथा शगाररूपी समुदको ठ्हरोके समान चंचल है; विछासके कारण जिनको मारि 
प्रफुछित है जर छीकाखूषी अज्ङ्करसे पूरित ह; सो हे नाथ ! ये आपे चरणों तमपित है ॥ १५२॥ 
इन पदे वियोके शरीरी सोभा अनुपम है; क्योकि इनका शरीर योग्य निर्म स्निग्ध पवित्र परमाणुभकि 
दवारा बना हुआ है ॥१५३॥ हे नाथ [ वह आप ष्ठा महाभनवाटा पेरावतत नामा हस्तो है; यदह अणिमा 
महिमादि अठ गुणो रेश्वय॑से प्तमस्त प्रकारकी विक्रियाद्प ल्दमीको धरनेवाछा है ॥ १५५॥ ओर 
यह भापरो मदोन्मत्त हस्तियों की सेना ह, यद्‌ घाड़ोँक सेना है, इसक्रा वेग मनक समान है; यह्‌ 
सुवणेमयी उच ऊचे रथोकौ सेना है भोर ये पयदे है ॥ १५५॥ तथा यह मापृङ्को सात प्रक्रारकी 
सेना है, पूर्वके इन्द्रो दारा पाल्ति है; यह आपके चरणकमछोको प्राभैना पूर्वक नमस्कार करती ह 
॥ १५६॥ यह समस्त स्वर्गाय राज्य दिभ्य सम्पदाओोंते शोभित है, सो आपके पुण्यके प्रतापे 
आपके सन्मुख हा है नघ्रामूत है देव जिस्म एेस। है, सो भाप ग्रहण कौनिये ॥ १५७॥ इस 
प्रकार भति स्नेहयुक्त व्यन्त प्रीति पूर्वक कहता है, उसौ समय इन्द्र॒ अवधिज्ञानकरो प्राप्त हो 
कर्‌ पूव जन्मसंब॑धी समस्त बृत्तान्त जान जाता है ।१५८॥ 
अहो तपः पुरा चीणे मयान्यजनदुशवरम्‌ । 
वितीणे चामयं दानं प्राणिनां जीवितार्थिनाम्‌ ॥१५९॥ 
आरा धिते मनःशुद्धया दभ्बोधादिचतुष्टयम्‌ । 
देवश्च जगतां नाथः सर्वज्ञः परमेश्वरः ॥१६०॥ 
निर्दग्ध विषयारण्यं स्मखेरी निपातितः । 
कषायतरवश्छिन्ना रागत नियन्तित्‌! ॥१६१॥ 
सवेस्तस्य प्रभावोऽयमहं येनाद्य दुगंतेः । 
` ` उद्धूत्य स्थापितं स्वगंराज्ये भरिदशवन्दि ते ॥१६२॥ 
^  अर्थ-तत्पश्चात्‌ वह इन्द अवधिज्ञानते सब जान कर मन ही मनमें कहता है कि अहो ! देखो 
जैने पूवे मवमे भन्यसे अ। चरण करने नहीं आवे एसे तपक्रो धारण क्रिया तथा अनेक जीवोंको मैने 
अभयदान दिया ॥१५९॥ तथा दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन चारों भआराधनाभोसे त्रैटोक्यके नाथ 
सर्वज्ञ परमेश्वर देवाधिदेवक्रा आराधन क्रिया था ॥१६०॥ तथा मनि पूवैभवमें इन्दियोक्े विषयप 
+वनकरों दग्ध. किया था, कामरूप शघ्रुकका नाश किया था, कषायरूप बक्षोको काट दिथा था ओर 
रागद्पी शत्रुकरो पीड़ित क्रिया था ॥१६१॥ उपीक्रा यह प्रभाव है; उक्त भआचरणोने ही इस समय 
“चे दुर्गतितसे बचा कर इस देवो वंदनोय स्वगि राञ्परमे स्थापित किया है ॥१६२॥ 
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रागादिदहनञ्वाखा न प्रशाम्यन्ति देहिनाम्‌ । ` 

सदत्तवायेसंधिक्ताः क्व चिञ्जन्मशतेरपि ॥१६३॥ 

तन्नात्र सुभ मन्ये तक्कि ऊर्मोऽधुना बयम्‌ । 

छुराणां स्वर्गरोक्रेऽस्मिन्दशेनस्येव योग्यता ॥१६२॥ 

अतस्तच्वाथेश्रद्धा मे अ्रयसी स्वाथंसिद्धये । 

अहंहेवपददन्े भक्तिथात्यन्तनिश्चखा ॥१६५॥ 

यान्यत्र प्रतिविम्बानि स्वगंलोके जिनेशिनाम्‌ । 

विमानचैर्यवृक्षेषु मेवाद्यपवनेषु च ॥१६६॥ 

तेषां पूर्वमहं इत्वा स्वद्रव्येः स्वगंसंमवेः । 

पुष्पचन्द ननेवे्येगन्धदोपाक्षतोत्करं; ॥ १६७॥ 

गीतवादित्रनिरघोपिः स्त॒तिस्तोमेमेनोहरेः । 

स्वये ग्रहीष्यामि ततस्िदश्चवन्दितः ॥ १६८ 

इति सर्वज्ञदेवभ्य छता पूजामहो स्सवम्‌ । 

स्वीकरोति ततो राज्यं पटवन्धादिलक्षणम्‌ ॥१६९॥ 

अथ- तत्पश्चात्‌ वह इन्द्र विचारता है क्रि जीवोके रागादिकरूप अभिकं ज्वाला सम्यक्‌ चारि्रि- 

ह्पी जलको सींचे विना सेकड़ों जन्म ठेने पर भी नहीं बुञ्ञती ॥१६२॥ एेसा सम्यक्‌ चासतर इस 
स्वर्मे सुम नहीं है, इसल्यि क्य करू १ इस स्वगेलोकमें तो सम्यग्द्चीनकी ही योग्यता है 
चारित्रक योग्यता नहीं है ॥१६४॥ इस कारण मेर स्वाथके छ्यि तत्वाथेश्रद्वान ही कल्याणकारी व 
र्ठ ह, तथा अर्हन्त भगवानूकै चरणयुगल्मे अत्यन्त निश्चछ भक्ति करना ही कल्याणकारी है ॥१ ६५॥ 
इसख्यि यहां स्वगे विमानो, चव्य इक्षो तथा मेरु आदिके उपवरनोमिं जो जिनेन्द्र भागवानके 
प्रतिबिम्ब है ॥१६६॥ उनका प्रथम ही इस स्वगे उत्पन्न हुए अपने द्भ्य पुष्प, चंदन, नेवेव 
गन्ध, दीपक व अक्षतोके समूहते पनन करके ॥१६७। तथा गोत दत्य वादित्रोके शब्दो सहित 
मनोहर स्तुतियौ करके तत्पश्चात्‌ इत देवों वंद नीय स्वगंके एेश्चयेक्रो प्रहण करना चाहिये ॥१६८॥ 
इस प्रकार विचारे कर वहं ईन सवन देव करौ पूजा करके महानु उत्सव पू्वैक पञ्धादिक है उक्षण 
जिसका रेसे स्वर्भके राञ्यको ग्रहण ऋरता ट ॥ १६९॥ 


तस्मिन्मनोजवै्याने विचरन्तो यद्च्छया । ्‌ 
वनाद्रिसागरान्तेषु दीव्यन्ते ते.दिवौकसः ॥१७०॥ 
अथ तत्पश्चात्‌ वे स्वगेक देव मनके समान वेगवाठे वरिमानोकि द्वारा स्वच्छन्द विचरते इए 
वन, पर्वत वा ससुद्ोके तीर पर क्रीडा करते रहते है ॥१७०॥ 


३५८ श्रोमद्‌-राजचन्द्रजनरास्जमाङायाम्‌ [खगे ३६ 


संकृर्पानन्तरोत्पन्नेदिव्यभोगैः समन्वितम्‌ । 
सेवमानाः सुरानौकेः श्रयन्ति स्वर्भिंणः सुखम्‌॥१७१॥ 
अथे-- तथा संकल्प करते ही उत्पन्न होनेवाङे नानाप्रकारके दित्य मनोहर भोगोंको भोगते 
हए देवोकी सेना सहित वे स्वगे सुख भोगते रहते है ॥ १७१॥ 
महाप्रभावसम्पन्ने महाभूत्योपलक्षिते । 
कार गतं न जानन्ति निमप्नाः सौख्यसागरे ॥१७२॥ 
अथे-- इस प्रक्र महाप्रभाव सहित महाविमूति युक्त स्वगकि सुरूपो समुद्रम निम्र रहते 
हुए समयकों नहं जानते क्रं कितना बीत गया ॥ १\७२॥ 
क चिद्धीतेः कचिन्तरत्येः कचिद्रा्मनोरमेः । 
कचिद्धिकासिनीवातक्रीडाशृङ्गारदशेनैः १७१९॥ 
दशाङ़्मोगजेः सौख्येकभ्यमानाः कचित्‌ क्वचित्‌ । 
वसन्ति स्वभिंणः स्रगे कट्पनातीतवेभवे ॥१७४॥ 
अथं- इस्त प्रकारे कहीं तो मनके डुभानेवाके गीत तथा व्रत्य वाद्वत्रों सहित तथा कहीं विरा- 
सिनी अप्सरा्ओआकरे समदते त्रिय हुए क्रोडा श्च गार सहित ॥ १७२॥ तथा कीं पर दर प्रकारके भोगा 
(कल्प वृक्षो) से उत्पन्न इए सुखो सद्रित कल्पनातीत विभववाछे स्वर्गोमं वे दषे रहते है ॥ १७४॥ 
ब्र दशांग भोगोकि नाम गिनाते है-- 
मद्यतूयेगरहञ्योतिभू षाभाजनक््रहाः । 
सग्दी पवक्लपात्राङ्धा दश्षधा कस्पपादपाः ॥१७५॥ 
अर्थ - मथ, वादित्रःगृह,+ज्योति, भूषण,भोजन, माङा, दीपक)वक्ञ,पात्र, इन द प्रकारके भोगोकि 
देनेवाठे दश प्रकारके कल्पब्क्च स्व्गोमे होते है; इस कारण स्वगेके देव दशांग.मोग भोगते है ॥ १७५॥ 
यत्घुख॒ नाकिनां स्वर्गे तद्वक्तुं केन पायंते। 
स्वभावजमनातङ््‌ सवाक्षप्रीणनक्षमम्‌ ॥१७६॥ ष 
अर्थ- स्वगौ स्वगीवासियोंक्को जो खख दै, उसक्रा वणन करनेम कोई समर्थ नहीं हे; क्योकि 
बह सुख विना प्रयासके स्वयमेव उत्पन्न होता है, उस खलम मातंक(रोगादिक) नही है ओर समस्त 
इन्दिर्योको तप्त करनेमे समथ दै ॥ १७६॥ 
अरोषविषयोद भूतं दिव्यच्लीसंगसभवम्‌ । 
विनीतजननविन्नानज्ञानाधेश्वयाञ्छितम्‌ ॥१७७॥ 
अथं - स्वर्गोका युख समस्त प्रकारके विषयोसि उत्पन्न हुञादहै तथा दन्य लियोकि संगमसे 
उत्पन्न भा ह तथा विज्ञान चतुराई ज्ञानादिक रेश्चयं सहित उत्पन्न हुभा है, उसका वणन कौन कर 


सकता है १॥ १७७} 


ऊध्वलोकका वणन ज्षानार्णवः । ३५५२ 


सोधमधच्युतान्ता ये कर्पा बषोडश्चवर्णिताः । 
कत्पातीतास्ततो ज्ञेया देका वैमानिकाः परे ॥ १७८ ॥ ` 
अहमिन्द्रा भिधानास्ते प्रवीचारविवजिंताः । 
विवद्धितश्ुमध्यानाः शुडखेर्यावछम्बिनः ॥ १७९ ॥ 
अथं- सौधर्म खरग ठ्गा कर अच्युत स्वगे पर्यन्त सोखृष् स्वर्ग कल्प कहे जाते है; उनसे 
ऊपर जो नव ्रेवेयकोे वेमानिक् देव हैँ, वे कल्पातीत काते हैँ ॥ १७८] व देव अहमिन्द्र नामस 


वर्णेन किये जाते है अर्थात्‌ उनका आचायौने बहमिन्द्र नाम कदा दै, वे अहमिन्द्र काम रहित है, 
उनके खीका मेथुन वर्जित है, इसी कारण वहां देवांगनाये नहीं होती, उन देवोका यभ ध्यान 
उत्तरोत्तर वदता हमा है ओर वे शुक्ट ठेश्याके धरनेवाठे हैँ | १७९ ॥ 


अचचुत्तरविमानेषु श्रीजयन्तादिपञ्चसु । 
संभूय स्वर्भिणश्च्युतवा त्रनन्ति पदमव्ययम्‌ ॥ १८० ॥ 
अथे- तत्पश्चात्‌ उन नव म्रैवेयक विमानोँसे ऊपर श्रीजयंतादिक पाच अनुत्तर विमान है. 
उनम जों देव उत्पन्न होते है, वै वहासि गिर कर मनुष्य हो आवश्य ही मोक्षको पाते है ॥१८० ॥ 
करपेषु च विमानेषु परतः परतोऽधिकाः । 
शुभटेरयायुरविज्ञानप्रभवैः स्वर्गिणः स्वयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अ्थ-तथा कत्पोमे ओर कल्पातीत विमानोमं जुम ठेदया भ्रायु विज्ञान प्रभावादिक करके 
देव स्वयं ही भगठे अगङे विमानो भधिक मधिक्र बढते हुए है ॥ -१८१ ॥ 
ततोऽग्रे शाश्वतं धाम जन्मजातङ्विच्युतम्‌ । 
ज्ञानिनां यदधिष्ठानं प्षीणनिःशेषकरमेणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथ-उन अनुत्तर विमानोंसे भगे अर्थात्‌ उप्र शाश्वत धाम (मोक्षस्थान वा सिद्धरिला) दै 


सो संसारसे उत्पन्न हए क्ठे दुःखादिसे रहित है ओर समस्त कमोौके नाञ्च करनेवाछे सिद्ध 
भगवानोंका आश्रयस्थान है ॥ १८२ ॥ 


चिदानन्दंगुणोपेता निष्ठिता विबन्धनाः । 
यत्न सन्ति स्वयं बुद्धाः सिद्धाः सिद्धः स्वयवराः ॥ १८३ ॥ 
अथे - उस मोक्षस्थानमे सिद्ध भगवान्‌ विमान है, वे चतन्य ओर आनन्द किये गुणोंसे 


संयुक्त है, कृतकृत्य है, कर्म॑बन्धसे रहित है, स्वयंबुद्ध है, अर्थात्‌ जिनके स्वाधीन अतीन्दिय ज्ञान ठै 
तथा सिद्धि ( सुक्ति ) को स्वयं वरनेवढे है ॥ १८३ ॥ 


समस्तोऽयंमहो लोकः केवलज्ञानागोचरः । | 
तं व्यस्त वा समस्तं वा स्वशक्त्या चिन्तयद्यतिः ॥ १८४॥ 
विजय श वैजयन्त २ जयन्त २३ अपराजित ४ ओौर सर्वार्थसिद्ध ५ये पांच विमान है ` अ 


३६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनश्ास्त्रमालायाम्‌ सगे ३६ 


¢ 
॥ अथं --अहो भव्य जीवो | यह समस्त रोक केवलज्ञानगो चर है तथापि इस संस्थानविचय नामा 
घमं ध्यानम सुनि सामान्यतासे सनको ही तथा व्यस्त किये कुछ भिन्न भिन्नको अपनी शक्तिके 
अनुसार चिन्तवन करं ॥ १८४ ॥ 


विलीनारोषकमौणं स्फुरन्तमतिनिमलम्‌ । 
स्वं ततः पुरूपाकारं स्वाज्गगभग॑तं स्मरेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
 अथे- तथा इस ठोकके संस्थानके चिन्तवनके पश्चात्‌ अपने दारीरमे प्राप्त पुरुषाकार भपने 
सात्माको कम॑ रदित स्फुरायमान अति नि्मैढ चिन्तवन (स्मरण )करं ॥ १८५ ॥ 
मालिनो 
इति निगदितयुच्चैर्छोकसंस्थानमित्थ 
नियतमनियत वा ध्यायतः शुद्धबुद्धेः । 
भवति सततयोगाद्योगिनो निष््रमादं 
नियतमनतिदृरं केवलन्ञानराज्यम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अ्थ-आचाये महाराज कते हैँ कि इस पूर्वोक्त प्रकारसे के हए ठोकके स्वरूप(संस्थान) 
को इस प्रकार नियत मर्यादा सहित वा अनियत मर््रादा रदित चिन्तवन करता हुभा जो निर्मछ 
बुद्धि सुनि है उसको प्रमाद रहित ध्यान करनेसे नियममे शंघ्र ही केवछक्ञान राज्यकर प्राप्ति होती है । 


भावाथ-- अप्रमत्त नामा सातवें गुणस्थानरमे यह धर्मध्यान उक्करृष्ट होता है, उस गुणस्थानसे फिर 
क्षपक श्रेणीका प्रारभ करने पर अन्तसुहूत्तेमे केवलन्ञानक उत्पत्ति होती ह ॥१८६॥ 
इस प्रकार संस्थानविचय नाम धमेभ्यानम छोकसंस्थानक्रा चितवन करना होता है, इस कारण 
छोकके संस्थानोंका संक्षेप वणेन क्रिय; यदि किसीक्रो छोका विरोष वणन देखना हो तो त्रिोक 
सारादि प्र॑थोको देखे । 
छप्पय 1 


खोकरूप सवं ज्ञ कथित सत्यारथ जाने । 

अधो मध्य अरु ऊध सेद चय कटे खुमाने ॥ 

रचना दै षट्रद्रव्यतणी वहुभाव विचारो । 

दिव्यदृष्ितं नित्य अनित पयय लवि धारो ॥ 
इस ध्यान तूय में ध्येय करि, ध्यायो जिग मन स्थिर रहै । 
पुनि आतमक्रो सस्थान ह; चितवो ज्यों विधिना रहै ॥ ३६॥ 


इति श्रीञमचन्द्ा चा्थविरचिते योगप्रदीपाधिक्ररे ज्ञानाणेवे संस्थानविचयनामकध्यौनवणनं नाम 
षट्रिदी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


पिण्डस्थ ध्यानका वणेन ] ज्ञानाणेवः 1 २६१ 
३७. अथ सप्तजिशः सगं; । 
पिण्डस्थ ध्यानका वणेन । 
भागे इस संस्थानविचय नामा धमै ध्यानम पिण्डस्थ, पदस्थ, ख्पस्थ भौर ङ्पातीत इस 
प्रकार ध्यानके जो भेद के है, उनका वणेन करिया जाता है-- 
पिण्डस्थं च पदस्थ च रूपस्थ रूपवनितम्‌ । 
चतुधौ ध्यानमान्नातं भव्यराजीवभास्करः ॥१॥ 
अथे- जो भन्यरूपी कमर्छोको प्रफुट्ित करनेके य्य सूरयके समान योगोश्चर है, उन्होने 
ध्यानक्रो पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ मौर पातीत रेषे चार प्रकारका कहा है ॥१॥ 
पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा बीरवणिताः । 
संयमी यास्वसमूढो जन्सपाज्ञान्निदरन्तति ॥ २ ॥ 
अश्र- पिडस्थ ध्याने श्रोवर्धमान स्वामीसे कही इई जो पांच धारणाय है, उनम संयमी सुनि 
ज्ञानी हो कर संस्तारूपी पाको काटता है ॥२॥ 
पार्थिवी स्यात्तथाग्नेयी श्वरसना बाथ वारुणी । 
तत्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
अर्घ- वे घारणायेः पार्थिवी, माग्नेयी तथा शअरसना, वारुणी गौर तत्वरूपवत एेसेः यथाक्रमसे 


होती हँ ॥२॥ ॥ 
सो प्रथम ही पार्थिवो धारणाका स्वरूप कहते है-- 


तिर्यग्ोकसमं योगी: स्मरति क्षीरसागरम्‌ 1 
निशश्ब्दं शान्तकष्टों हारनीदारसनिभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्र-प्रथम ही योगी मध्यो स्वयंमूरमण नामा समुद्रपर्यन्त जो तिर्यङ्न ङोकं है, उसके समान 
नि$ब्द, कस्छोख रहित तथा हार ओर बरफके सध्या सफेः क्षोरसमुदरका व्यान (चिन्तवन) करे ॥४॥ 
तस्य मध्ये सुनिमाण सहस्रदलमम्बुजम्‌ । 
स्मरत्यमितमादीप्तं दतदहेमसमप्रमम्‌ ॥ ५॥ 
अर्म - उस क्षीरसमुदरके म्यमागमे सुन्दर दै निर्माण (रचना) जिसकी भौर भमित कफैटती इई 
दीतितते ज्लोभायमान, पिषडाये हुए सुवर्णकीसी प्रभावा एक सहस्नदल्के कमल्का चिन्तवन (ध्यान) 


॥५॥ 
क अन्जरागसथुदभूतकेसरालिविराजितम्‌ । 


जम्बृद्रीपप्रमाणं च चित्तभ्रमररञ्जङम्‌ ॥ & ॥ 
अर्थ किर इस कमल्को कैसा ध्यावे किं कमछके रागसे उत्पन्न इई केसरोकरो पक्तिसे विराज- 
मान (श्ञोभायमान) तथा चित्तरूपी भ्रमरो रंजायमान करनेवाठे जम्बुद्रीपके बरावर लाख योज्‌- 


तका चिन्तवन करे ॥६॥ । 
ज्ञा. ४९ 


३देर द्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनचशास्त्रमालायाम्‌ : [सग ३७ 


स्वणांचरमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकाम्‌ । 
स्फुरतिपङ्गपरभाजारपिशङ्कितदिगन्तराम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--तत्पश्वात्‌ उस कमक्के मध्य सुवर्णाचच (मेर) के समान, स्फुरायमान है पीतरंगकी प्रभाका- 


समूह जिसमें तथा उसके हारा पतरंगकरी कर दी हैँ दरों दिशाय जिसने, एसी एकर कणिकाका 
ध्यान करे ॥.७] 


शरचचन्द्रनि म तस्याञ्चुन्नतं हरिविष्टरम्‌ । 
तजात्मान सुखासीनं प्रशान्तेमिति चिन्तयेन्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-उस कमल्करी कर्णिकामे शरद्‌ ऋतुक्े चन्द्रमाके समान श्वेतवणक्रा एक ईचा सिंहासन 
चितवन करे; उप्त तिहासनमे अपने आत्माको सुखहप, शान्त स्वप, क्षोभ रहित चितवन करे ॥८॥ 
रागद्वेपादिनिःरेषकलङ्कक्षपणक्षमम्‌ । 
उद्युक्तं च भवोद्‌ भूतक्रमेसन्तानशातने ॥ ९ ॥ 
अथे-उस सिंहासन पर बैठे हए अपने आत्माको एेसा विचारे किं यह रागेपादिक समस्त 


कठकोंको क्षय करनेमे समथ है गौर संसारम उत्पन हुए नो जो कर्म है, उनके सन्तानक्रो नाश 
करने उद्यमी है ॥९॥ 


इस प्रकार यह पार्थिवी धारणाका सरूप जानना । भमव आग्नेयी धारणाक्रा वर्णन करते है- 
ततोऽसौ निश्वराभ्यासात्कमङ नाभिमण्डे । 
स्मरस्यतिमनोहारि पोडशोन्नतपत्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-- तत्पश्चात्‌ योगी(घ्यानी) निश्चल अम्याससे अपने नाभिसंडट्मं १६ मोट उने रेपत्रोकर 
एक मनोहर कम्रा ध्यान ( चितवन ) करे ॥१०॥ 
प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम्‌ । 
कणिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथं- तत्पश्चात्‌ उस कमल्की कर्णिकरामेँ महामन्त्रका (जो भगे कहा जाता है उसका ) 


चितवन करे ओर उस कमक्करे सोल्ड पत्रों पर अञाइईउ ऊद्क्दलणएरेभो ओं 
सः इन १६ अक्षरोकता ध्यान करे ॥११॥ 
उस महामन््रका स्वरूप कहते है-- 
रेफरुदं क खाविन्दुलाञ्छितं शून्यमक्षरम्‌ । 
छ्सदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिन्याप्तहरिन्ुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ- रेफसे रुद्ध किये आत ओौर कटा तथा िनदुसे चिद्वित मोर ॒शन्य किये :हकार 
ठेसा अक्षर छप्तत्‌ किये देदोप्यमान होते हुए इदुको छटाक्रोरिकी कान्तिपे व्याप्त क्रिया हे दिशाका 


९५४४ 


मुख जिसने एेसा महामंत्र “हं उस कृमल्कौ कणिक्रामे स्थापन कर, चिन्तवन करे ॥१२॥ 


पाच धारणार्भोका स्वरूप] ज्ञानार्णवः । ३६२ 


फिर कैसा चिन्तवन करे सो कहते है 
तस्य रेफाद्विनियान्तीं शनेधूं मशिखां स्मरेत्‌ 1 
स्फु लिङ्गसतति पश्चाज्ज्वाखखीं तदनन्तरम्‌ ॥ १२ 
तेन ज्वाराकलापेन वद्धेमानेन सन्ततम्‌ । 
दहत्य विरतं धीरः पुण्डरीकं हदि स्थितम्‌ ॥१४॥ 
अ्थ-- तत्पश्चात्‌ उस महामन्त्रके रेफसे मद मंद निकर्ती इई धूम (धूभां) की शिखाका 
चिन्तवन करे तत्पश्चात्‌ उसमे अनुक्रमपे प्रवाह्प निक्ररते हुए स्फुख्ों की पक्तिका चिन्तवन करे उर 
तत्पश्चात्‌ उसर्मेसे निक्रछ्तौ हुईं उ्वाङाकी छ्परोँको त्रिचारे ॥ १३॥ तत्पश्चात्‌ योगी सुनि क्रमे बढ़ते 
इए उस अवाठाकरे समृष्टसे अपने हृदयस्थ कमल्को निरन्तर जाता हा चिन्तवन करे ॥१४॥ 
उस हृदयस्थ कमलकरा विरोष स्वरूप कहते है - 
तद्षटक्मेनिमौणमष्टपत्रमधो्खम्‌ । 
दहत्येव महामन्नध्यानोत्थप्रबलोऽनलः ॥१५॥ 
अ्थै- वह हृदयस्थ कम अधोमुख आट पत्रक्रा (पांखुडीवाला) है; उन माठ पत्रों (दो) 
पर आट कर्म स्थित हों; रेसे कमल्को नाभिस्थ कमठ्की कर्णिकां स्थित “ई महामन्त्रके 
घ्यानतसे उटी हुई प्रबल अभ्रि निरन्तर दहती है; इस प्रकार चिन्तवन करे, तब अष्टकर्मे जछ 
जाते है, यह चेतन्य परिणामोँकी सामथ्यं है ॥१५॥ 
ततो बहिः शरीरस्य जिकोणं बहिमण्डरम्‌ । 
स्मरेञ्ज्वाखाकखापेन ज्वलन्तमिव वाडवम्‌ ॥१६॥ 
बहिवीजसम क्रान्तं पयन्ते स्वस्तिकाङ्कितम्‌ । 
ऊध्वेवायुपुरो द्‌ भूतं निद्धूम काश्नप्रमम्‌ ॥१७॥ 
अन्तदेहंति मन्त्राचिवेहिर्व॑हिपुरं पुरम्‌ । 
धगद्धगितिविस्फूजजञ्ज्वाखाप्रचयमाघुरम्‌ ॥१८॥ 
भस्ममावमसो नीत्वा शरीरं तच्च पङ्कजम्‌ । 
दाह्यामाशास्स्यं श्रान्त याति वहिः शनैः शनैः ॥१९॥ 
अथे --उस उमल्क्रे दग्ध हुए प्रश्वात्‌ शरीरके बाह्य त्रिकोण वहि (अग्नि) का चिन्तवन करे, 
सो ज्वाछाके समृहोंपे जछते हए वडवानङ्के समान ध्यान करे । १६॥ तथा अभि बीजाक्षर ^र' से 
व्याप्त जौर अन्तमे साथियाके चह चिद्धित हो, ऊध्वं वायुमंडले उत्पन्न धूम रहित कांचनकी-सो 
प्रमावाछा तवन करे ॥ १७॥ इस प्रकाए यह धगधगायमान फेच्ती दई व्पटोकि समूहसे देदीप्यमान 
बाहरका अग्निपुर्‌ (अग्निमण्डर) अंतरंगी म॑त्राग्नि दग्ध करता ह ॥१८॥ तत्पश्चात्‌ यह अभिमण्डङ 


३६४ भीमद्‌-राजचन्द्रजेनखाख्रमाखायाम्‌ [सग ३७ 


उस नाभिस्थ कमर ओर शरीरको भस्मीमूत करके दाह्य (जङाने योग्य पदाथ) का अभाव हो नैते धीर 
धीरे अपने आप यह अग्नि शान्त हो जाती है ॥१९॥ 
इस प्रकार यह आग्नेयी घारणा कही । अगे मारुती नामा धारणाका खूप फहते है-- 
विमानपथमापूये संचरन्तं समीरणम्‌ । 
स्मरत्यविरतं योगी महावेगं महावटम्‌ ॥२०॥ 
अथ-योगी (ध्यान करनेवाा सुनि) आकाशम पूणे हो कर विचरते हुए महावेगवाछे 
ओर महावब्रख्वान्‌ रेसे वायुमण्डलक्रा चिन्तवन करं ॥२०॥ 
चारयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशाचकम्‌ । 
दारयन्त धनव्रातं क्षोभयन्तं महाणैवम्‌ ॥२१॥ 
व्रनन्तं शुबनाभोगे संचरन्तं हरिन्युच । 
विसर्पन्तं जगन्नीडे निविशन्त धरातटे ॥२२॥ 
उद्भूय तद्रनः शीघ्र तेन प्रवख्वायुना । 
ततः स्थिरीकृताभ्यासः समीरं शांतिमानयेत्‌ ॥२३। 
अ्थे-तत्पश्ात्‌ उस पवनकरो रेसा चिन्तवन करे कि देवकी सेनाको चडायमान करता है, मेर 
पवैतको कैपाता है" मेधोके समूह बखेरता इ, समुद्रको क्षोभख्प करता हआ ॥२१॥ तथा छोकके 
` मध्य गमन करता हु, दों दिराभोरं सं चरता हुभा जगतदूप धर्मे फैडा हा, प्र्वीतले प्रवेश 
करता हुआ चितवन करे ॥२२॥ तत्पश्चात्‌ ध्यानी (सुनि) एेसा वितवन कर किं वह जो शरीरादिककरी 
भस्म है, उसक्रो इस प्रबछ वायुममडलछने तत्का उड़ा दिया, तत्पश्चात्‌ इस वायुको स्थिरर्प चिन्तवन 
करके शान्तखूप करे ॥२३॥ 
इस प्रकार यह मारुती धारणा कही । अव्र वारुणी धारणाका वणन करते है-- 
वारुण्या स हि पुण्यात्मा घनजाछचितं नमः । 
इन्दरायुधतडिद्रनच्चमत्काराङङं स्मरेत्‌ ॥२४॥ 
अ्थ- वही पुण्यात्मा (ध्यानी सुनि) इन्द्र धनुष, बिजुी, गजनादि चमत्कार सहित मेधोकि 
समूहसे भरे हए आकाराकरा ध्यान (चिन्तवन) करे ॥२४॥ 
छधाम्बुप्रमवे; सान्र्बिन्दुभिमौ क्तिकोज्ज्वलेः । 
वषेन्तं तं स्मरेद्धीरः स्थुलस्थुैर्निरन्तरम्‌ ॥२५॥ 
 अर्थ-तथा उन मेधो क्रो अमृतप्ते उत्पन्न हुए मोती समान उज्ज्वल बड़ २ बिदुभोसि निरन्तर 
धारारूप वर्षते हए आकाशतो धीरः वीर सुनि स्मरण करे अर्थात्‌ ध्यान करे ॥२५॥ 


१ “"चनन्रात? इत्यपि पाठः । 


पच धारणार्थोका स्वरूप ज्ञानाणैबः । २६५ 


ततोऽद्धन्दुसमं कान्ते पुरं बरुणलाल्छितम्‌ । 
ध्यायेत्सुधापयःूरे; प्टवयन्तं नभस्तलम्‌ ॥२६॥। 
अथ-तव्पश्चात्‌ सद्धैचन्द्राकार, मनोहर, अमृतमय जख्के प्रवाहस्ते साकाशको बहाते इए 
वरुणपुर(वरुणमंड) का चिन्तवन करे ॥२६॥ 
तेनाचिन्त्यग्रभावेण दिन्यध्यानोत्थिताम्बुना । 
प्र्षाखयत्ि निःशेषं तद्रजः कायसंभवम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--अंचिन्त्य है प्रभाव जिसका एेसे दिभ्य व्याने उत्पन्न हुए जठ्से रारीरके जलनेसे 
उत्पन्न हुए समस्त भस्मकों प्रक्षाछ्न करता है अर्थात्‌ धोत्ता है, एेसा चिन्तवन करं ॥२७॥ 
इस प्रकार वारुणी धारणा है | मब तत्वहूपवती धारणाक्रो कहते ै- 
सप्तधातुषिनिथरक्त पणेचन्द्रामुत्विषम्‌ । 
सेज्ञकरपमात्मानं ततः स्मरति संयमी ॥२८॥ 


भर्थ-तत्पश्चात्‌ संयमो सुनि सप्त धातु रदित, पूणेचन्द्रमाके समान है निरम॑ड प्रभा जिसकी रेस 
सर्वज्ञसमान अपने आस्माक्रा ध्यान करे ॥२८॥ 


मृगेन्द्रविष्टराखूढं दिव्यातिश्चयसंयुतम्‌ । 
कटयाणमदिमोपेतं देवदैत्योरगार्चितम्‌॥२९॥ 
विली नारेषकमोणं स्फुरन्तमतिनिमंटम्‌ । 
स्वं ततः पुरुषा शरं स्वाङ्गगभगतं स्मरेत्‌ ॥३०। 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ अपने मात्माके अतिशय युक्त, सिंहासन पर॒ आरूढ कल्याणकी महिमा 
सहित देव दानव धरणेन्द्रादिसे पूनित है , एसा चिन्तवन करे ॥२९॥ तद्पश्चात्‌ विख्य हो गये है 
मठ कर्म॑ जिसके एेसा स्फुरायमान(प्रगट) अति निर्म पुरुषाकार भपने शरीरमे पराप्त हए अपने 
आल्माका अिन्तवन करे । इस प्रकर तच्वरूपवतो धारणा कही गईं ॥३०॥ 
आया । 
इत्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चखाभ्यासः । 
शिवसुखमनन्यस।ध्यं प्राप्नोत्यचिरेण काठेन ॥३१॥ 
अथे -इस प्रकार पिंडस्थ ष्यानमें जिसका निश्चल मभ्थास हो गया है वह॒ ध्यानो सुनि अन्य 
श्रकरारसे साषनेमे न भावे एसे मोक्षके -सुखको रीप्र(मल्प समयमे)ही प्राप्त होता ह ॥३१॥ 
सखश्धरा ॑ 
इत्थं यत्नानवद्यं स्मरति नवघधासान्द्रचन्द्रां गोरं 
भ्रीमत्सवेज्ञकरपं कनकगिरितटे बीतविश्वप्रपन्चम्‌ । 
१ “शशुद्धधीः'” इत्यपि पाठः । 


दददे श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ =. ` [३७ 
आत्मान विश्वरूप चि्शगरूगणिरप्यचिन्त्यप्रभावं 
तत्पिण्डस्थं प्रणीतं जिनसमयमहाम्भोधिपारं प्रयातः ॥३२॥ 
अथे --उक्त प्रक्ारते जिस गिडस्थ ध्यानम निदोष, नये अगृतसे भीगी इई चन्द्रमाकी क्रिरण 
सदरश- गोरे वणे, श्रीमत्सवंज्ञ भगवान्‌ समान तथा मेरु गिरिके तट वा शिखर -पर वेठा, बति है 
समस्त प्रप॑च जिसके एेसे तथा विश्वरूप -समस्त ज्ञेय पदार्थो के आक्रार जिसे प्रतित्रिभ्बित हो रहे है 
से देवद्रो समूहसे भी जिपघ्तका अधिक प्रभाव हो एेसे आत्माका जौ चिन्तवन क्रिया जाय, उस 
को जिनमिद्भान्तपी मडासमुद्रके पार परहुचनेवाठे मुनिश्वरोनि पिंडस्थ ध्यान क्रहा है ।३२॥ 
2: श्ादृखुविक्रीडितम्‌ । 
विधामण्डलमन्त्रयन्त्ङ्हकक्राभिचाराः क्रियाः 


सिहाशी विषदेत्यदन्तिशरभा यान्त्येव निःसारताम्‌ । 
शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभ्तयो ुठ्चन्त्यसद्वासनां 


एतद्धयानधनस्य सन्निधिवशाद्भानोयेथा कोौश्चिकाः ॥३३॥ 
अथ--जिस प्रकार सुयेके उदय होने पर उदधक (घब ) भाग जति है उसी प्रकार इस पिंड 
स्थ ध्यानी धनके समीप होनेप्ते विचा, मंडल) मंत्र, यन्त्र, इन्द्रजाल्के माश्च (प्रिद्ध कपट) करूर 
अभिचार (मरणादि) स्वरूप क्रिया तथा ्षिह आशीविष (सपं दैत्य हस्ती अष्टापद ये सव ही निः 
सारताङो प्राम हो जाते हैँ अर्थात्‌ फंस प्रकारका भौ उपद्रव नहीं करते तथा शाक्रिनो ग्रह राक्षपत 
वगैरह मो खोरी वातनाक्रो छोड़ देते हैं| भावाथं--पिडस्थ ध्यानके प्राप्त होनेवारे मुनिके निकर 
कोई दुष्ट जीव किसी प्रकारका भी उपद्रव नहीं कर सक्ते, समस्त विघ्न दूरसे नष्ट हो जाते है ॥३३॥ 
इस प्रकार पिंडस्थ ध्यानकरा वणेन क्रिया । यहां कोई एेसा कें क्रि ध्यान तो ज्ञानानन्दस्व- 


खूप आत्माकरा ही करना है । इतनी प्रथ्वि, अधनि, पवन, जङादिककी कल्पना किस चयि. करनो 
` सको कहा जाता है किं-- ्‌ 

यह रारीर पथि आदि धातुमय है ओर सूर्म पुद्रढ कर्मके द्वारा उत्पन्न ह है ; उसक्षा 
आत्माके साथ संबंध है ; इनके संब॑धते आत्मा दन्य मावूप करसे मनादि काते मलिन हो रहा 
हे ; इस कारण इस जीवके विना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते है | उन विकल्योके निमित्ते 
परिणाम निश्च नहीं होते । उनको निश्च करनेके ल्यि स्वाधीन चितवनोति चित्तको वश करना चाहिये | 
सो ध्यानम किसीक्रा आढम्बन क्रिये विना चित्त निश्चर्‌ नहीं होता, इस कारण उसक्रो आ टम्बन 
कृरनेके छिये पिंडस्थ ध्यानम पृथि आदि पांच प्रकारको धारणाकौ कल्पना स्थापन की गई है। सो, 
प्रथम तो प्रथ्वि संधी धारणापि मनकरो थांमे, तत्पश्चात्‌ भ्निकी धारणासे कमं ओर . शरीरको दग्ध 
करनेको कल्पना करके मनक्रो रोके, तत्पश्चात्‌ पतवनकरौ धारणाको कल्पना करके शारीर तथा कर्मकरी 
भस्म उड़ा कर मनो थांमे, तत्पश्चात्‌ जकर) ध।रणासे उसे बचो बचाई रजकों धो देनेरूप 


न 
१ “भनिर्विकल्यं इस्यापि पाठः । 


पिडङथ ध्यानका वणेन ज्ञानाणेवः । २६७ 
;ध्यान ते मनको थाभे, तत्पश्चात्‌ आत्मा, शरीर ओर कर्मसे रदित शद्ध ज्ञानानदमय कल्पना करके, 
उस्रं मनका स्तंमन करे । इस प्रकार मनको भथांभते २ अभ्यासके करनेसे व्यानक्रा इद्‌ अभ्यास 
हो जाता है, त्र आत्मा शयुक्डष्यानमे ठहरता है, उक्त समय घातिकमोका नाश करके केवढ ज्ञानको 
रातति हो कर मोक्ष हो जाती है तथा अन्यमती मी इसी प्रकार पाथिवी मादि धारणा करने को 
कहते है, परन्तु उनके आत्मतत्वका यथाथ निरूपण नहीं होनेके कारण उनके यां सत्याथै बारणा 
नही होती है । कुछ लौकिक चमत्कार सिद्व हो तो हो जाओ, -पस्तु मोक्षी धाती तो यथा 
तत्वके श्रद्धान ज्ञान आचरण विना होती ही नहा । इस कारण इमे सन्देह नहीं करना । 
चौपाहे १५ माजा 


या पिण्डस्थ ध्यानके माहि, देदविषे थत आतम ताद 
चितवै पच चारणा धारि, निज आधीन चित्तको पारि ॥३७ ॥ 


इति श्रीद्यभचन्द्रा चार्यविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञनाणेवे िण्डस्थव्यानवणेनं नाम 
सपत्नि प्रकरण समाप्तम्‌ ॥२३७॥ 


३८ अथ अष्टतिश्चः सगः । 
पदस्थ ध्यानका वणेन । 


आगे पदस्थ ध्यानका वणेन है-- 
पदान्याकम्ब्य पुण्यानि योगिभि्यंद्विधीयते । 
तत्पदस्य मतं ध्यानं विचित्ननयपारगेः ॥ १ ॥ 
अर्थु--जिसको योगीश्वर पदित्र म॑त्रोके अक्ष स्प पोका अदेदरन चरके, ;तवन करते हे 
उसक्रो अनेक नयोके पार प्हुचनेव,छे य गीश्वरोने पदस्य प्यरानक्हादहे॥ १॥ | 
प्रथम हौ वर्णमातृका -ध्यान का विधान कहते ह- ए कि भ 
ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिद्ध वणमातकाप्‌ । 
निःरोषशब्द विन्यासजन्मभूमि जगन्ुताम्‌ ॥२ ॥ 
अर्थ--अनादि सिद्धान्तमे प्रसिद्ध जो वणैमातृका अर्थात्‌ अकारादि स्वर ओर ककारादि व्यञ्ज 
नोका समूह है, उसका चिन्तवन करे, क्योंकि, यह्‌ वणेमातृका सम्पूर्ण शब्दके रचनाकी जन्ममूमि 
हे र जगते वैदनीय है ॥ २॥ । 
` द्विरणाष्टदङाम्भोजे नाभिमण्डख्वतिनि । 
` भ्रमन्तीं चिन्तयेदध यानी भरतिपन्न सवरावलीम्‌ ॥ ३॥ 


१-४ 
क्वः 9 


१२. कट ~ 


३६८ शीमद्‌-राजचन्द्रनेनश्ास्मालकायाम्‌ [सख्गं ३८ 


अथे -- ध्यान करनेवाछा पुरुष नाभिर्मडल पर स्थित सोलह दख (खडी) के कमलम प्रस्येक 
देख; पर क्रमसे फिरती इई स्वरावरीका अर्थात्‌ म भा इई उऊ ऋक दृ ए रे भो ओ भमः इन 
अक्षरोका चिन्तवन करे ॥ ३ ॥ 
| चतु विं शतिपत्राढद्य हदि कज्जं सकर्णिकम्‌ । 
| तत्न व्णानिमान्ध्यायेरसंयमी पश्च विंशतिम्‌ ॥ ४॥ 
अथ - तत्पश्चात्‌ ध्यानी अपने हदयस्थान पर कर्णिका सहित चौबीस पत्रोंक्रा कम संयमी सुनि 
चिन्तवन करके उसकी कणिका तथा पत्रोमिं क खगधडङ्चछजञ्चजटठडदढणतथ दध 
नपफनबमभ म इन पचीस अक्षरोंक्रा ष्यान करे ॥४॥ 
ततो वदनराजीवे पन्नाष्टकविभूषिते । 
परं वणाष्टकं ध्यायेत्सश्चरन्तं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
अथे-- तत्पश्चात्‌ आट पत्नोंसे विमूषित मुखक्रमच्के प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करते हुएयरठ्व 
शषमस ह इन आट वणका ध्यान करं ॥५॥ 
इस्यजच् स्मरन्‌ योगी प्रसिद्धां वणेमादकाम्‌ । 
श्रतज्ञानाम्बुधेः पारं प्रयाति विगतभ्रमः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार प्रसिद्ध वणैमातृकाका निरन्तर ध्यान करता हुभा योगी भ्रम रहित हो कर 
श्रतज्ञानरूपी समुद्रके पार (उत्तरतट) को प्राप्त हो जाता हे । भावाथ-इस प्रकार व्यान करनेवाढा 


मुनि ्रतकेवटी हो सकता है ॥ & ॥ 
उक्त च-आर्या । 


“कमरदलोदरमध्ये ध्यायन्वणननादिससिद्धान्‌ । 
नष्टादिविषयबोधं ष्याता सम्पद्यते कारात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ- ध्यान करनेवाला पुरुष कमलके पत्र ओर कणिकाके मध्यमे नादि संस्िद्ध(पूवोक्त ४९) 
अक्षरोक्ना ध्यान करता हुआ कितने ही कार्म नष्टादि वस्तु संबंधी ज्ञानको प्राप्त करता दहै ॥१॥ 
उन्तं च-वसखन्ततिखका । 
जाप्याञ्जयेत्‌ क्षयमरोचकमग्निमान्य 
कुष्ठोदरातमकसनश्चसनादिरोगान । 
प्रामोति चाप्रतिमवाङ्महतीं महद्धयः. 
पूजां परज च गति पुरुषोत्तमाप्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
अथे--इस वणमातृक्राके जापते योगी क्षयरोग, अरुचपना, अग्निमदता, कुष्ट, उदर रोग 
काल तथा चान आदि रोगोंकतो जीतता है, ओर वननतिद्भता, महान्‌ पुरुषोंसे पूजा तथा परलोकरमे 
उत्तम पुरुषो भ्रात को हई श्र्ठ गतिक प्रा होता है॥२॥ ` 


पदस्थ ध्यानका वणन] ज्ञानाणवः । ` ३६९. 


अब मन्त्रराजका ध्यान कहते दै- 
अथ मन्त्रपदाधीश सवेतच्वैकनायकम्‌ । 
आदिमध्यान्तमेदेन स्वरव्यज्ञनसम्भवम्‌ ॥७॥ 
ऊध्वौधोरेफसरुद्ध सपरं विन्दुराञ्छितम्‌ । 
अनाहतयुतं तचखं मन्त्रराज प्रचक्षते ॥८॥ 
अ-मव समस्त मन्त्र पदोक्रा स्वामो, सत्र तत्वोका नायक, आदि मध्य ओर अन्तके मेदसे 
स्वर तथा व्यजनो उत्पन्न, ऊपर ओर नीचे रेफ (रू) सेरुकरा हुभा तथा बिन्दु (“) से चिदहित 
सपरं किये हकार अर्थात्‌ ( ह) एेसा बोजाश्षर तच दहै; अनाहत सहित इसको योगीजन मन््र- 
राज कहते हैँ ॥७-८॥ | 
अनाहतक्रा छन्षण 
उविन्द्वाकारदरोद्व रेफविन््ानवाश्षरम्‌ । 
माखाघःस्यन्द्‌ पीयूषविन्ढु विदुरनादतम्‌ ॥१॥ 


नि अनाहतका आकारः 
@गि ) ¦ 
@) । | इसम निम्न लिखित नौ ९ अक्षर मिले हए है । 
< | १ उकार २ अनुस्वार ` ३ ईैकार ४ उदबेरेफ ५, हकार 
8, शू ६ हकर ७ निम्न रेफ ८ अनुस््रार ९ ईकार 


देवासुरनतं भीमदुर्बोधध्वान्तभास्करम्‌ । 
ध्यायेनपृदधस्थचन्द्र धकापाक्रान्तदिङ्धुखम्‌ ॥९॥ 
अर्थ- देव ओर असुर कर रदे है नमस्कार जिसक्रो एेसा, भज्ञानरूपी भन्धकारके दूर करनेके 
व्यि सूर्यके समान तथा मस्तक पर श्थित जो चन्द्रमा उसकी किरणोके समूहते व्याप्त क्या है । 
दिशामोका मुख (कादि) भाग जिसने एेसे इक्त मन्त्रराजका ध्यान करे ॥९॥ 
तत्पश्चात्‌ इस मन््राजक्रा कैसा ध्यान करे सो कहते हँ-- 
कनककमर्गमं कणिक्ायां निषण्ण 
विगतमल्कलङ्क सानद्रचन्दरा गौरम्‌ । 
गगनमन्ुसरन्तं सञ्चरन्तं हरत्य 
रमर निनवरकर्पं मन्त्रराज यतीन्द्र ॥१०॥ 
अर्थ- हे मुनोन््र | सुवणमय कमलके मध्यमे कर्णिका पर विराजमान, मख तथा करंकसे रहित 
१ यह अनाहतका लक्षण व आकार हमको भीज्ञवादरलखालजी शास्जीने बडे परिश्रमसे तिष्ठाविधि- 
दंवंधी पुस्तकें निकाल कर बतलाया दै, &7।लये हम उनके इतज्ञ है । -अुवादक 





चछा ४७ 


(4 
|; 


२७० श्रोमद्‌-राजचन्द्रज्ञनशास्त्रमालायाम्‌ [सग ३८ 


शरदच्छतुके पूण चन्द्रमाकी क्रिरणोके समान गौ वणक धारक, भक्रारमे गमन करते हुए तथा दिशाभों 
मे व्याप्त होते हुए एेसे श्रोजिनेन्द्रके स्रा इश्त मन्त्रराजक्ा स्मरण अर्थात्‌ ध्यान करो ॥१०॥ 
इस मन्त्रराजके विषयमे जो मत हैँ उनको कहते है-- 
बुद्धः केथिद्धरिः केधिदजः कंचिन्महेश्वरः । 
शिवः सावैस्तथेशानः सोऽयं वर्णः प्रकीर्तितः ॥११॥ 
अर्थ-- कितने ही इस (ह) अश्चरकों बुद्ध, कितने ही हरि, शरितने ह ब्रह्मा, कितने ह 
महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सवै ओर क्रितने ही §शानस्वद्प कते है ॥११॥ 
परन्तु यथार्थे यह अक्षर क्यादहे सो कहते है 
मन्बमूति समादाय देवदेवः स्वयं जिनः । 
सर्वज्ञः स्वेगः शान्तः सोऽयं साक्षाद्‌ग्यवस्थितः ॥१२॥ 
अर्थं -- यह मन्त्रराज (टं) भक्षर एेसा है किं मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापौ शान्तमूर्तिके धारक 
देवाधिदेव स्वयं श्रीजिनेन् भगवान्‌ ही मन्तरमूर्तिको धारण करके साक्षात्‌ विराजमान है । मावार्भ- 
यह्‌ मन्त्रराज अक्षर साक्षात्‌ श्रीजिनेनदरस्वरूप है ॥ १२॥ 
ज्ञानबीज जगदन्धं जन्मञ्वल्नवायचम्‌ । 
पविन्ने मतिमान्ध्यायेदिममं मन््रमदेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
अथं - बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रराजको ज्ञानका बीज, जगते वेदनीय तथा संसारखूपी अग्निके छ्यि 
अर्थात्‌ जन्मसंतापकों दूर करनेके छ्य मेधके समान ध्यावे ॥१३॥ 
सकृदुच्चारितं येन हृदि येन स्थिरीकृतम्‌ । 
तन्वं तेनापवगीय पाथेयं प्रगणीकृतम्‌ ॥१४॥ 
ˆ अथै इस मन्त्रराज महातत्वका जिस पुरुषने एक बार भी उच्चारण किया जिसने हृदयम 
स्थित किया उस्ने मोक्षकर छिये पाथेय (संब) संग्रह क्रिया ॥१४॥ 
यदेवेदं महातन्वं भ्नेधेत्ते हदि स्थितिम्‌ । 
तदैव जन्मसन्तानप्ररोहः प्रविशीयेते ॥१५॥ 
अर्थ - जिस समय वह महातत्व सुनिके हृदयम स्थिति करता है, उस ही क'ठ संसारके संता- 
नक्रा अकर ग जाता है अर्थात्‌ हट जाता हे ॥१५॥ 
स्फुरन्तं भ्रूरुतामध्ये विशन्तं वदनाम्बुजे । 
ताद्धरन्धेण गच्छन्तं खवन्तमम्रताम्बुभिः ॥१६॥ 
सफुरन्तं नेत्रपतरेषु इवेन्तमलके स्थितिम्‌ । 
भ्रमन्तं ज्योतिषां चक्रं स्पद्धेमाने सितां शुना ॥१७॥ 
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सचरन्तं दिक्चामास्ये प्रोच्छलन्ते नभस्तठे । 
छेदयन्त कलङ्को स्फोटयन्तं मवश्रमम्‌ ॥१८॥ 
नयन्त परमस्थान योजयन्तं शिवश्चियम्‌ । 
इति मन्त्राधि धीरं कुम्भकेन विचिन्तयेत्‌ ॥१९॥ | 
अथे -ेर्यका धारक योगो कुंभक प्राणायामसे इस मन्त्रराजको. भौ ही ठतार्भोमिं स्फुरायमाने 
होता इमा, मुखक्रमख्मे प्रवेद करता हआ, तादटुजके छखिद्रस्े गमन करता हा, तथा अभृतमय जख्षे 
क्षरता हइ ॥ १&॥ नेत्रको पच्करों पर स्फुरायमान होता हुआ, केशोमे स्थिति करता तथा ज्योतिषि 
योके समूषमे भ्रमता हआ, चन्द्रमाके साथ स्पद्धा करता हुआ ॥ १७ ॥ दिया भोमि संचरता इ, 
आकाशम उक्ता हुभा, कटक्रक्े समूहको छेदता हुआ, संसारके भरमको दूर करता हुमा ॥१८॥ 
तथा परम स्थान (मोक्षस्थान) को प्राप्त करता हुआ, मोक्षख्क्ष्मीषे मिप कराता इञ ध्यावे ॥१९॥ 
अनन्यक्षरणः साक्षात्तत्सखीनेकमानसः । 
तथा स्मरत्यसौ ध्यानी यथा स्वप्नेऽपि न स्वटेत्‌ ॥२०॥ 
अथे-ध्यान करनेवाा इस मन्त्राधिपको अन्य किसीका शरण नले कर; इसमे ही साक्षात्‌ 
तष्वीन मन करके स्वप्ने भी इस म॑त्रसे च्युत नहोरेसाद्टदहो कर व्यार्वे॥२०॥ 
इति मत्वा स्थिरीभूतं सवौवस्थासु स्वेथा । 
नासाग्रे निश्वरं धत्ते यदिवा भ्रूरतान्तरे॥२१॥ 
अर्थ-रेते पूर्वोक्त प्रकार महामन्त्रके ध्यानके विधानको जान कर .सुनि समस्त लवस्थार्ओमिं 
स्थिरस्वरूप स्था नापिकाके अप्रभागमे अथवा मौहरताके मध्यमे इक्तको निश्चल धारण करं ।२१। 
तन्न कैश्चिच्च बणदिमेदेस्तत्करिपत पुनः । 
मन्त्मण्डल्युद्रादिसाधनेरिष्टसिदधदम्‌ ॥२२॥ 
अ्थ-- इस नासिकाके अग्रमाग अथवा भौहठताके मध्यमे निश्च धारण करनेके अवसरमं कई 
आचा्यौने उस मत्राधिपकरो ध्यान करनेमे अक्षरादिक्के मेद करके कल्पना किया है ओर मंत्र मडल 
मुद्रा इत्यादिक साधनो इष्टी सिद्धि का देनेवाछा कहा है ॥२२॥ 
उक्त च । 2 
'“अक्रारादि हकारान्तं रेफमध्य सबिन्दुकम्‌ । 
तदेव परम तन्व यो जानाति स तत्वित्‌ ॥१॥ 
अर्थ--अकार है आदिम जिसके, हार है अन्तमं जिसके. ओर्‌ रेफ दै मध्यमे जिसके भोर 
बिन्दु सहित एेसा जो अहं पद है वहो परम तख दै । जो कोई इस्षको जानता हे वह तवका 
जाननेवाङा दै ॥१॥ 
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स्वावयवसंपूणे ततोऽवयवविच्युतम्‌ । 
क्रमेण चिन्तयेद्धयानी वेणमात्रं शशिप्रभम्‌ ॥२॥ 
अर्थ- प्रथम तो ध्यानी अहं अक्षरका पूर्वोक्त समस्त अवयवों सहित चिन्तवन करे; तवश्चात्‌ 
अवयव रहित ध्यान करे, फिर क्रमसे चन्द्रमासमान प्रभावा वणेमात्र (हकार) स्वरूप चिन्तवन 
करे ॥२॥ | 
्‌ विन्ुहीन कटाहीनं रेफद्वितयव जितम्‌ । 
अनक्षरत्वमापन्नमनुच्चाय च चिन्तयेत्‌ ॥३॥ 
अ्थे- तत्पश्चात इपर म॑तराज बिम्दु (अनुस्वार) रहित, कटा (अर्धं चन्द्राकार) रहत, दोनों 
: रेफ (र) रहित, अक्षर रहितताकों प्राप्त, तथा उच्चारण क्ररने योग्य नहोरेसा क्रमक चिन्तवन 
करे ॥२।। । 
| चन्द्रटेखासमं दकम स्फुरन्त भायुभास्वरम्‌ । 
अनाहताभिधं देवं दिन्यरूपं षिचिन्तयेत्‌ ॥२३॥ 
अथ- चन्द्रमाकी रेखा समान सुक्ष्म मौर सूयसरीखा देदीप्यमान, स्फुरायमान होता हुआ 
तथा दित्य ख्पका धारक रेता जो अनाहत नामक्रा देव टै, उस्तक्ा चिन्तवन करे ॥२३॥ 
अस्मिन्स्थिरीकृताभ्याप्ाः सन्तः शान्ति समाधिताः | 
अनेन दिव्यपोतेन तीवा जन्मोग्रसागरम्‌ ॥२४॥ 
अथ- इस अनाहत नामा देवम किया है स्थिर अम्यास जिन्होने पेते सत्पुरुष इपर दिभ्य 
जहाजक् द्वारा संसारखूप घोर समुद्रको तिर कर, शान्तिको प्राप्त हों गये है । २४।। 
| फिर इसका चितवन अन्य प्रकरारसे कहते है- 
` तदेव च पुनः द्षमं क्रमादालाग्रसन्निभम्‌ । 
ध्यायेदेकाग्रतां प्राप्य कर्तं चेतः सुनिश्चलम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--ओर फिर एक्राप्रताकरो प्राप्त हो कर, चित्तको स्थिर (निश्चल) करनेके ल्यि उप्त ही 
-अनाहतकरो भनुक्रमसे सृक्म. ष्याता हुआ वालके अग्रभाग समान ध्यावे ॥२५॥ 
ततोऽपि गङितारोषविषयीकृतमानसः । ` 
भध्यक्षमीक्षते साक्षाज्जगज्ज्योतिमेयं क्षणे ॥२६॥ न 
अर्थ-- उसके पश्चात्‌ गलति हो गये है समस्त विषय जिसमें एेसे अपने मनक्रो स्थिर करनेवाला 
योगी उसी क्षणम ज्योतिमैय साक्षात्‌ जगतको प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥२६॥ 
सिद्धयन्ति सिद्धयः सवा अणिमाघधा न संक्षयः । 
सेवां कु्ब॑न्ति देत्याद्या आत्ञैश्वयै च जायते ॥२७॥ 
`  अर्थ- इस अनाहत त्रके ध्याने व्यनंके भणिमा आदि सवै सिद्धिं होती है भौर 
देच्यादिकं सेवा करते है तथा भाज्ञा मौर रेश्र्यं होता है इसमे संदेह नदी दै ॥२७॥ | 
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क्रमात्प्रच्याव्य लक्ष्येभ्यस्ततोऽख््ये स्थिरं मनः । 
दधतोऽस्य स्फुरत्यन्तज्योतिरत्यक्षमक्षयम्‌ ॥२८॥ 
अथे-तत्पश्चात्‌ क्रमते र्ष्ोँ (ख्खने योग्य वस्तुकं) से छ्ुडा कर अङ्यम अपने मनकरो धारण 
करते हुए ध्यानीके अन्तररगमें अक्षय तथा इदधियोके अगोचर अयोति अर्थात्‌ ज्ञान प्रकट 
होता है ।२८॥ 
इति लक्ष्या्ुसारेण लक्ष्याभावः प्रकीतितः 1 
तस्मिन्स्थितस्य मन्येऽहं मुनेः सिद्ध समीहितम्‌ ॥२९॥ 
अथे-इस प्रकार ठक्ष्यके अनुसार ठश्ष्यकरा अम(व कहा गया; सो आचा महाराज उत्रेक्षासे 
कहते है कि उस अलश्यमे स्थिर्‌ रहनेवाे सुनिके वांछित कायक मँ सि्॒हुभा मानता द ॥२९॥ 
एतत्तच्चं शिवाख्यं वा समालञ्ज्य मनीषिणः । 
उन्ती णौ जन्मक।न्तारमनन्तं क्ठेशसंकलम्‌ ॥२३०॥ 
अथे-इस भनाह त॒ तत्व मथवा रिवनामा तत्तका अवलंब्रन करके मनीषीगण अनन्तक्डेा 
सहित संसारखूपी वनसे पार हो गये; इस प्रकार मंत्रराज ओर अनाहत दोनों मंत्रोके ष्यानक्रा 
विधान कहा ॥३०॥ 
अत्र प्रणव मन्त्र (ओंकार) के ध्यानक्रा विधान कहते है 
स्मर दुःखानटज्वाखा-परशान्तेनवनीरदम्‌ । 
प्रणवं बाङ्मयन्ञानप्रदीपं पुण्यशच।सनम्‌ ॥२१॥ 
अथ-हे सुने ! तू प्रणव नामा अक्षरका स्मरण कर अथात्‌ ध्यान कर क्योकि यह प्रणव नामा 
अक्षर दुःखरूपी अधिको ज्वााकरो शान्त करनेके छियि मेधक्री समान है तथा व।ङ्मय (समस्त 
श्रत)के प्रकाशा करने के छ्यि दोपक है ओर पुण्यक्रा शाक्तन है ॥३१॥ 
यस्माच्छब्दात्मकं ज्योतिः प्रश्तमतिनिमलम्‌ । 
चाच्यवाचकसवन्धस्तेनेव परमेष्ठिनः ॥२२॥ 
अर्थ इस प्रणवसे अतिनि्भढ शब्दख्प अ्योति अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न इ है ओर परमेष्ठीका 
वाच्य वाचक सं्बेध भी इसी प्रणवे होता है अर्थात्‌ परमेष्ठी तो इस प्रणवका वाच्य ओर यह्‌ 
परमेष्ठीका वाचक है ।॥२२॥ | 
| हत्कन्जकर्णिकामीन्‌ स्वरव्यज्ञनवेषितम्‌ । ` 
स्फी तभत्यन्त दुद्धेषे देषदैरयेन्दरपूजितम्‌ ॥२३॥ 
प्र्षरन्मूध्निसंक्रान्तचन््रलेखामृतष्डतम्‌ । = ` 
हाप्रभावसम्पन्नं कमेकक्षहुताशनम्‌ ॥२४॥ 
महातचखं महावीजं महामन्त्र महत्पदम्‌ । 
शरस्चन्द्रनिमं ध्यानी कुम्भकेन विचिन्तयेत्‌ ॥३५॥ | 
अर्भ ध्यान करनेवाडा संयमी हृदयकमल्कौ कर्णिकामे स्थिर ओर स्वर भ्यञ्जन अक्षरो 
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वेदा इभा, उञ्ञ्व, अत्यन्त दधर्ष, देव ओर दैत्योके इन्द्रोते पूजित तथा चरते हए मस्तकमं स्थित 
चन्द्रमाकी(ेखा) रेखाके अग्रतसे आरद्वित, महाप्रभावसम्पन्न, कर्मपी वनकरो दग्ध करनेके च्यि 
अग्नि समान ेसे इस महात॑, महाबीज, महापदस्वखूप तथा रारदके चन्द्रमाके समान गौर वर्णके 
धारक “अ! को कु भकं प्र.णायामसे चिन्तवन करं ॥३३-२४-२५॥ 
अब इस ङा विंरोष विधान कहते है- 
सान्द्रसिदूरवणाौम यदि वा विद्रुमप्रभम्‌ । 
चिन्त्यमानं जगत्सवं क्षो भयत्यभिसंगतम्‌ ॥३६॥ 
जाम्बूनदनिभ स्तम्मे विदेषे कजजरत्विषम्‌ । 
ध्येयं वश्यादिकै रक्त चन्द्राम्‌ क्मशातने ॥३७॥ 
अथ- यह्‌ प्रणव अक्षर गहरे दूरके वर्णको समान अथवा मूगेक्री समान चिन्तवन किया 
हआ मिरे हुए जगतङो क्षोभित करता दै ॥३६॥ तथा इक प्रणवो स्तंमनके प्रयोगमें सुवणके 
समान पीडा चितवन क्रे ओर देष प्रयोग कञ्जक्के समान काछा तथा वस्यादि प्रयोगे रक्त 
(छा) वणी ओर कर्मोकि नारा करनेमे चन्द्रमाकी समान श्वेतवण ध्यान करं ॥३७॥ 
इस प्रकार प्रणव अर्थात्‌ अकार मन्त्रके ध्यानका विधान कहा; भव्‌ प॑चपरमेष्टीके नमस्कार- 
खूप मन्त्रके च्यानका विधान कहते है- 
गुरुपश्चनमस्कारलक्षणं मन््रमूजितम्‌ । 
विचिन्तयेञ्जगञ्जन्तुपविन्नीकरणक्षमम्‌ ॥३८॥ 
अथ-पंचपरमेष्ठियोँको नमस्कार करनेरूप है लक्षण निसका एेसे महामन्त्रका चितवन करे 
क्योकि यह नमस्कारात्मकं मन्त्र जगतके जीवोंकरो पवित्र करनेम समथ है ॥३८॥ 
स्फुरद्विमल्चन्द्रामे दङाष्टकविभूषिते । 
कञ्च तत्कणिकासीन मन्त सप्ताक्षरं स्मरेत्‌ ॥२९॥ 
दिग्दडेषु ततोऽन्येषु विदिक्पन्नेष्वनुक्रमात्‌ । 
सिद्धादिकं चतुष्कं च दष्टिवोधादिकं तथा ॥४०॥ 
अ्थै-स्फुरायमान निम चन्द्रमाकी कान्ति समान आट पत्रसे शोभित जो कमल है उसकी 
कर्णिका पर स्थित सात अक्षरक्े “णमो अरहताण'' मन्त्रका चिन्तवन करे ॥३९॥ भौर उप्त 
कर्णिकासे बाहरके आठ पत्रोमेसे ४ दिशाओकि दरों पर “णमो सिद्धार्ण, णमो आयरियाणं, 
णमो उवञ््ञायार्ण, णमो छोए सच्वसाषह्णं, ये ४ मन्त्रपद सौर ॒तव्िदिशाओंके चार पत्र पर 
सम्यग्दर्बानाय नमः, सम्यग््ञानाय नमः, सम्यक्चारिजाय नमः, सम्यक्तपसे नमः, इन 
चार नमस्कार मन्त्रोक्ा चिन्तवन करे; इत प्रकार अष्टदक्रा कमक गौर एक कणिक नव मन्त्रो 
को स्थापन कर चिन्तवन करे ॥४०॥ | 
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भरियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो येऽत्र केचन । 
अयमेव महामन्् ते समाराध्य केवलम्‌ ॥४१॥ 


अथे- इस छोकमें जिन कितने ही योगियोने आत्यन्तिकी छक्ष्मो (मोक्षख्मी) को प्राप्त किया 
है उन सबन एक मात्र इस महामन्त्रक्रा आराधन करके ही प्राप्त किया ३ ॥४१॥ 


प्रभावमस्य निःशेषं योगिनामप्यगोचरम्‌ । 
अनभिज्ञो जनो त्रूते यः स मन्येऽनिछार्दितः ॥४२॥ 
अर्थ- इस महामन्तरङ़ा पूणे प्रभाव योगी सुनीश्वरोके भी अगोचर है, उनके द्वारा भी कहने 


नही आता ओर जो इसरो नहीं जाननेवाा पुरूष इसके प्रभावको कहता है उसको मँ वायु रौगसे 
प्राप करनेवाङा मानता ह्‌ ।॥४२॥ 


अनेनेव विशुद्धयन्ति जन्तवः पापवैङ्किताः । 
अनेनैव विभ्ुच्यन्ते भवक्डेलान्मनी षिणः ॥४३॥ 


अथे- जो जीव पापसे मछिनिदहैँ वे इसी मन्तरसे विञ्युद्ध होति है ओर इसी मन्त्रके प्रमावसे 
मनीषिगण (बुद्धिमान्‌) संसारके क्डेरोे द्युरते हँ ॥४३॥ 


असावेव जगत्यस्मिन्भग्यन्यसनवान्धवः । 
अश्रु विहाय सानां नान्यः कथित्छृपापरः ॥४४॥ 
अर्थ-भग्य जीवों को मापदाके समय यही मन्त्र इस जगते बांधव (मित्र) है इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी जीवों पर कृपा करनेमेँ तत्पर नहीं है । भावाथे-सवकरा रक्षक यही एक महामंत्र है | ४४॥ 
एतद्व्यसनपाताठे भरमत्स॑सारसागरे । 
अनेनैव जगत्सवैुद्धत्य विधृतं शिवे ॥४५॥ 
अथे - आपदा अर्थात्‌ कष्ट ही है पाताछ्गत्त निसर्मे पसे संसाररूपी समुद्रम भ्रमते हए इस 
जगतक्षो इस मन्त्रने ही उद्धार करके मोक्षम धारण किया है ॥ ४५; 
कृत्वा पापसष्क्लाणि हत्वा जन्तुश्चतानि च। 
अगु मन्न समाराध्य तियेश्चोऽपि दिवि गताः ॥४६॥ 
अथे-पूषं कालमे हज।रों पाप करक तथा सैकड़ों जीवोंको मार कर तिर्मैच -भी इस महामन्त्र 
का शुद्ध मावोंसे आराधन करके स्वरगेको प्राप्त इए है, उनकी कथा पुराणोमिं प्रसिद्ध है ॥४&1 
श्रतमष्टोत्तरं चास्य जिश्ुद्धया चिन्तयन्पुनिः । 
यञ्जानोऽपि चतुथेस्य प्राप्नोत्यविकङ फलम्‌ ॥४७॥ 
अथं -मन वचन कायको छयुद्ध करके इस मन्त्रको एकसो आठ बार चिन्तवन करे तो वह सुनि 
आहार करता हुमा भो चतुथे किये एक्र उपवासके पूण फरो प्राप्त होता है ॥४७॥ ` | 
९ (^पापशचङ्किताः” इत्यपि पाटः .1 २ “कृपाकरः इत्यपि पाठः. । | 2 
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इ6 प्रकार महामन्त्रके विधान, फल ओर महिमाक्रा वर्णेन क्रिया; अब षोडशाक्षरी विधाको 
कहते ह - 
स्मर पश्चपदोद्भूतां महाविधां जगन्नुताम्‌ । 
गुरुपञ्चकनामोत्थां षोडश्ाक्षरराजिताम्‌ ॥४८॥ 
अथ-हे सुने, तू सोह भक्षरोे विराजमान जो महा विद. है उसका स्मरण कर भर्थात्‌ ध्यान 
कर क्योकि षोडशाक्षरी विवा पश्च पदों मौर प॑च परमगुरुक्े नामोंे उत्पन्न हुई है ओर जगतमात्रसे 
, नमस्कार करने योग्य है; वह सोलह अक्षरी विया यदह है -““अरत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवेस।धुभ्यो 
नमः ॥*८॥ 
अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्नेकाग्रमानसः । 


अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुथतपसः फलम्‌ ॥४९॥ 
अर्थ - जो जीव षोडदाक्षरी विधाका एकाग्र मन हो कर, दोसौ बार जप करता है वह नहीं 
चाहता हआ मी चतुथं तप भर्थात्‌ एक उपत्रासके फफ प्रा होता है ॥४९॥ 
विधां षड़्वणंसम्भूतामजय्यां पण्यक्चालिनीम्‌ 
जपम्प्रागुक्तमभ्येति फर ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥५०॥। 
अर्थ-तथा “अरहन्त सिद्ध" इस प्रकरार छद भक्षरोसे उत्पन्न हुई वि्याका तीन सौ बार जप 
करनेवाखा मनुष्य एक उपवासके फठ्को प्राप्त होता हैँ क्योकि यद षडश्षरी विदा अजय्य है ओर 
पुण्यक्रो उत्पन्न करनेवाडीं तथा पुण्यसे शोभित है ॥५५०॥ 
चतु्वणमयं मन्तं चतुवेगेफटप्रदम्‌ । 
चतुशशतं जपन्योगी चतुथेस्य फट लभेत्‌ ॥५१॥ 
अर्थ-"“अरहत"' इन चार भक्षरोका मन्त्रहै सो धम अथे काम मोक्षरूप फलको देनेवाला है; 
इसका जो चारसौ बार जप करता है वह एक उपवा सकरा फठ पाता हे ॥५१॥ 
वणेयुग्म श्रतस्कन्धसारभूतं शिवप्रदम्‌ । 
ध्यायेञ्जन्मो ्वाशेषक्टेशविष्वंसनक्षमम्‌ ॥५२॥ - 
- ' अर्थसिद्ध" इन दो अक्षरोका युग्म है) सो श्रनस्कन्ध (द्वादशांग शाल) का सारभूत है, 
मोक्षकरो देनेवाला ह, सं सारसे उत्पन्न हए समस्त क्डेशों फो ना करनेम समथ हैँ, इसव्ि योगी 
इसक्रा ध्यान करं ॥५२॥ 
अवर्णस्य सहस्राद्धे जपन्नानन्दसंभ्रतः । 
। .श्राभोत्येकोपवासस्य निजरां निर्भिताश्चयः ॥५३॥ 
अथै जो सुनि अपने चित्तको व करके सानन्दमे “भ इस्त वणेमात्रका पांचसौ बार जप 
करता हे, वह एक उपवासक निर्जरारूपफश्को प्राप्त होता दै ॥५३॥ 
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एतद्धि कथितं शाखे रचिमात्रप्रसाधकम्‌ । 
किन्त्वमीषां फटं सम्यक्स्वगेमोक्षैकलक्षणम्‌ ॥५४॥ 
भर्थ- यह जो रास्त्रे इन मंत्रा एक उपवासरूप फर कहा है सो केवछ म॑त्रजपनेक्रो सुचि 
कराने छ्य है, किन्तु वस्तव्रम उक्त मंतरोकः उत्तप्‌ फ स्वर्गं ओर मोक्ष ही है॥५४॥ 
पश्चवणमयीं विद्यां प्चतस्योपलक्षिताम्‌ । 
ुनिवीरेः श्रुतस्कन्धादीजबुद्धया सघुद्ध्ताम्‌ ॥५५॥। 
अर्थ- पांच तत्वोसे युक्त, पांच अक्षरमयो वियाको सुनीश्वरोने द!दशांग शान्ल्मेसे सारभूत 
समञ्च कर निकारो है; वह पंचाश्चरमयो विया “ॐ हां दो 4 दो हःअत्तिञ उसा नमः” 
इस प्रकार दै ॥५५॥। 
भस्यां निरन्तराभ्यासाद्रश्चीकृतनिजाशयः । 
प्रोच्छिन्नस्याशु निःशङ्को निगदं जन्मवन्धनम्‌ .।५६॥ 
अ्थ- इपर पूतोक्त पंचाक्षरमयो विामे निरन्तर अभ्यास करनेते वशीभूत कर छया है मन 
जिने रेषा मुनि निःदक हो कर्‌ अति एडिन संत।र्पो बन्धनको शीघ्र हो कट देता है ॥५६॥ 
आयां । 
मङ्गलशरणोत्तमपद्‌ निङ्करम्बं यस्तु संयमी स्मरति। 
अविकलमेकाग्रधिया स चापवगेभ्चियं श्रयति ॥५७॥ 
अथे- जो संयमी सुनि एकाग्र बुद्धिपे मगर, शरण उत्तम इन पदोकि समूहका स्मरण करता 
है वह मोक्ष््ष्मीका आश्रय करता है । वह मगलकरारक उत्तम पदों का समूह यह है- 
चत्तारि भगं । अरहत ॥ मगर । सिद्ध ॥ मगर । साद्‌ मंगर 1 केवलिपण्णत्तो धम्मो 
मग । चत्तारि छोगुत्तमा । अरहत लोगुत्तमा । सिद्ध खो गुत्तमा । साह लोगुत्तमा । केवछि 
पण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमो । चत्तारि सरण पगञ्जामि । अरदहंतसरण पव्वज्जामि । सिद्धसरणं 
पव्वज्जामि । साहुसरणं पव्वज्जामि । केवरिपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥५७॥ 
सिद्धः सौधं समारोढमियं सोपानमाङिका । 
| ज्रयो दक्षाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्वातिक्चायिनी ॥५८॥ 
 अथ- जगत अतिक्चयरूप तेरह अक्षरोसे उत्पन इई यह विद्या मोक्षके महङ्पर चद्नेके लि 
सीद्ियो की प॑क्ति है ॥ वह १३ तेरह भक्षरका मन्त्र इस प्रकार है ॥५८॥ 
प्रसादयितुञुधुक्तेयुक्तिकान्तां यश्शस्विनीम्‌ । 
दृतिकेयं॑मता मन्ये जगदन्धेशरनीश्वरे; ॥५९॥ 
` : ` अथे~-यराक्री धारक सुक्तिङपौ लीको प्रसन्न करनेके चयि उदमी हुए रेसे तथा जगत्‌से प्य 
ज्ञा. ४८ 3 
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मुनीश्वरोने इस तेरह अक्षरी विद्याको सुक्तिको प्रसन्न करनेके अथ दूती माना, एेसा मै 
मानता हं ॥५९॥ 

 सकशज्ञानसाभ्राज्यदानदक्ष पिचिन्तय । 
मन्न जगत्त्रयो-नाथ- चूडारत्न कृषास्पदम्‌ ॥8 ०॥ 
अथं-यह मन्त्र सकर ज्ञानके साम्राज्य (केवक्ञान) के देखने प्रवीण ह ओर जगत्रयके नाथोकि 
चूडारत्न समान दै तथा कृपाक्ा स्थानहै, सोदे सुने, तु चिन्तवन कर । वह मन्त्र ॐ हू।* श्री. 
अहं नमः" हे ॥६०॥ 
न चास्य थुघने कथितप्रभावं गदितु क्षमः) 
श्रीमस्सवेज्ञदेवेनं यः साम्यमवलम्बते ।६१॥ 
अर्थ- इस मन्त्रका प्रभाव छोकमे कोई भी कहनेको समथ नही ह, क्योकि यह मन्त ्रीमसर्व्ञ 
देवकी समानताको धारण करनेवाङा है ॥§ १॥ 
स्मर कर्मकलङ्ोवध्वान्तविध्वंसभार्ररम्‌ । 
| पञ्चवणमय मन्त्रं पवित्र पुण्यशासनम्‌ ॥६२॥ 
 अथे- दे सुने, तु पंच अक्षरमयी जो मन्त्र है, उसे चिन्तवन करे; क्योक्रि यह मन्त्र कर्मेकरकोकि 
समूहृखप अंधक्रारका विष्व॑स्न कशनेको सूयेके समान है) पवित्र है भौर पुण्यशासन है । वह मन्त्र 
'णमो सिद्धाणं" यह है ॥&६२॥ 
सवेसप्वाभयस्थानं वणमालाविराजितम्‌ । 
स्मर मन्त जगञ्जन्तुक्छेशसततिषातकम्‌ ॥६३॥ 
अथ- हे सने तू समस्त जीवोंका मभयस्थान तथा जगतके जीवोकि क्छेशाक्रो सन्ततिको काटने 
वाठ श्र अक्षरोकी प॑क्तिसे विराजमान रेसे मन्त्रका चिन्तवन कर । वह मन्त्र यह्‌ है ॐनमोऽहेते 
केवछिने परमयोगिनेऽनन्तशद्धिपरिणामविस्फुरदुर्थुक्रध्यानाग्निनिदेग्धक्रमेबीजाय प्राप्ता- 
नन्तचहृष्टयाय , सोभ्याय शान्ताय मङ्गख।य वरदाय अष्ट दश्चदोषरहिताय स्वाहा! ॥६३॥ 
स्मरेन्दुमण्डखाकारं पुण्डरीकं युखोदरे । 
द्लाषटकसमासीनं वणोष्टक विराजितम्‌ ॥ ६४॥ 


अर्थ हे सुने। तु मुखम चन्द्र्मडल्के आकारका, भठ भक्षरोसे शोभायमान, भाट पत्रोंका एक 
कम चिन्तवन कर ॥&६५॥ 
वे आठ अक्षर कौन २ है, सो कहते है-- 
ॐ णमो अरंहंताणमिति व्णानपि क्रमात्‌ । 
एकश्च; प्रतिपत्र तु तस्मिन्नेव निवेशयेत्‌ ॥६५॥। 


, (अर्र-“ॐ णमो अरहंताणं' ये भाट अक्षर सुखमें स्मरण करिए हुए उस कमलके माठों पत्रों पर्‌ 
क्रमते एकत एक अक्षरका स्थापन कर ध्यान करना चाहिये ॥६५॥ 
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स्व्णगोरीं स्वरोद्‌ भूतां केशराखीं ततः स्मरेत्‌ । 
कणिकां च सुधास्यन्द बिन्दुव्रनविभूपिताम्‌ ॥६€॥ 
अथे- तत्पश्चात्‌ अगृतके क्षरनोकरि बिन्दुओसे सुशोभित कर्णिक्राक्रा चिन्तवन फरे ओर उसमे 
स्वरोसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णक्रे समान गौरवणेवाछी केशरो करी प॑क्तिक्रा ध्यान करे ॥६&॥ 
प्रोघधत्सपूणंचन्द्राम चन्द्रविम्बाच्छनैः शनेः । 
समागच्छत्सुधाबीज मायावणं तु चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 
अ्थे- पश्चात्‌ उदयको प्राप्त होते इए, पूर्णचन्द्रमाके कान्ति समान, चन्द्रविबसे मंद मंद 
अमृतबीजक्ो प्राप्त होते हुए मायावण हूं का चितवन करे ॥&७॥। 
इस मायाव्णैका किस प्रकार चितवन करे, सो कहते है 
विस्फुरन्तमतिस्फोत प्रभामण्डलमध्यगम्‌ । 
सचरन्तं मुखाम्भोजे तिष्ठन्त कर्णिकोपरि ॥६<॥ 
भ्रमन्तं प्रतिपन्नेषु चरन्तं वियति क्षणे । 
छेदयन्त मनोध्वान्तं सवन्तममृताम्बुभिः ॥६९॥ 
व्रजन्तं ताङरन्ध्रेण स्फुरन्त श्रक्तान्तरे । 
ञ्योतिमंयमिवाचिन्त्यप्रमावं भावयेन्धुनिः ॥७०॥ 
अर्भ उपयुक्त मायावोज हीं अक्षरको स्फुरायमान होता हुमा, अत्यत उज्जवल प्रभामेडल्के 
मध्य प्राप्त हुभा, कभी पूर्वोक्त सुखस्थ कमर संचरता इुआ कभी २ उप्तकी कर्णिकराके उपरि 
तिष्ठता हुभा, तथा कभी २ उस कमल्क्रे आटो दों पर फिरता हुआ तथा कभी २ क्षणभरमे 
आकारे चख्ता हा, मनके अज्ञान अधकारको दूर करता हुमा, अगरतमयी जल्पे चूता हुआ तथा, 
तादुभाके खिघ्रसे गमन करेता हुआ तथा मौ होकी कताभो स्फुरायमान होता हमा, ज्योतिर्मय 
समान अचिन्त्य है प्रभाव जिप्तका रेसे मायाव्णक्रा चिन्तवन करे ॥& ८-& ९-७ > ॥ 
अब इस मन्त्रको महिमाका वणेन करते है 
वाक्पथातीतमाहास्म्यं देबदेत्योरगार्चितम्‌ । 
विद्याणेवमहापोत विश्वतच्छप्रदी पकम्‌ ॥७१॥ 
अथ- इस मन्त्रका माहात्म्य वचनातीत है, इसको देव दैत्य नागेन्द्र पूजते है तथा यह्‌ मन्त्र 
वि्याखूपी समुदके महान्‌ जदहान है ओर जगतके पदार्थोक्ो दिख।नेक्े चयि दीपक ही ह ॥७१॥ 
अघ्रुमेव महामन्त्रं भावयन्नस्तसश्चयः । 
अविधाव्यारसंभरूतं विषवेश निरस्यति ॥७२॥ 
: \. अथे--इसी महामन्त्रका संशय रहित हों कर ध्यान करनेवाङा सुनि भविदयारूपी सभेस उत्पन्न 
हुए विषके वेशको दूर करता है ॥७२॥ ्‌ न पल , लोश् 
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इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्सखीनैकमानसः । 
वाङ्मनोमटयुत्खञ्य श्रताम्भोर्धिं विगाहते ॥७३॥ 
अथे--रेसे पूवोक्त प्रक्रार इस मन्त्रका ध्यान करता इआ ओर उप्त ध्यानम ही छोन है मन 
जिसका एेसा जो ध्यानो है, वह अग्ने मन तथा वचनक्रे मलो नष्ट करके श्रत समुद्रम अवगाहन 
करता है अर्थात्‌ राल्ञरूपी सयुद्रमे तैरता है ॥७३॥ 
ततो निरन्तराभ्यासान्मासैः पडभिः स्थिराक्नयः । 
मुखरन्धादविनियान्तों धूमवर्ति' प्रपश्यति ॥७४॥ 
अ्थे- तत्पश्चात्‌ वह ध्यानी स्थिर चित्त हो कर निरन्तर भम्यास करने पर छह हीने अपने 
मुखसे निकछङ्ती इई (धूप) धूर्भक्र वत्तिक्रा देखता हे ॥७४॥ 
ततः सवत्सं यावत्तथेवाभ्यस्यते यदि । 
प्रपश्यति महाज्वाखां निःसरन्तीं अखोदरात्‌ ॥७५। 
अथे-~तत्पश्चात्‌ यदि एक वष पथन्त उसी भ्रक्रार अभ्यास करे तो सुशखरमेते निकठ्ती इई महा 
सध्चिकी ्वाङा को देखता है ॥७५॥ 
ततोऽतिजातसंवेगो नि्वदारम्बितो वश्च । 
ध्यायन्परयत्यविश्रान्तं सवज्ञ्ुखपङ्जम्‌ ॥७६॥ 
अथ--तसश्चात्‌ अतिशय उत्पन्न हुभा है धर्मानुराग जिसके एेसा वैराग्यावङ्वित जितेन्द्रिय 
मुनि निरन्तर ध्यान करता २ सवज्ञके मुखकभलक्रो देखता है ॥७६॥ 
अथाप्रतिहतानन्दप्री णितात्मा जितश्रमः 
श्रीमत्सषेज्ञदेवेशे पत्यक्षमिब वीक्षते ॥७७॥ 
अथे-यहांसे जागे वही ध्यानी अनिवारित आनदसे तृप्त है आत्मा जिसका ओर जीता है दुःख 
जिसने रेसा हो कर्‌ श्रीमतसर्वज्ञदेवका प्रत्यक्ष अवडोकन करता है ॥७७॥ 
सर्वातिशयत्तपूण दिव्यरूपोपरुक्ितम्‌ । 
कर्याणमहिमोपेतं सवसा मयप्रदम्‌ ॥७८॥ 
अर्थ-- सर्व्॑ञको ध्यानी कैसेभ्त्यक्ष देता है करि स्वै अतिशयो परिपू दिव्य रूपसे उपलक्षित 
पंचकल्याणकी महिमा सहित समस्त जीवों को अभयदान देनेवाठे ॥७८॥ तथा 
प्रभावरख्यमध्यस्थ भव्यराजी वरठ्जकम्‌ । 
ज्ञानरीखाधरं वीरं देवदेवं स्वयं शवम्‌ ॥७९॥ .. 
अर्थ-प्रभावछ्यके बीचमें स्थित इए भग्यरूप कमरों को र जायमान करनेवाले, ज्ञानकी डाके 
धरनेवाठे, विशिष्ट छक्मोवाठे, देवोके देव स्वयभू से सवै्क्रो साक्षात्‌ देखता है॥७९॥ 
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ततो विधूततन्द्रोऽसो तस्मिन्तजातनिश्चयः.। 
मवश्रममपाङ्रत्य लोकाग्रमधिरोहति ॥ ८०॥ ` 
अर्थ- तत्पश्चात्‌ इस मन््रका ध्यान करने वाडा सुनि प्रमादको नष्ट करके तथा -इसः मंत्रं 
सवैज्ञके स्वरूपका निश्चय हो जाने पर संसारभ्रमकरो दूर करके ोकके अग्रभाग मोक्षस्थानक्रा 
भाश्रय करता है ॥८०॥ 
इस प्रकार सुखक्रमट्मे मष्टद छकगख भाट अक्षरोक्तो स्थापन करके कर्णिक्राके केशरोम सोह 
स्वर स्थापनपूवेक हीं वणेका जो पूर्वोक्त प्रकारसे ध्यान करे, उसका फठ्‌ ( महिमा ) वणेन किया । 
अब अन्य विधयाका वणेन करते दै-- 
आया 
स्मर सक्रकसिद्धविधां प्रधानभूतां प्रसन्नगम्भीराम्‌ 1 
विधुबिम्बनिगेतामिव क्षरत्सुधाद्रौ महावियाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथ--दे सुने, तू सकर सिद्धवि्ाका भो चितवन कर, क्योक्रि वह विया ग्रधानस्वद्य है, 
सन्न हि, गम्भीर है तथा चंद्रमाके तिवे निक्ररो. इई के समान जो चरती हई सुधा है उससे 
आर्द्रित है, एेसो वई महाविवा “इ्वीं! रेता भक्षर है ॥ ८१ ॥ 
अविचरंमनता ध्यायंद्धलाटदेशे स्थितामिमां देवीम्‌ 1 
प्रासोति भरनिरजस्न समस्तकटयाणनिङ्करम्बम्‌ ॥ ८२ ॥ 
थ--इस विद्या देवोको ल्छार देश पर स्थतो करके, निश्चर्‌ मनसे निरन्तर ध्यान करतां 
हुआ सुनि समस्त कल्याणक्रे समूहको प्राप्त होता है ॥८२ ॥ 
मालिनी । 
अपरतजरक्धिगमौनिनिःसरन्तीं सुदीप्रा- 
मलकतलनिषण्णां चन्द्रटेखां स्मर त्वम्‌ । 
अपृतकणषिकीणौ एावयन्तीं सुधाभिः 
परमपदधरिन्यां धारयन्तीं प्रभावम्‌ ॥ ८३ ॥ | 
अथे- दे युने, तू इस अगृतके समुद्र से निकर्ती हई, मठे प्रकार देदीप्यमान, ल्डारदेश 
म स्थित, अगृतके कणो बिखरी इई ओर अमृतते आर्त करती इई चदञेखाका स्मरण करः; 
क्योकि यह विंय। मोक्षरूपी पृध्वी जपने प्रभवको धारण करनेवाशछोह॥ ८३॥ ` 
एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना। _ ` 
जन्मञ्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
थं- -इस विवाको पूर्वोक्त प्रकार से भपने निश्च मनसे च्यान करता हभा ध्यानी योगी 
संसारख्प ज्वरेका क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ 


| @ वि, 
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यदि साक्षत्स्द्धिग्नो जन्मदावोग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा स्मरादिमन्त्रस्य प्राचीनं वणेसप्तकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथं--हे सुने, जो त्‌ संाररूप अग्निक तीतर संक्रम (संयोग) ते उदवेगरूप हया है अर्थात्‌ 
दुःखो हा दै तोःभा।दिर्मत्र जो पंच नमस्कार मन्त्र है, उसके पिरे सात अक्षरोका व्यान कर; वे 
सात अक्षर णमो अरहंतार्ण' ये है ॥८५॥ 
यदन्न प्रणवं शून्यमनाहतमिति तयम्‌ । 
पतदेव विदुः प्राज्ञास्चैखोक्यतिलकोत्तमम्‌ ॥८६॥ 
अ्थ--जो इस प्रकरणमें प्रणव ओौर श॒न्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर है, इन तीनों 
(ॐ ह अ) भक्षरोको. हो बुद्धिमानोने तीनरोकके तिरक समान कहा है ॥८६॥ 
नासाग्रदेशषसीनं उवेक्नत्यन्तनि्मेखम्‌ । 
ध्याता ज्ञानमवामोति प्राप्य पूव गणाष्टकम्‌ ॥८७॥ 
. अथे-इन तीन अक्षरोको नास्िकाके भग्र भागम अत्यन्त छीन करता हुमा ध्यानो अणिमा महिमा- 
दिकं -आठऋद्धियोंको श्राप्त हो कर तत्पश्चात्‌. मति निमे ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त होता है ॥८७॥ 
शङ्खेन्दुङन्दधवखा ध्याता देवाञ्चयो विधानेन । 
( जनयन्ति सवेविषयं बोधं काडेन तद्धचानात्‌ ।*८८॥ 
अथे- पूर्वोक्त ये तीन देव (अक्षर) इंखके समान, कुन्दके पुष्प समान तथा चंद्रमा समान विधान- 
पैक व्याये जावे तों इनके ध्यानसे कितने ही कालम समस्त विपरयोंका ज्ञान कराने वाटा केवछन्ञान 
उत्पन्न होता है ॥८८॥ 
प्रणवयुगरस्य युग्म पार्थ माधायुगं विचिन्तयति । 
मूद्धस्थं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं वितन्दरात्मा ॥८९॥ 
अर्थ- प्रणवयुगड कष्टिये दो ओकारक्ा युग्म शौर दोनों तरफ दो मायायुगढ हूं हीं रेस 
ओीर इनके उपरि हंसपद रख कर; प्रमाद रदित हो कर, ध्यानी भिन्न भिन्न चितवन करे | वह 
मत्र “हीं ॐ ॐ हीं हंसः' एसा दै ॥ ८९ ॥ 
ततो ध्यायेन्महाबीज सीकारं छिक्नमस्तकम्‌ । 
अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं भुखोदरे ॥९०॥ 
बर्थ- तत्पश्चात्‌ महाबीज जो ल्ली" एेसा अक्षर भौर छिन्नमस्तक भर्थात्‌ जिप्त पर. रिद, 
अनुस्वार नहीं ह, उसक्रो अनाहूत सहित दिष्य सुख पर स्फुरायमान होता हुआ चितवन करे ॥९०॥ 
श्रीवीरषदनोद्धीणां विधां चाचिन्त्यविक्रमाम्‌ । 
करपवद्धी मिवाचिन्त्यफटछसंपादनक्षमाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अ मौर शरीवीरवरद्मान भगव।नकरे सुखे निङृकी हुई विद्याका चितवन करेः कैसी है बह 
विधा ? अचिन्त्य पराक्रमवाछी भौर कल्पवेख्के समान अचिन्त्य फक देने्मे समर्थं है। एेसी विधा 
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ॐ जोगे मग्ने तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्वे जिणपाररिस्से स्वाहा *” तत्यश्चात्‌ 
ठेसा मत्र है “ ॐ हीं स्वर नमो नमोऽहताणं दरीं नमः” रेसे अक्षर है ॥९१॥ 
18 ्‌ 
विद्यां जपति य इमां निरन्तरं शान्तविशविस्पन्द्‌ः । 
अणिमादिगणांछन्ध्वो ` ध्यानी शारत्राणेवं तरति ९२ ॥ 
अर्थ--जो च्यानी शान्तवेग निश्च हो कर इस विदयाक्रो निरन्तर जपता है, वह अणिमादिक 
गुणोशनो प्राप्त होकर, शाच्समुद्रकै पार हो जाता है अर्थात्‌ श्तकेवडी होता दै ॥९२॥ 
नरिकालविषयं साक्षाञ्ज्ञानमस्योपजायते । 
विश्वतच्प्रबोधंश्च सतताभ्यासयोगतः ॥९३॥ 
अर्धै--इस विधाका ध्यान करनेवाछेके निरंतर अभ्यास करने समस्त तत्वोका ज्ञान भोर 
रि काछ्विषयक साक्षातज्ञान किये केवलन्ञान उत्पन्न होता है ॥९३॥ 
शाम्यन्ति जन्तवः क्ररास्तथान्ये व्यन्तरादयः । 
ध्यानविध्वंसकतारो येन तद्धि प्रपञ्च्यते ।॥९४॥। ्‌ 
अथे--मब ध्यानीके उपसर्गे करनेवाठे क्रूर जन्तु तथा ध्यानको नाश करनेवाङे व्यन्तरादिक 
जिस ध्यानसे उपदामताको प्राप्त होते है, उस ध्यानका विस्तारते वणेन करते है ॥९४॥ 
दिग्दलाषटकसम्पूर्णे राजीवे सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
स्मरस्ात्मानमस्यन्तस्फुरद्ग्रोष्माकेभास्करम्‌ ॥९५॥ 
प्रणवादस्य मन्त्रस्य पूवा दिषु प्रदक्षिणम्‌ । 
विचिन्तयति पत्रेषु व्णेकेकमनु मात्‌ ॥९६॥ 
अधिकृत्य छदं पूवे सर्वाशषासम्थुखः परम्‌ । 
स्मरत्यष्टाक्षरं मन्त सहसेकं शताधिकम्‌ ॥ . 
प्रत्यहं पतिपत्रेषु महेन्द्राशाचनुक्रमात्‌ । 
अष्टरात्रं जपेद्योगी प्रसन्नामलमानसः ॥९८॥ 
तस्याचिन्त्यपरभावेण क्रराश्चयकलङ्किताः। 
त्यजन्ति जन्तवो दर्पं सिहत्रस्ता इव दषाः ॥९९॥. ` =+. 
अर्थ-भाठ दिशा संबेधी भाठ पतरोसे पूणे कमछमे भे प्रकार स्थापित भौर अत्यन्त स्फुर 
भान म्रोष्मतुके सू्ैके पमान देदीप्यमान आत्माकरा रमरण करे ॥९५॥ प्रणवं है आदिमं जिसके रेसे 
मंत्रो पूर्वादिक दिशा्ोमे प्रदक्षिंणाङ्प एक एके पत्रं पर भनुक्रमंसे एकं एकं अक्षरका चिन्तवन करे 
वे क्षर “ॐ णभौ अरहंताणे" ये है | ९६॥। `इनमेसे प्रथम पत्रकरो सुरूय करक सवं दिशाभकि 
सन्मुख हो कर इस मषटाक्षर भंतरको म्यारहसे बार चिन्तवन (ध्यान) करे ॥९७ इस प्रकार प्रतिदिन ` 
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म्रव्येक पत्रमे पूव दिशादिकके अनुक्रमसे अ।ठ रात्रिपर्यन्त प्रसन्न होकर जपे ॥९८॥ उक्षे अचिन्त्य 
प्रभावसे क्रूरचित्त जीव, सिंहसे भयभीत हो कर जिस प्रकार हाथी गर्वं छोड़ देते. है, उसी प्रकार 
अपना गवै छोड़ देते है ॥९९॥ 
अष्टरात्ने व्यतिक्रान्ते कमरस्यास्यवतिनः । 
निरूपयति पत्रेषु वर्णान तानुक्रमात्‌ ॥१००॥ 
आलम्ब्य प्रक्रियामेना पूर्वं विघ्रोषश्चान्तये। 
पश्चात्सप्ताक्षरं मन्तरं ध्यायेत्प्रणववजितम्‌ ॥१०१॥ 
मन्त्रः प्रणवपूर्वोऽयं निरशेषामीषएटसिदधिदः । 
एेहिकानेककामा्थ सक्त्य प्रणवच्युतः ॥१०२॥ 
„ अथे - तत्पश्चात्‌ पूर्वोकक आट रात्रियो व्यतोत होने पश्चात्‌ इस कमलके पतनं पर वर्तनेवाडे 
अक्षरोको अनुक्रमसे निरूपण करके देखे ॥१००॥ इस प्रकार इस प्रक्रियाको प्रथम विघ्रके समूहकी 
शान्तिके छ्य भाङत्रन करके तत्पश्चात्‌ प्रणववजिंत सात भक्षर स्वरूप “णमो अरहता्णं' इस 
न््का ध्यान करे ॥१०१॥ जव ईस मन्त्रको प्रणवयूर्वके ध्यावे, तव यह समस्त मनोवांछित 
सिद्धिका देनेवाङा है तथा इस छोकसम्बन्धो अनेक कार्यार ल्यि है ओर प्रणववर्जित ध्यान करनेसे 
यह मन्तरं सुक्तिका कारण ३ ॥१०२॥ | 
। स्मर मन्त्रपदं वान्यञ्जन्मसंधातघातकम्‌ । 
रागाघयग्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम्‌ ॥ १०३) 
अथे--अब कहते है क्रिदहेि सुने, तू अन्य एक मन्त्रपदक्रा स्मरण कर्‌, क्यों किं वह मन्त्र 
जन्म मूको धात करनेव्राढा है भरर रागादिकख्प तीव्र ंधकारकों नष्ट करनेके च्यि सूयमंडढ 
समान है । वह मन्त्र ““श्रीमदूदरषभादिवद्धमानान्तेभ्यो नमः” रेस है ॥१९३॥ 
मनः कृत्वा स ष्कम्पं तां विधां पापमक्षिणीम्‌ । 
स्मर सत्वोपकाराय या जिनेन्द्रः प्रकीर्तिता ॥१०४॥ 
अथ--तत्पश्वात्‌ हे सने, तु निश्वङमनते उस पापमक्षिणी विधयाक्रा स्मरण कर, जिसको क्न 
समस्त जीवोके उपकार थे श्रोनिनेन्द भगवान्‌ने कहौ है । वह विदा यह है “ ॐ अरदनपुखकमल 
वासिनि पापात्मक्षयकरि श्रतज्ञानञ्वालासदस्रप्रञ्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां 
क्षश्च क्षौ क्षः क्षीरवरधवटे गगृतसमवे वंवंदं हं साहा । ये पापमक्षिणौ विधाके मक्ष 
1 ०७। 7 १,८ ॥ | र 
65 त | चेतः प्रसत्तिमाधत्ते पापपङ्ः प्रीयते । 1 \। 
~ , ` ` ` आविभंवति विन्नानं युनेरस्याः प्रभावतः ॥१०५॥ (1 
+; - अथे--इस पापमक्षिण विधय प्रमावसे सुनिका चित्त प्रस्तन्नताको धारण करता दै, ` पाप्तङूपी 
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प्रक श्रल्य हो जाता, है भोर विशिष्ट ज्ञान प्रगट होता है ॥१०५॥ 
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धनिभिः संजयन्ताेविधावादास्सण्द्धतम्‌ । 
युक्तिुक्तेः परं धाम सिद्धचक्राभिधं स्मरेत्‌ ॥१०६॥ 
तस्य प्रयोजकं शाद्व तदाभ्भित्योपदेश्नतः। 
ध्येयं सुनी श्वरेनैन्ममहाव्यस्ननक्षान्तये ॥१०७॥ - 
अथे-- तत्पश्चात्‌ सिद्धचक्र नामा मत्रक्रो संजयन्तादिक महासुनयोंने विधानुवाद नामा दरम 
पूर्वसे द्रत किया है सो यह मन्त्र भोग ओौर मोक्षा उत्कृष्ट धाम है, इसका ध्यान करे ॥१०६॥ 
इस तिद्ध चक्र मन्त्रके प्रयोजक राख्रकरा आश्रय छे कर्‌ उपकर उपदेरसे जन्मरूप महाकष्टकी शान्तिके 
दिए मुनीश्वरोको ध्यान करना चहिये, इशके अश्चरादिकका विधान उसके प्रयोजक ओान्ञघे 
जानना || १०७॥ 
स्मर॒मन्त्रपदाधीशं सुक्तिमागेप्रदी पम्‌ । 
नाभिपङ्जसंखीनमघणे विश्वतोगुखम्‌ ॥१०८॥ 
सिवणे मस्तकाभ्मोजे साकारं युखपङ्जे । 
आकारं कण्डकञ्जस्थ स्मरोकार ददि स्थितम्‌ ॥ ९ ०९॥ 
अर्थ- हे सुने! तृ मन्त्रपदोंक्रा स्वामी ओर सुक्तिके मागेको प्रकाश करनेवाठे अकार अक्षरको 
नाभिकमट्में चिन्तवन कर, यह अक्षर सर्वव्यापी हे, गौर सि अक्षरको मस्तक कम पर, आ अक्षरकों 
` कंटस्थ कमल्मं, उ भक्ष॑रक्तो हरयक्रमर पर ओर सषा अक्षरो सुखस्थ कमर पर रेसे असिआउसाः 
इन पांच अक्षरोक्रो पांच स्थानों पर्‌ चिन्तवन कर ॥१०८-१०९॥ 
सर्शस्याणवीजानि बीज।न्यन्यान्यपि स्मरेत्‌ । ` 
„+ ५ यान्याराभ्य शिव प्राप्ता योगिनः शीकस'गराः ॥११०॥ 
अथ--सवे कल्याणक बीज अन्यान्य भो मन्त्र हि, जिनका आराधन करके शीख्के सागर 
योगीगण मोक्षको प्राप्त हए है, उन सव्रही अक्षरोको ध्यानी सुनि चिन्तवन करे । नमः सवै- 
सिद्धभ्यः' यह भी एक मन्त्र दै ॥११०॥ ॥ 
= श्रतिसिन्धुसम्रद्‌ भूतमन्यदया पदमक्षरम्‌ । 
तत्सवं निभिर्ध्येय स्यार्पदस्थप्रसिद्धये ॥१११॥ 
अर्थ--मन्य भी पद तथा अक्चर जो श्रतसरसुद्र द्वादशांग शासे उत्पन्न हए है, वे सब ही 
पदस्थ ध्यानकरी प्रसिद्रताथं होते है, उन्दं भी सुनिगगोंको ध्यानगोचर करना चाहिये ॥१११॥ 
एय समस्तवर्णेषु मन्नरविधयापदेषु च । 
कार्यक्रमेण विष्ठेषो टक्ष्यभावप्रसिद्धये ॥११२॥ 
अथ- इस प्रकार समस्त अक्षरम तथा मन्त्रपद ओर विवा पदो भनुक्रमसे ठस्य भावकी 
प्रसिद्धत।के लिये मेद करना अर्थात्‌ भिन्न २ चिन्तवन करना च।हिये ॥११२॥ 
न्यदयद्यर्छतस्कन्धवीज निवेदकारणम्‌ । 
| न ध्यानी © १५९ ^ | 
तत्तद्धायन्नसोौ ध्यानी नापबगेपथि स्खलत्‌ ॥११३॥ 
ज्ञा+ ४९ । । 
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अथं-- अन्य जो जो द्वादशांग शाञ्के बीजाक्षर है तथा वैराग्यके कारण है, उन उन मंत्नोका 
ध्यान करता हुआ सुनि मोक्षमागेमे गमन करता हुआ डिगता नहीं भावा्थ-जो ज्ञान वैराग्यके 
कारेण भत्र, पद वा बीजाक्षर, वे सबही मोक्षमागमे ध्यान करने योग्य (ध्येय) है ॥११३॥ 
उक्तं च । 
“ध्येयं स्याद्वीतरागस्य विश्ववस्थथसचयम्‌ । 
तद्धमेव्यत्ययाभावान्माध्यस्थ्यमधितिषएतः ॥१॥ 
अ्थ- जो वीतराग है उप्तके इस टोकमे प्रवत्तनेवाछे समस्त पदार्थोके समूह्‌ ध्येय है क्योकि 
वीतराग उप्त पदाथके स्वरूपम विंपरीतताके जभावसे मध्यस्थताका आश्रय करता है । भावा्थ- 
वीतरागके ज्ञानम जो जेय आता है, उसक्रा स्वरूप यथार्थं जाननेके कारण उसके इष्ट अनिष्ट ममत्वभाव 
नहीं होते, इस कारण उने मध्यस्थ भाव रहता है, अर्थात्‌ वौतरागतासे नहीं चटते ॥१॥ 
पुनः उक्त च 
वीतरागो भवेधोगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
तदेव ध्यानमाश्नातमतोऽन्यद्‌ ्रन्थविस्तारः ॥२॥ 
 ~अ्थ-- वीतराग योगी जो कुछ चितवन करे वह) ध्यान हे, इस कारण अन्य कहना है वह्‌ 
प्रथका विस्तार मात्र है, वीतरागके सब ही ष्येय है ।२॥” 
वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिध्रेव अुनेः। 
कटेश एव तदयं स्याद्रागतैस्येहं देहिनः ॥११४॥ 
अथे-- जो सुनि वीतराग है उसके ध्यानी सिद्धि अवश्य होती है भौर जो रागसे पीड़ीत 
उसका ध्यान करना क्छेडके च्ि ही है अर्थात्‌ रागीके ध्यानकरी सिद्धि नहीं होती ॥११५॥ 
यहां कोर प्रश्न करे कि सवथा वीतराग तों सवै मोहका अभाव होनेसे होता है, उसके ध्यान 
करनेकी इच्छा ही नहीं होती ओर नो इच्छाहोतीहैतो वह वीतराग केते हो ? उसका समाधान यह्‌ 
हे कि यहां पर राग संसार देह भोगसंबन्ध है, उसकी अपेक्षा वीतराग कहा है, ष्यानसे राग करनेको 
राग नही कहा नाता, क्योकि ध्यान राक्रा अभाव करनेवाला है, इस रागसे भी सुनिके राग नहीं 
है, इस कारण वीतराग हौ का जाता है, परमाथ अयेक्षा यह एकदेश सर्वदेशक्रा व्यवहार नानना । 
हादुखविक्रीडितम्‌ । 
निर्मथ्य श्रतसिन्धुञुन्नतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये 
तच्चान्येव सथ्युद्धरन्ति यनया यत्नेन रत्नान्यतः । 
तान्येतानि हृदि स्फुरन्ति सुभगन्यासानि भन्यारमनां 
ये वाञ्छन्त्यनिशं विघ्युक्तिखछनासम्भोगसमावनाम्‌ ।११५॥ 
अ्थ--श्रोवीट वर्द्र॑भानस्वामीखप चन्द्रमक्रे उदय होते हुए जो उन्नतबुद्धि मुनि है, वे शाल्ञरूपी 
समुद्रकरो मथ कर घुन्दर टे इना जिनकी एेसे मत्ररूप तत्त्वो (रत्नो) को निकालते. है ओर ये सब 
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मत्रपदरूप रत्न सुक्तिखूपी स्वीक संभोंगकरो निरन्तर वांछा] करनेवठे भन्य पुरुषोकि ही हदये 
सफुरायमान होते है । भावाथ- जो सुक्ति चाहनेवछे है, वे इन भत्ररूप पदोका मम्यास कर 
॥ १ १५॥ 
विष्टीनाशेषकमणं स्फुरन्तमतिनिमंलम्‌ । 
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्गगभेगतं स्मरेत्‌ ॥११६॥ 
अथ- इन मंत्र पदोके अम्याप्तके पश्चात्‌ विलय इए है समस्त कमे जिसमे एसे अतिनिर्मख 
त्फुरायमान अग्ने आत्मा क्रो अपने शरीरम चितवन (ध्यान ) करे । भावाथे--इन मन्त्रपदोके म- 
भ्याससे विद्युद्रता बढती है ओर चित एङाम्र हो जाने पर ञ्ुद्धस्वखूपकरा निमे प्रतिभास होता है 
ओर उस स्वरूपमे उपयोग स्थिरताक्रो प्राप्त होता है तथा बड़ा संवर होता है मौर क्मीको निजरा 
होती है तथा घातिपमौका नाश करक केवड ज्ञानक्रो प्राप्त हो मोक्षकों पाता है ॥११६॥ 
इस प्रकार यह्‌ मन्त्रपदोंकरा ध्यान मोक्षका महान्‌ उपाय है ओर लौकिक प्रयोजन भी इसे 
अनेक प्रकारके भिद्ध होते है अणिमा महिमादिक ऋद्धियाँ प्राप्त होती है, परन्तु मोक्षे इच्छुक सुनि 
यको इने कुछ प्रयोजन नहीं हे । 
यहां कोई पचे" करि गृहस्थ इन मन्त्रौका ध्यान करे करि नहीं ४ उसका समाधान यहहैकि 
जसा ध्यान सुनिके होता है वैसा गृहस्थके होता हीं नहीं, परन्तु जो अपनी राक्तिके अनुसार 
धर्माथी हो कर ध्यान करे तो ञ्युभ फछकौ प्राति होतो है, छोक्रिक्र प्रयोजन विषयकषोय साधनेके 
छियि आकर्षण विद्वेषण उच्चाटन मारण आदिके लिये करनेका मोक्षमार्गनं निषेध किया है । 
अड । 
अक्षरपदको अर्थं रूप ले ध्यानम, जे ध्यावं इम मन्जरूप इक तानप । 
ध्यानपदस्थ ज्ञु नाम क्यो सुनिराजने, जे यामे दवे लीन ङे निजकालजने ॥२८॥ 
इति श्री्यभचन्द्रा चाये विरचिते योगप्रदीपाधिक्रारस्वरूपनज्ञानार्णवे 
पदस्थध्यानवणेनं नामानि प्रकरणम्‌ ॥३८॥ 





३९. अथ एकोनचत्वार्शिः सगः । 
€ 
रुपस्य भ्यानका कणन । 


आगे ख्पस्थ ध्यानक्रा वणन करते है 
आहेत्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम्‌ । 
ध्यायेहवन्द्रचन्द्राकंसमान्तस्थं स्वयम्थवम्‌ ॥९॥! 
सर्यातिशयसपूर्णं सबेलक्षणक्षितम्‌ । 
सवंभूतदहितं देवं शी रश छेन्द्रशेखरम्‌ ॥२॥ 
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सप्तधातुबिनिषक्त मोक्षलक्ष्मीकटाक्ितम्‌ । 

अनन्तमहिमाधारं सयो गिपरमेश्वरश्‌ ॥३॥ 

अचिन्त्यचरिते चार्चारितरः सषुपासितम्‌ । 

विचित्रनयनिर्णीति विश्च विशचेकवान्धवम्‌ ॥४॥ 

निरुद्धकरणग्रामं नि पिद्धविषयदह्धिषम््‌ । 

ध्वस्तरागादिसन्तानं सरेज्वछनवाधरैचय्‌ ॥५॥ 

दिग्यरूपधरं धीरं विशुद्धज्ञानलोचनम्‌ । 

अपि चिदशयोगीन्धेः कस्पनाती तै मवम्‌ ॥६॥ 

स्याद्रादपधिनि्धातभिन्नान्यपत भूधरम्‌ । 

ज्ञानागरृतपयः पूरैः पवित्रितजगत्त्रयम्‌ ॥७॥ 

इत्यादिगणनाती तश॒णरत्नसहाणेवस्‌ । 

देवदेवं स्वयभ्बुद्धं स्मराध निनभास्करम्‌ ॥८॥ 

अथ- इस खूपस्थ ध्यानमे अरहन्त भगवान्‌ रा ध्यान करना चाहिये जिसमे अरहंतका किंस 

प्रकारका स्वरूप चिन्तवन करना चाहिये सो कते ह अरहन्तताकी महिमा जो समवतस्तरणादिकी 
रचना है उस सष्टित, सवज्ञ, परमेश्वर, देवेन्द्र चनमा सूर्यादिकी सभक मध्यमे स्थित, स्वयम्‌ ॥१॥ 
तथा समस्त अतिशयो संपूण, सव छक्षणोते छक्षित, तथा जिनसे समस्त जीवोँका हित होता है 
एषे, ओर शो किये उत्त गुणयो पवेतक्ते शिष्ठ ॥२॥ तभा सप्तधातुतते रहित भौर मोक्षछ्कषमी 
जिनको कटाक्ष पूर्वक देखती दै रेषे, अनन्त महिमा भाधार सयोगकेवदटी, परमेश्वर ॥२॥ 
तथा मचिन्त्यहै चरित जिनक्रा; ओर सुन्दर चरित्रवाे गणधरादिक सुनिगणोँते सेवनीय तथा 
सनेक नयोपे निणैय क्रिया है त्रिश्च अर्थात्‌ समस्त वप्तुओंका आक्रार स्वरूप जगत्‌ जिन्होने रेसे 
बौर समस्त जगते हेतू ॥४॥ तथा इच्ियोके प्रामोँको रोकृनेवाठे, विषयद्प शघ्रुजोंको निषेध 
कृर देनेवारे तथा रागादिक सन्तानका कर दिया है नाश जिन्होने रेसे, ओर संसारखूपी अभ्रक 
बुञ्ञानेको मेधके समान ॥५॥ तथा दिन्यद्पक्रे धारक, धीर अर्थात्‌ क्षोभ रहित, निर्मल ज्ञान हीं 
जिनके नेत्र है रे, देव ओौर योगीश्चरोकी कल्पनासे अतीत है विभव जिनका रेते ॥६॥ तथा 
स्याद्रादख¶ बरजरते खड है अन्य मतरूपो पवेत जिन्होँने रेपे, तथा ज्ञानरूप अमृतमय जच्के प्र 
वाहते पवित्र खर्प करिया है तीन जगत्‌ जिन्दोने एेसे ।॥७॥ इनको आदि केकर गणनास्े मतीत 
गुणरूप रत्नोँके महासमुद्र, देवो देव, स्वयवुद्ध, जिनोके सूये, एेसे श्री्षभदेव सर््ञकरा हे मुने, 
तू चिन्तवन(ध्यान) कर ॥८॥ 

जन्ममृत्युजराक्रान्तं रागादिविषमूछितम । 

सर्वसाधारणे देषिरष्टादशभिराद्रतम्‌ ॥९॥ 

अनेकन्यसनोच्छिष्टं संयमज्ञानविच्यतम्‌ । 

संह्तामाजेण केचिच्च सर्वज्ञ प्रतिपेदिरे ॥१०॥ 
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अथे- कई अन्यमती जन्म जरा मणे व्याप्त ) राग्दरेपादि विषमे मरित, सवं साधारण मनु- 
ष्यके समान क्षुधा तृषा अदि १८ दोपोंते आच्छादित ॥ ९ ॥ तथा अनेक व्यसनों ( कष्ट आप- 
दामों ) कर सहित संयम ओर ज्ञानसे रित, एेसे आत्माको नाममात्र सर्वज्ञ मानते है ॥ १०॥ 
इतरोऽपि नरः षडभिः प्रमाणेवेस्तुसंचयम्‌ । 
परिच्छिन्दन्मतः केधिस्सवज्ञः सोऽपि नेक्ष(ष्य) ते ।॥११॥ 
अथं-- तथा करईने प्रत्यक्ष १ अनुभान २ उपमान ३ आगम # अर्थापत्ति ५ ओर अमाव & 
इन छः प्रमाणोसे वस्तुके समूहक जनते हुए अन्य पुरुपको भी स्ज्ञ माना है सो वह भी सर्वज्ञ 
नही है ॥ ११ ॥ इस कारण आचाय महाराज कहते है -- 
अतः सम्यक्स विश्नेयः परित्य॒ञ्यान्यसासनम्‌ । 
युक्त्यागमविभागेन ध्यातुकामैमनीपिभिः ॥ १२॥ 
अर्थ--इस कारण जो सवैज्ञ मगवान्‌क्रा ध्यान करनेके इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष है, उनक्रो चाहिये 
कि अन्य मतकरो छोड़क कर, युक्ति ओर आगमसे निणेय करके सर्वज्ञो सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय 
करे ॥१२॥ 
युक्त्या वृषभसेनाचेनिद्धेयासाधुबरितम्‌ । 
यस्य सिद्धिः सतां मध्ये लिखिता चन्द्रमण्डटे ॥१३॥ 
अथे--जिस सर्वज्ञ को सिद्धि वृषमतेन आदि गणधर भौर आचार्योने युक्तिसे असाधु दुर्जनोकि 
कृथनका खैडन करके, सत्पुरुषोके व चमं निर्मल चन्द्रमण्डल्मे छिखी है॥ १२३॥ 
अनेक्वस्तुसंपूणे जगधघधस्य चराचरम्‌ । 
स्फुरत्यविकर बोधर्िश्द्धादशमण्डटे ॥ १४ ॥ 
स्वभावजमसंदिग्धं निर्दोषं सवंदोदितम्‌ । 
यस्य विन्नानमस्यक्ष लोकारोकं विसर्पति ॥ १५ ॥ 
यस्य विज्ञानघमां शू--प्रभाप्रसरपीडिताः । 
क्षणादेव क्षयं यान्ति खद्योता इव दुनैयाः ॥ १६ ॥ 
पादपीटीकृतारोपतिदशेन्द्रसभाजिरम्‌ । 
योगिगम्यं जगन्नाथं गुणरत्नमहाणेवम्‌ ॥ १७ ॥ 
पवित्नितधरापृष्ठं सप्ुद्‌ ध्तजगत्रयम्‌ । 
मोक्षमार्गप्रणेतारमनन्तं पुण्यश्षासनम्‌ \॥ १८ । 
भामण्डछनिरुदधाकं चन्दरकोटिसमप्रभम्‌ । 
शरण्यं सवेगं शान्तं दिव्यवाणीविश्चारदम्‌ ॥ १९ ॥ 
अक्षोरगशङन्तेशं सवरौभ्युदयमन्दिरिम्‌ । 
दुःखा्णैवपतत्सख्वद ्हस्तावरम्बनम्‌ `॥ २० ॥ 


३२० श्रीभद्‌-राजचन्द्रनेनशाखमाकायाम्‌ [सगे ३९ 


मरगेन्द्रविष्ठरारूढं मारमातङ्गघातकम्‌ । 

इन्दु्यसमो दामच्छन्रन्नयविराजितम्‌ ॥ २१ ॥ 

हंसारीपातरखोखाढचयचामरत्रनवीनितम्‌ । 

वीततृष्ण जगन्नाथं वरदं विश्वरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 

दिव्यपुष्पानकाशोकराजितं रागवजितम्‌ । 

प्ातिहार्थमहालक्ष्मी रक्षितं परमेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 

नवक्रेवरर्न्धिश्ची संभवं स्वात्मसमवपर्‌ । 

तर्यध्यानमहाबह्णौ हुतकर्मेन्धनोत्करम्‌ ॥ २४ ॥ 

रत्नजयसुधास्यन्दमन्दीकृतमवश्रमम्‌ । 

चीतसगं॒जितदेतं शिवं शान्तं सनातनम्‌ ॥ २५ ॥ 

अहेन्तमजमव्यक्तं कामदं कामनारकम्‌ । 

पुराणपुरूपं देवं देवदेवं जनेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 

विश्वनेज जगद्न्ध योगिनां महेश्वरम्‌ । 

ज्योतिभेयमनाद्यन्तं जातारं शुवनेश्वम्‌ ॥ २७ ॥ 

योगीश्वरं तमीश्चानमादि देवं नगद्यरुम्‌ । 

अनन्तमच्युतं श्रान्त भास्वन्तं भूतनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 

सन्मति खगतं सिद्ध जगञ्ज्येष्ठ पितामहम्‌ । 

महावीरं प्रुनिश्रष्ठ पवित्र परमाक्षरम्‌ ॥२९ ॥ 

सरं सर्वदं सार्वे वधमान निरामयम्‌ । 

नित्यमव्ययमव्यक्तं परिपूण पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 

इत्यादिसान्ययानेकपुण्यनामोपरक्षितम्‌ । 

स्मर स्ैगतं देवं बीरममरनायकम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अञ्च -आचा् महाराज कहते है किं हे सुनि, तू अगे डवे हुए प्रकारसे सर्वज्ञ देवका स्मरण 

कर किं जिस सर्वज्ञ देवके ज्ञानरूप निम दर्पणके मंडे अनेक वस्तु भोसे भरा हुभा चराचर यह नगत 
प्रारामान ह ॥१४॥ तथा जिनका ज्ञान स्वभाषसे हो उत्पन्न हुआ है, संशयादिकर रदित है, निर्दोष 
ह सदाकाल उदयप है, तथा इन्दियोका उल्लंघन करके प्रवत्तनेवाा दै जौर रोकारोकर्मं सतर 
विस्तरता है, ॥१५॥ तथा खोत (जुगुनू) के समान जिसके विज्ञानरूप सुरवर प्रभासे पीड़ित हुये दुनैय 
(एकान्त पक्ष) क्षणमात्र्मे नष्ट हो जाते है ॥१६॥ तथा जिसने समस्त इदोकी सभाक स्थानको 
तिहासनङ्प क्रिया है तथा योगीगणोसे गम्य है, जगतक्रा नाथ हे, गुणरूपो रत्नोक्रा महान्‌ समूह है 


रूपस्थध्यांनका वणन ] ज्ञानाणवः । २९१ 


॥ १७]। तथा पवित्र किया ह प्रथ्वीतछ जिसने, तथा उद्धरण किया दै तोन जगतक्रा जि्तने रेका गौर 
मोक्षमागेका निरूपण करनेवाला है, अनन्त है भौर जिसका शासन पवित्र है ॥ १८॥ तथा निने 
भामंडल्ते सूयंको आच्छादित क्रिया है, कोटि चंद्रमाके समान प्रभाक्रा धारक है, जो जीवोको शरण 
मूत द, सवत्र जिसके ज्ञानङ्गी गति है, कान्त है, दिव्य वाणो प्रवीण है ॥१९॥ तथा इन्दियरूपी 
सर्पौको गरुड समान है, समस्त अभ्युदयका मंदिर है, तथा दुःखष्प समुद्रे पड़ते हुए जीवोको 
हस्तावङवन देनेवाडा है ॥२०॥ तथा हासन पर स्थित है, कामदूप हस्तीकरा धातक दै, तथा तीन 
चन्द्रमाके समान मनोहर तीन छत्र सहित विराजमान है ॥२१॥ तथा हंसपंक्तिके पड्नेकी ीढापूणे 
चमरोकि समूहसे वीजित है, तृष्णा रहित है,जगतका नाथ है, वरका देनेवाा ओर विश्वरूपी है; अर्थात्‌ 
ज्ञानके द्वारा समस्त पदा्थोके रूप देखनेवाखा दै ॥२२॥ तथा दिव्य पुष्पवृष्टि, आनक अर्थात्‌ दुंदुभि 
बाजे तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, तथा राग रहित (वीतसग) है, प्रातिहायं महाखक्ष्मोसै 
विहित है, परम रेश्वये करके सदित (परमेश्वर) है ॥२३॥ तथा मनंतज्ञान १, ददन २, दान ३, छाम 
४, भोग ५, उपमोग £, वोर्यं ७, क्षायिकसम्यक्ख ८, मौर चारित्र ९, इन नवछन्धिपी लक्ष्मीकी 
जिसे उत्पत्ति है, तथा अपने मात्मातते हो उत्पन दहै, मोर चुृष्यानष्टपी महान्‌ भभ्िमे होम दिया है 
कर्मद्पी इन्धनका समूह जिसने रेसा है ॥२४॥ तथा सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान सम्यक्‌ चारित्ररूप 
ममते ्षरनोपे संसारके वेदको दूर करनेवाडा है, परिग्रह रहित है, जोत छवा है द्वैतमाव जिसने 
रेसा है कल्य।णस्ररूप, शान्तरूप तथा सनातन अर्थात्‌ निव्यरूप है ॥२५॥ तथा अरहन्त है, भजन्मा 
है, भग्यक्त है अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नदीं है तथा कामद (मनोवांछित दाता) है, कामका नायक है, 
पुराण पुरुष है, देव है, देवों देव है, जिनेश्वर है ॥२६॥ तथा समस्त छोकको देखने वा दिखानेको 
तेत्र समान है, जगतक्रे वंदे योग्य है, योगियोँक्रा नाथ ॐ, महेश्वर है, ज्योतिर्मय ( ज्ञानश्रकारामय) 
हे, आदि अत रहित है, सबका रक्षक है, तोन सुवनक्रा ईश्वर है ॥२७॥योगीर्वर दै, ईशान दै, 
आदिदेव है, जगदगुरु है, अनन्त है, अच्युत है, शान्त है, तेजस्वी है, मूतनायक् है ॥२८॥ सन्मति 
है, सुगत है, सिद्ध है, जगतमँ ज्येष्ठ है, पितामह दहै, महावीर है, स॒निश्रष्ठ है, पवित्र है, परमाक्षर है, 
॥२९॥ सर्वज्ञ है, सबका दाता है, सर्वहितैषी दे, वद्ेमान है, निरामय ८ रोगरहित ) है, नित्य है, 
अग्यय (नाशारहित) है, अव्यक्त है, परिपणे ह, पुरातन है ॥२०॥ इत्यादिक अनेक साथे पवित्र नाम 
सित, सर्वगत, देवोंका नायक सवज्ञ जो धीवीरती्थकर है उसका हे सुने, तु स्मरण कर ॥३१॥ 

इस प्रकार दोष रदित, सर्वज्ञ देव, अण्टत जिनदेवक्रा ही ध्यान करना चाये; अन्यमंति गुण 
रहित दोष सहितक्रो सर्वज्ञ कहते है सो नाममात्र है, कल्पित है, वह सवेज्ञ ष्यान करने योग नकी है । 

अनन्यश्षरणं साक्षात्तत्संखीनेकमानसः । 
तत्स्वषट्पमवाोति ध्यानी तन्मयतां गतः ॥ ३२॥ 
अर्थ -- उपर्युक्त सर्वज्ञ देवरा ध्यान करनेवाछा स्यानो अन्य शरणे रदित हो साक्षात्‌ उमे ही 


३९२ श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्रमाखायाम्‌ [सगे ३९ 
संडीन है मन जिसका एेसा हो, तन्मयताको पा कर, उती स्वरूपो प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ | 


यनाराध्य शिवे प्राप्ता योगिनो जन्मनिस्पृहाः 
स्मरन्त्यनिशे भव्याः शिवश्रीरसगमोत्सुकाः ॥ ३३ ॥ 


यस्य वागम्रतस्यंकामासाद्य कणिकामपि । 
शाश्चते पथि तिष्ठन्ति प्राणिनः त्रास्तकरमपाः ॥ ३४ ॥ 


देवदेवः स ईशानो भव्याम्भोतैकभास्करः; । 
ध्येयः सर्वात्मना बीरः निश्चरीडृस्व सानसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथे जिस सवरज्ञ देवकरा आराधन करके संसरते निःस्पृड मुनिगण मोक्षकरो प्राप्त हुए है 
तथा मोक्षलक्ष्मीके संगमे उत्घुक मन्यजीव जिप्तकरा निरन्तर ध्यान करते हैँ ॥३३॥ तथा जिनके वच- 
नख्पी जमृतकी एक कणिक्रा मात्रो पा कर संसारी जोव कल्मष (मिथ्यास्व पापो) को नष्ट करके 
दात रोक्षमागमें तिष्ठते है ॥३४॥ सो देवोका देव, ईशान, भव्य जीवरूप कमो करो प्रफुलित करनेके 
स्यि सूयं समान एेसा श्रोवोरजिनेन्द मनकरो निश्चल करते धरान करने योग्य (ध्येय) है; अन्य कल्पित 
ध्येय ८ ध्यान करने योग्य ) नहीं है ॥ ३५ ॥ 
 तस्मिन्निरन्तराभ्यासवक्ारसजातनिधसः । 
सर्वावस्थासु परयन्ति तमे परमेष्ठिनग्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ- उस सर्वज्ञ देवके ध्यानमें अभ्प्रास करनेकरे प्रमावसे निश्चल हप योगीगण स्व॑ मवस्थाभो 
म उसी परमेष्ठीको देखते है ॥ २६ ॥ 
तदाछम्ब्य परं ज्योतिस्तद्‌णएणग्रामरज्जितः 
अविक्षिप्तमना योगी तस्स्वरूपघ्रपाश्चते ॥ ३७ ॥ 
अ्थं--योगौ (ध्यानीमुनि) उस सवेज्ञ देव परम ज्योतिका आत्रन करके उसके गुणग्रामे 
रनाधमानि होता हुआ मनर विक्षेप रदित हो क उको स्वरख्पकरो प्रप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
इत्थ तद्भावनानन्दयुधास्यन्दाभिनन्दितः । 
न हि स्वथाघवस्थादु ध्यायन्प्रच्यवते मुनिः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ- इस प्रकार उक्त सवज्ञ देवक्रौ भावनासे उत्पन्न इपए आनन्दरूप अमृतके वेगसे भानंदरूप 
वा सुनि स्वप्नादिक अवस्थाभमे भी ष्यानसे च्युत नहीं होता ॥३८॥ 
अथवा इस प्रकार है - 
तस्य रोकत्रयैश्वये ज्ञानराञ्यं स्वभावजम्‌ । 
ज्ञानज्रयजषां मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ जो उस सर्वज्ञ देवके तीन छोकका ईशवरत्व है, स्वभावे उत्पन ज्ञानका राज्य है, वह 
मति त अव्रधि इन तीन ज्ञान सहित योगी सुनियोंकरो भी अगोचर है, एेसा मै मानता द्रं ॥३९॥ 


रूपस्थध्यानका वणन | ल्ञानाणवः । इदश्दे 


परन्तु कुछ विरोष है सो कहते है-- ू 
साक्षान्निरविषयं कृत्वा साक्ष चेतः सुसंयमी । 
नियोजयत्यविश्रान्तं तस्मिन्नेव जगद्गुरौ ॥४०॥ 
अथं - यथपि सर्वज्ञ देवका रूप छयस्थ ज्ञानीके अगोचर है तथापि इन्दिय भौर मनको भन्य 
विषयोसे हटा कर सुसंयमी सुनि निरन्तर साक्षात्‌ उसी भगवानके स्वख्पमे भपने मनको 
लगाता है ॥४०॥ 
तद्शणग्रामसलीनमानसस्तद्गताशयः । 
तद्धावभावितो योगी तन्मयत्वं प्रप्ते ॥४१॥ | 
अथे -- उस परमात्माम मन गावे तव उसके हौ गुणोमे खोन चित्त हो कर उसमे हौ चित्तको 
प्रवेश करके उतो भावे भावित योगो सुनि उसोक्रो तन्मयता प्रप्त होता है ॥४१॥ 
यदाभ्यासवशात्तस्य तन्मयत्वं प्रजायते । 
तदात्मानमसो ज्ञानी सवैज्गीभूतमीक्षते ॥४२॥ 
अथे--जव भभ्यासके वरते उस मुनिके उस सर्वजे स्वरूषसे तन्मयता उत्पन्न होती ह, 
उस समय वह सुनि पने मपरवज्ञ आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है ॥४२॥ 
तब किंस प्रकार मानता है सो कहते है 
एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तदरूपतां गतः । 
तस्मात्स एव नान्योऽदं विश्वदर्षीति मन्यते ॥४३॥ 
अथं --जिस समय स्ज्ञ स्वरूप अपनेको देखता है, उस समय एसा मानता हे कि यह वहीं 
सवैज्ञ देव है, वह ततस्वषूपताको प्राप हुभ। मँ हं, इस कारण बहो सैका देखनेवाडा ओँ हे, अन्य 


मै नही हं एेा मानता है ॥४३॥ 
उक्त चख । 


“°येन येन हि भावेन युज्यते यन्नवाहकः । 

तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणि्येथा ॥१॥ 
अथे--जिस जिस भावसे यह यंत्रवाहक (जोव) जुड़ता है उस २ भावसे तन्मयताको प्राप होता 

है, जैसे निमैढ स्फटिक मणि जिस वर्णसे युक्त होता है, वैता ही वणे स्वख्प हो जाता है ॥ १॥“ 

इस प्रकार अन्य शस्त्र कहा है तथ। अन्य प्रकार मो कहते है-- 

भव्यंतेव हि भूतानां साक्षान्धुक्तर्निबन्धनम्‌ । 

अतः सर्व्नता भव्ये भवन्ती नात्र शंङ्यते ॥४४॥ 
अथै- अथवा इस प्रकार है क्कि जोवोके भन्यत्व भाव है षो साक्षात्‌ सुक्तिका कारण है, 

ज्ञा ५० 


३९७.; श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास्जमाकायाम्‌ सगे ७० 


इस कारण भव्य प्राणी सर्वज्ञता होनेमे संदेह नहीं करना अर्थात्‌ भव्यके निःसंदेह सर्व्ञता 
होती ही है ॥४४॥ 
अयमात्मा स्वसामथ्याद्टिशद्धचयति न केवलम्‌ । 
` चाङ्यत्यपि संक्रुद्धो वनानि चतुदेश ॥४५॥ 


अश्च- यहं आत्मा अपने सामर्थ्ये केवल विद्युद्र ही नहीं होता है, किन्तु जो कोधखूप होता है ` 
तो चौदह मुवनोक्ो (छोकरोंको) मी चङा देता है । भावाश्-आात्माकर अचिन्त्य सामध्येदैक्रिजो 
आप सर्वज्ञके ध्यानते तन्मय होता दहै तों सर्वज्ञ हो जाता दै ओर करिप्ती समय यदि क्रोधे तन्मय 
हो .जाय तो चौदह भुवनोको चछा देता दै ॥४५॥ 
ः खग्धरा 
त्रेखोक्यानन्दबीज जननजलनिधेर्यानपा्रं पविच्र 
खोकारोकप्रदीपं स्फुरदमरशरच्चन्द्रकोरिग्रभाढयम्‌ । 
कस्यामप्यग्रकोटौ जगद खिखमतिक्रम्य लन्धग्रतिषट 
देवं विश्ैकनार्थ शिवमजमनवं वीतराग भजस्व ॥४६॥ 


अथे-दे सुने, तु वीतराग देवका ही ध्यान कर, केते हैँ वीतराग भगवानु १ तोनो ठोकोके 
जीवों क्रो आनन्दके कारण है, संक्ताररूप समुद्रक्े पार होनेक्ते लय जद।ज तुल्य हँ तथा पवित्र अर्थात्‌ 
द्रन्यभात्र मपे रहित हैँ तथा रोक भटोक्रके प्रकाश करनेके ल्यि दीपक्रके समान है ओर प्रकाश- 
मन तथां निर्म रेसे जो करोड़ शरदके चन्द्रमा उनक्रौ प्रमासे भमो अधिक प्रभाके धारक है तथा 
किंस्तो.सुल्य कोरिमें समस्त जगतक्रा उल्टंधन कर पई ३ प्रतिष्ठा जिन्दोँने रेत है, जगतक्े अद्वितीय 
नाथ ह, शिवस्वरूप ह, अजन्मा है, पाप रहित है, पेते वोतराग॒मगवानूक्ा व्यान करो ॥४६॥ 
इस प्रकार ङपस्थ ध्यानका वर्णन क्रिया । इसमे अरहंत सर्वज्ञ सवं अतिशयो पूणेका ध्यान 
करना कहा है; उसीके अम्याससे तन्मय हो कर. उसके समान अपने आस्माको ध्यावना, जिससे 
वैसा ही हो जाता है, इस प्रकार वणेन क्रिया । 
^. सोरठा । 
स्वैविभवजुत जान, जे ध्यावे अरहंतकर | 
मन वसि करि सति मान, ते पाच तिश्च भावकं ॥३९। 
इति श्रीञ्यभचन्द्राचारयत्रिरचिने योगप्रदीपाधिकरारे ज्ञानाणंवे रूपस्थधर्मध्यानवर्णनं 


नाम एकोनचत्वारिरां प्रकरणम्‌ ॥३९॥ 


~ - - -` ~ 4 ठ 
प्प नस्क ७, भवनवासी दे्वोका स्थान १, ज्योतिश्चक १, मध्यलोक १,सोखह स्वग १, नवध्रवेयक १, 
नव॒ अनुदिश्च १, पच अनुत्तर १ इष करार चौदह युवन है । अन्यमत) चौदह भुवन अन्य प्रकार भानते है 


रूपातीत ध्यानका वणेन] ज्ञानाणवः । ब 
४०, अथ चत्वारिंशः सेः । 
रूपांतीत ध्योनका वणेन 





इस प्रकरणम खूपातीत ध्यानक्ा वणेन करते है, सो प्रथम हो भसमीचोन व्यानकरा निचेध 
करते है-- | 
वीतरागं स्मरन्योगी वीतरागी विभ्रुच्यते । ्‌ 
रागी सरागमालम्न्य क्रूरकमाँश्चितो मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-- ध्यान करनेवाला योगी वोतरागक्रा ध्यान करता हुआ वीतराग हो कर कमो छुट 
जाता है ओर रागोका अवटबन करके व्यान करनेसे रागो होकर करूर कर्माके आश्रित हो जाता है 
अर्थात्‌ अञ्युभ कममौसि वैध जाताहै॥ १॥ 
मन््मण्डलयुद्रादिप्रयोगेर्ध्यातुुघतः । 
सुरासुरनरव्रातं प्षोभयत्यखिरं क्षणात्‌ ॥ २॥ 
अथे--यदि ध्यानी सुनि मन्त्र; मडल, सुद्रादि प्रयोगोसे ध्यान करने उचत हो तो समस्त 
सुर, अपुर ओर मनुष्योके समूहको क्षणमात्रमे क्षोमित कर॒ सकता है ॥ २॥ 
क्रद्धस्याप्यस्य सामथ्य॑मचिन्त्यं त्रिदशैरपि । 
अनेकविक्रियासारध्यानमार्गाबरम्बिनः ॥ ३ ॥ 
अथे-- अनेक प्रकारकी विक्रियारूप भसार ष्यानमागेका मवटंत्रन करनेवाठे क्रोधीके भी रेसी 
राक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिसका देव भी चिन्तवन नहीं कर सकते ॥ ३॥ 
उपजातिः । 
बहूनि कर्माणि यनीप्रवीरेर्विधायुवादात्मकरीकृतानि । 
असंख्य मेदानि इतूहलाथं इमागेकुध्यानगतानि सन्ति ॥ ४॥ 
अर्भ- ज्ञानो सुनि्योने विबानुवादपूवैसे मसंल्य मेदवारे नेक प्रकारके विद्वेषण उच्चाटन 
आदि कर्म कौतुरच्करे व्यि प्रगट क्रिये है परन्तु वे सव्र कुमार्ग मोर कुष्यानके अन्तर्भत हे ॥9॥ 
उपेन्द्रवज्रा । $ 
असावनन्तम्रथितप्रभावः स्वभावतो यदपि यन््नाथः। | 
नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति विश्वं चरणाग्रखीनम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--ययपि यह आत्मा स्वभावसे हो अनन्त सौर . जगत्प्रसिद्ध प्रमावका धारक है, फिर 
समाधि (ध्यान) मेँ जोडा हुआ हो तो यह समस्त जगतक्रो मपने चरणोमिं छन कर केता है ॥५॥ 
स्वप्नेऽपि कौतुकेनापि नासद्धयानानि योगिभिः । 
सेव्यानि यान्ति बीजतवं यतः सन्मार्हानये ॥ & ॥ स 
अ्थ- परन्तु योगी सुनियोको चाहिये क्रि मसमीचीन व्यानोको कौवुक्से स्वप्ने भी न 


` ३९ ओमद्‌- राजचन्दजनेनशास्त्रमाङायाम्‌ ` [खगं ४० 


विचार, क्योकि असमीचीन ध्यान सम्भागेकी हानिक्षे लये बीजस्वद्प (कारण) है भावार्थ-खोटे ध्यान 
से सोटा मागे ही चत। दै, इस कारण सुनि जनोक्ो बुरा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिये ॥। &। 
सन्मार्गासप्रच्युतं चेतः पुनर्वरष॑शतेरपि । 
शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितं पथि ॥ ७ ॥ 
अथे - सोटे ्यानके कारण सन्मागेते विचछित हुए चित्तको फिरं सैकड़ो वर्पो भी को$ सन्भा 
गमे लानेको समथ नही हो सकता इतत कारण खोट ध्यान कदापि नहीं करन चाहिये ॥७॥ 
असद्धयानानि जायन्ते स्वनाशशयेव केवखम्‌ । 
रागाघ्यसद्ग्रहावेश्षात्कोतुकेन कृतान्यपि ॥ ८ ॥ 
अथ-जसमीचीन (खोटे) ध्यान कौतुक मात्रसे किये हुए भी रागादिखूप खोटे म्रहोके आवेड- 
पे केव भपने नाशक च्यिदहीदहोतेदहै॥ ८ ॥ 
निभेरानन्दसन्दोहपदसंपादनक्षमम्‌ । 
युक्तिमा्ममतिक्रम्य कः कमा प्रवर्च॑ते ॥ ९ ॥ 
अथे- -इप्त कारण अतिशय रूप आनन्दके समूष्ठके स्थानको उत्पन्न करनेमे समर्थं एेसे मोक्ष 
मागे (समीचीन ध्यान) को छोड़कर एेसा कोन है जो कुमागं (खोटे ध्यान) मेँ प्रवृत्ति कर्‌, ज्ञानवान्‌ 
तो कदापि नहीं करे ॥ ९॥ 
शादृलचिक्रीडितम्‌ । 
घुद्रध्यानषरभ्रपञ्चचतुरा रागानखोदीपिताः 
मुद्रामण्डर्यन््मन्त्रकरणेराराघयन्त्याहताः । 
कामक्रोधवशीक्रतानिह सुरान्‌ संसारसौख्यार्थिनो 
. दृष्टाशामिहताः पतन्ति नरके भोगारतिंभि्वंिताः ॥ १० ॥ 
अर्थ- नो पुरुष खोटे ध्यानके उत्कृष्ट प्रपंचोको विस्तार करने चतुर है, वे इस ठोकमे राग 
रूप भग्ने प्रञ्ज्वडित होकर सुद्र, मड, यंत्र, मन, आदि साधनोंके द्वारा कामक्रोध्ते वशीभूत 
कुदेवोंका आदरसे भाराधन करते है, सो सांसरिक सुखके चाहनेवाछे ओर दुष्ट भाशासे पीडित तथा 
भोगोकी पौडासे वंचित हो कर वे नरके पड़ते है, इस कारण कहते है किं-- ॥ १० ॥ 
तद्ध्येय तद्ुष्ठेयं तद्विचिन्त्यं मनीषिभिः । 
. यज्जीवकम॑संबन्थ विरटेषायेव जायते ॥११॥ 
भर्थ-वही बुद्िमानोंको ध्यान करने योग्य है ओर वहो भनुष्ठान व चिन्तवन करने योग्य है, 
जो करि जीव ओर कमकिं सम्बन्धक दूर करनेवाा ही हो, भर्थात्‌ जिस कार्यते कमते मोक्ष हो, 


वही कार्यं करना योग्य है ॥ ११॥ 
` फिर भी कुछ विरोषतासे कहते है 


अशभ ध्यानका निषेध] ज्ञानाणेवः । ` ६९७ 
स्वयमेव हि सिद्धयन्ति सिद्धयः शान्तचेतसाम्‌ । 
अनेकफलसंपूणा अक्तिमागौवरुम्विनाम्‌ ॥१२॥ 
अथ-जो सुनि शान्त चित्त है ओर शुक्तिमागेका अवलम्बन करनेवाढे है, उनके अनेक प्रकारके 
फठोंति भरी हुई सिद्धिर्यां स्वयमेव सिद्ध हो जाती हैँ । भावाथे- समीचीन ध्यानसे नाना प्रकारकी 
ऋद्धियां विना चाहे ही सिद्ध हो जाती है; फिर खोटे आशयसे खोटे ध्यान करनेपरे क्या ङाभ है २।१२॥ 
संभवन्ति न चाभीषटसिद्धयः श्चद्रयो गिनाम्‌ । 
भवस्येव पुनस्तेषां स्वाथभ्रश्लोऽनिवारितः ॥१३॥ 
अर्थ-जो खोटे ध्यान करनेवाछे शुद्र योगो है, उनको इष्ट सिद्धिर्यां कदापि नहीं होती, किन्तु 


उनके उच्टौ स्वार्थो अनिवाय हानि हो होतो है।॥१३॥ 
मवप्रमवसम्बन्धनिरपेक्षा युय॒क्षवः । 
न हि स्वप्नेऽपि विक्षिप्त मनः कुवन्ति यो गिनः ॥१४॥ 
अर्थ-- जो मोक्षाभिलाषी योगीश्वर सुनि है, बे जिससे संसारी उत्पत्ति हो एेसे संबन्धो 
निरपेक्ष रहते है; वे अपने मनको स्वपर्म मी चङायमान नही करते है । भावाथे-उनको किसी प्रकार 
ऋद्धि प्राप्त हो, कोई देवता आ कर॒ उनकी महिमा करे तथा किसीको ऋद्धिवान्‌ देखे तो भी वे 


मोक्षमार्गे कदापि अपने मनको च्युत नहीं करते ॥१४॥ 


अव रूपातीत ध्यानका वणन करते है- 


अथ रूपे स्थिरी भूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रमः । 
अमूत्तेमजमव्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥१५॥ 
जिसका तथा नष्ट हो गये है विभ्रम 


अ्थू--इसक्रे पश्चात्‌ रूपस्थ ध्यानम स्थिरीभू है चित्त 
जिसके एेसा ध्यानी अमूत, अजन्मा, इन्द्रियोसे. अगोचर, एेसे परमात्माक्रे ध्यानका प्रारम्भ 
करता है ॥१५॥ | 
चिदानन्दमयं शुदधममूत्त परमाक्षरम्‌ । 
स्मरेधत्रात्मनात्मान तदूपातोतमिष्यते ॥१६॥ 
अभ्- जिस ध्यानम ध्यानी सुनि चिदानन्दमय, युद्ध अमूत, परमाक्षरखूप आत्माक्रो सात्मासे 
ही स्मरण करे अर्थात्‌ ध्यावे सो खूपातीत ध्यान माना गया है ॥१६॥ 
वदन्ति योगिनो ध्यानं चित्तमेवमनाङ्लम्‌ । 
कथ शिवत्वमापन्नमास्मान संस्मरेन्धुनिः ॥ १७) 
अ्थ--यो गीश्वर चित्तके आक्रुटता रहित होने अथात्‌ क्षोभरहित होनेको ही ध्यान कहते है; 
तो कोई सुनि मोक्षप्राप् भात्माका स्मरण केसे करे £ भावा्थे-जव व्येय ओर ध्यानी प्रथक्‌ पृथक्‌ 


ह तो चित्तको क्षोभ अवश्य होगा ॥१७॥ 
इसका समाधान इस प्रकार दै-- 
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विवेच्य तद्शणग्रामं तत्स्वरूपं निरूप्य च 
अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव ख्यं बजेत्‌ ॥१८॥ 
अथ-- प्रथम तो उस परमात्माके गुणसमूहोको प्रथक्‌ २ विचारे ओर फिर उन गुणोके समु- 
दायङूप परमात्माको गुणगुणोके अभिन्न भावे विचारे ओर फिर करिसी अन्यके शरणपे रहित हो कर 
ज्ञानी पुरूष उसी परमात्मामे छीन हो जवे । भावाथे-इस ध्यानम प्रथम तो गुण ओर्‌ गुणीक्रा प्रथक्‌ 
रूपसे विचार है, परन्तु मन्तमे परमात्मामेँ छीन होनेतते ध्येय ओर ध्यानी प्रथक्‌ खूप न रहेंगे ॥१८॥ 
तद्गुणग्रामसम्पूणे तत्स्व मावैकभावितः । 
कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमातस्मनि ॥१९॥ 
अथे-परमात्माके स्वभावसे एकरूप भावित अर्थात्‌ मिला हुमा ध्यानी सुनि उस परमात्माके 
गुणसमूहोसे पूणप अपने आत्माक्तो करके फिर उसे परमाप्मार्म योजन करे, एेप्ता विधान है | १९॥ 
दयो यणेमंतं साम्ये व्यक्तिशक्तिव्यपेक्षया । 
विशुद्धतरयोः स्वात्मतच्वयोः परमागमे ॥२०॥ 
अथे -परमागममे वियद अर्थात्‌ कमं रहित भौर उससे इतर भर्थात्‌ कर्म सहित इन दोनो 
स्वात्मतच्वोमे शक्ति ओर व्यत्रितको अपेन्नासे गुणोंसे समानता मानोहै। भावार्भ-जव शक्ति ओर 
व्यक्तिको भिन्न २ मानते ह तब तो कमं रहित विञ्चद्र आत्मा व्यक्तिख्पस्ते परमात्मा हे ओौर कर्म 
सहित आत्मा इावितरूपते परमात्मा है; गर यदि शक्ति ओर व्यत्रितको ममिन्न मानते &ै तो दोनों 
ही समान है ॥२०॥ 
अव राक्रिति ओर व्यक्ति भिन्नाभिन्न माननेर्मे जविरोधक्रा हेतु दिखढते ई -- 
यः प्रमाणनयेनंनं स्वतसखमवबुद्धयते । 
बुद्धयते परमात्मानं स योगी वीतविध्रमः ॥२१॥ 
अर्थ-जो सुनि प्रमाण भौर नयोके द्वारा अपने भात्मतचक्रो जानता है, वहो योगी विना किसी 
सन्देहके परमात्माक्रो जानता है। भावा्थ-जब तक प्रमाण ओर नयोंक्ता स्वप तथा इनके द्वारा 
भात्माक्रा स्वप न जाना जायगा तत्र तक्र कम सहित ही आत्मा राक्तिको अपेन्षापते कमे रहित है 
विरोध भी दूर्‌ न हो सकेशा; इन दोनोका विरोध दूर करनेवाङा स्याद्वाद है; इस ल्यि स्याद्वादको समञ्च 
करर फिर यदि इन दोनोका विचार करते है, तो कोई विरोध नहीं रहता भौर न भ्रम ही रहताहै।२१॥ 
अब कर्म रहित परमाप्माक्रा स्वरूप कहते हैँ कि जिसके द्वारा यह योगी अपने आल्माक्गो ख्पा- 
तीत ध्यानम चिन्तवन करे- 
व्योमाक्रारमनाकारं निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ । 
द. चरमाङ्गास्कियन्न्यून स्वप्रदेशेधनेः स्थितम्‌ ॥२२॥ 


रूपातीत ध्यानका वणेन ] ज्ञानाणवः । २९९ 


टोकाग्रशिखरासीनं शिवी भूतमनामयम्‌ । 
पुरुपाकारमापन्नमप्यमूत्त च चिन्तयेत्‌ ॥२३॥ 
अर्थ--आक्ाशके आकार अर्थात्‌ अमूं, अनाकार अर्शत्‌ पुद्गले भाक्वारसे रहित, निष्पन्न 
अर्थात्‌ फिर जिसमे किसी प्रकरारकी हीनाधिक्रता न हो, शान्त अथात्‌ क्षोभ रहित, अच्युत अर्थात्‌ जो 
अपने पसे कभी च्युत न हो, चरम शरीरते क्रिञ्चित्‌ न्यून अर्थात्‌ जिप्त शरोरसे मोक्ष इआ दै, उस 
दारीरसे नासिकादि रन्ध्र प्रदेशोते हीन, अपने घनीभूत प्रदेशोसे स्थित तथा छोकाकाराक्रे यभ्रमागमें 
स्थित, शिवीभूत अर्थात्‌ पहर अकल्याणद्प थे अव कल्याणख्प हुए रेके अनामय अर्थात्‌ रोगा- 
दिके सर्वथा रहित ओर पुरुषाकारको प्राप्त हो कर भी अमूतं अर्थात्‌ आकार तोँ पुरूषक्रा है परन्तु तो 
मी उसमें छप रस गध स्पर्शादिक नहीं हैँ ठेते परमात्माका ध्यान इस्त खपातीत ध्यानम करे ॥२२-२३॥ 
निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरोः । 
चिदानन्दमयस्योस्चेः कथं स्यात्पुरुषाकृतिः ॥२४॥ 
अर्भ-- जो परमात्मा निष्कङ अर्थात्‌ देहरहित है, व्रिद्ध भर्थात्‌ द्रव्य भावरूप दोनों मसे रहित 
हे, निष्पन्न अर्थात्‌ जिसमें कुछ हीनाधिकता होनेवाछी नहीं है जो जगतका गुरु है गौर जोचिदानन्द 
स्वरूप अर्थात्‌ चैतन्य ओर गानन्द्‌ स्वरूप हे, महान्‌ है, रेसे परमात्माके पुरुषाकृति भर्थात्‌ पुरुषका 
आक्रारे केसा हो सकता है १॥ २४॥ 
इसका सामाधान-- 
विनिगेतमधूच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरे । 
यादृगगगनसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्विथम्‌ ॥२५॥ 
अभ्--जिससे मोम निकर गया ह एेसी मूष्किाके उदरमें जैसा ाक.कका आकार है, तदा- 
कार परमात्मा प्रमुका ध्यान करे ॥ २५॥ 
दसीका दृ सरा दष्टान्त कहते है-- 
स्वीवयवसम्पृण सवलक्षणलक्षितम्‌ । 
विशुद्धादशेसड्करान्तप्रतिविम्बसमप्रभम्‌ ॥२६॥ , 
अर्थ-- समस्त जवयवोसे पूणं ओर मस्त छक्षणोसे लक्षित एेसे निर्म दपेणमें पड़ते हए 
प्रतिबिम्बके समान प्रभावाछे परमात्माका चिन्तवन करे । भावाथ ~ जैसे निमेढ द्षणमे पुरुषके सम- 
स्त अवयव ओर लक्षण दिखाई पड़ते है, उसी तरह परमालमाक्त प्रदेश शारीरके भवयवरूप परिणत हँ ओर 
उनमँ समस्त लक्षणों की तरह समस्त गुण रहते हँ ॥ २६ ॥ 
इत्यसौ सन्तताभ्यासवश्चात्सजातनिश्वयः । 
अपि स्व्नाघवस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥२७॥ 
अ~ इस प्रकार जिसके निरन्तर भभ्यासके वरसे निश्चय हो गया है देसा ध्यानी स्वप्नादिकं 
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अवस्था भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता दै । भावाथं- घ्ड अभ्याससे स्वप्नादिकर्मे भी परमात्मा 
ही दिखाई पडता है ॥ २७ ॥ 
सोऽहं सकलवित्सावंः सिद्धः साध्यो भवच्युतः । 
परमात्मा परंञ्योतिविश्वदर्शो निरज्जनः ॥२८॥ 
तदासौ निश्वखोऽमूर्तौ निष्कलङ्को जगद्गुरुः । 
चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चेध्यानध्यात॒विवजितः ॥२९॥ 
अर्थ- पूर्वोक्त प्रकारसे जव परमात्माक्रा निश्चय हो जाता है आर दृढ अभ्यासे उसक्रा प्रत्यक्ष 
होने ठ्गता है, उस समय परमात्माक्रा चिन्तवन इस प्रकार करे कि एेसा परमामामँदीदहंः मेदी 
सर्वज्ञ है, सवैन्यापक हं, सिदध हं, तथा मँ हौ साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य था; संसारे रहित, 
परमात्मा, परमञ्योतिस्वष्प, समस्त विश्वका देखनेवारामैँ हो हं, मैँ हो निरंजन हं, पैसा परमात्माक्ा 
ध्यान करे उस समय अपना स्वरूप निश्च +अमूततं अर्थात्‌ शरोर रहित, भिष्कढङ्कं जगत्‌क्रा गुरु 
चैतन्यमान्न मौर ध्यान तथा ध्यातके मेदरहित एेस। मतिशय स्फुरायमान होता है ॥ २८-२९ ॥ 
पृथग्भावमतिक्रम्य तथेक्यं परमात्मनि । 
प्राप्नोति स मुनिः साक्षाघथान्यत्वं न बुध्यते ॥३०॥ 
अ्थ- यह सुनि जिस समय पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्माक्रा ध्यान करता हैँ उस समय परमात्मार्मे 
पृथक्‌ भाव अर्थात्‌ अछूगपनेक्रा उल्छेवन्‌ करके साक्षात्‌ एकताकों इस तरह प्राप्त हो जाता है किं जिसके 
पृथकूपनेका बिल्कुर भान नहीं होता। भावाथे-उस समय ष्याता भौर ध्येयमे द्वैतभाव नहीं रहता॥३०॥ 
उक्त च 
(“निष्कलः परमात्माहं छोकालोकावभासकः । 
, विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपरिवजितः ॥१॥ 
अर्थ-निष्कङ भर्थात्‌ दे रदित, छोक ओरं अलोककरो देने गौर जाननेत्राङा,विश्वमे व्यापक) 
स्वभाव स्थिर, समस्त विकारोंसे रहित रेसा परमात्मा मैँ हं एसा अन्य म्न्थोमे भौ अभेद भाव 
दिखाया है ॥ १ ॥ 
मालिनी 
इतिविगतविक्रस्प क्षीणरागादिदोषं 
विदितसकज्वेद्य स्यक्तविश्वप्रपश्चम्‌ । 
श्िवमजमनवद्य विश्वरोकेकनाथ 
परमपुरुषयुच्चेमवशद्धया भजस्व ॥३१॥ 
अर्थै- यहां आचारम विशेष उपदेशरूप प्रेरणा करते है रि हे सुने, इस प्रकार जिसके समस्त 
विकल्प दूर हो गये हैँ जिक्के रागादिक सव्र दोष क्षीण हो चुके है जो जानने योग्य समस्त पदार्थोका 
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नाननेत्राला, है जिसने संसारके समस्त प्रपञ्च छोड़ दिये है, जो रिव अर्थात्‌ कल्याण स्वप अथवा 
मोक्ष स्वरूप है,जो भज अर्थात्‌ जिसको भागे जन्म मरण नहीं करना है, जो अनव च अर्थात्‌ पापो 
रहित है तथा जो समस्त छोकका एक अद्वितीय नाथ है रेषे परम पुरुष परमात्माको भावो को ञजुद्धता 
पूवक अतिशय करके मज । भावाथ- द्ध मावोसे रेसे परम पुरुष परमात्माका व्यान. कर ॥३१॥ 
इस प्रकार इस अध्याय रूपातीत ध्यानका निरूपण क्रिया है, इसका संक्षेप भावाथ यह्‌ है 
कि जब ध्यानी सिद्ध परमेष्ठीके ध्यानका अभ्यास करक राक्तिकी अपन्नासे आपको भी उनके समान 
जान कर घौर भापको उनके समान व्यक्तङप करनेके च्यि उस (आप) म ढीन होता है, तन 
आप कर्मकरा नाश कर्‌ व्यक्त्प सिद्ध परमेष्ठी होता है । ्‌ 
दोहा 
सिद्ध निरञ्जन कमविन, मूरति रदित अनन्त । 
जो ध्यावै परमातमा, सो पावे शिव संत ॥४०॥ 
इति श्रीञ्चभचन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णैवे खपातीतष्यानवर्णनं 
नाम चत्वारिद प्रकरणम्‌ ॥४०॥ 





४१. अथैकचत्वारिशः सगः । 
धमेभ्यानका फर वणन । 


जने श्रीञ्युभचन्द्राचार्यं धर्मष्यानका फट वणन करते हए प्रथम ही कुछ उपदेदा करते है 
वैश्चस्थम्‌ 
प्रसीद शान्ति वज सन्निरुद्धयतां दुरन्तजन्मज्वरजिद्धितं मनः । 
अगाधजन्माणेवपारवर्तिनां यदि श्रियं वाञ्छसि विश्वदर्षिनाम्‌ ॥१॥ 
अ्थे--हे आत्मन्‌ , यदि तु अगाध संसारखूपी समुद्रके पारवत्ती जौर समस्त ोकाठोकके 
देखनेवाठे एेसे अरहंत गौर सिद्ध मगवान्‌की ठक्मीकौ इच्छा करता है तो प्रसन्न हो, शान्तता षारण 
कर ओर दुरन्त संसाररूप ज्वर मूर्छित मनो वश करं । भावा्थ-आचा्यका उपदेश है किं यदि 
तु ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मनको वशम कर ओौर शान्तभावं धारण कर ॥१॥ 
यदि रोद्ध न शक्नोति ठच्छवीर्यो अनिरमेनः। 
तदा रगेतरध्वैस हत्वा र्यात्मुनिश्वङम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-- भौर तुच्छवीये सुनि अर्थात्‌ सामध्यैहीन सुनि यदि अपने मनको वश नहीं कर सके 
तो रागदेषका नाश करके मनको निश्च करे । मावाथे-मनको रागदरेषरूप पर्णित न होने दे ॥२॥ 
अलुगरक्षाञ्च धर्मस्य स्युः सदैव निबन्धनम्‌ । 
चित्तभूमौ स्थिरीकृत्य स्वस्वरूपं निरूपय ॥३॥ 





ज्ञा ~+१ 


७०२ शरीमद्‌-राजचन्द्रजैनशास््रमाखायाम्‌ ` `: [सगं ४ 


 अथ--हे सने ! अनित्य भशरणादिक बारह भनुत्रेक्षा अर्थात्‌ अनित्यादिकका चिन्तवन 
करना सदा धर्मष्यानका कारण है, इस च्य अपनी चित्तरूपी मूभिमे उनः अनुत्रेक्षाभोंक्ो स्थिर 
करके अपने स्वरूपका अवजोकन कर । भावाथे-यदि तेरा चित्त स्थिर नहो तो बारह भावनाभों 
चिन्तवन कर, ये भावना धर्मध्यानमे कारण है ॥२॥ 
स्फोटयत्याशु निष्कम्पो यथा दीपो घनं तमः। 
तथा कमेकज्ङ्ोध यनेरध्यानं खनिधलम्‌ ॥४॥ 
अथ-जेसे निष्कम्प अर्थात्‌ अच दीपक्र सधन मन्धक्रारको शीघ्र ही दूर करदेतादै 

उसी तरह सुनिक्रा सुनिश्चड ध्यान भो कर्मकङंके समूहको शीघ्र ही नार करता है । भावार्थ-कर्मके 
नाश करनेके चयि ध्यान करना ही चाहिये ।४॥ 

चरत्येवार्पसच्वानां क्रियमाणमपि स्थिरम्‌ । 

चेतः शरीरिणां शश्वद्विषयेनयांङ्कखीकृतम्‌ ॥५॥ 

न स्वामित्वमतः शुक्छे विद्यतेऽत्यल्पचेतसाम्‌ । 

आधतेहननस्येव तत्प्रणीतं पुरातनैः ।६॥ 

छिन्ने भिन्ने हते दग्धे देहे स्वमिव दूरगम्‌ । 

प्रपश्यन्‌ वषेवातादिदुःखरपि न कम्पते ॥७॥ 

न परयति तदा किञ्िन्नञ्चणोति न नजिघति । 

स्पृष्टं किञ्चिन्न जानाति साक्षान्निवरत्रेपवत्‌ ॥८॥ (कडापकम्‌) 

अथ-- अल्पवीये अर्थात्‌ सामथ्येहीन प्राणियोंका मन स्थिर करते हुए भी निरन्तर विषयो 
व्याकु होता हुमा चायमान होता ही है, इक्त लिये अतिशय अल्पचित्तवाछोंका ययुक्टष्यान करनेमे 
अधिक्रार नहीं है, प्राचीन सुनियोन पहयेके (वन्रदृषभनाराच) संहननवाठेके ही क्छष्यान कहा है । 
इसक्रा कारण यह है कं इस संहननवाछ्का ह चित्त एेसा है कि शरीरको छेदने, मेदने, मारने भौर 
जाने .पर भी अपने आत्माको उस रारीरसे भत्यन्त दूर अर्थात्‌ भिन्न देखता हुआ चछायमान नही 
होता, ओर न वरषा फाल्के पवन अविक दुःखोते चायमान होता है, तथा उस ध्यानके समय ठेपकी 
मूतिं अर्थात्‌ रगे निकाढी हुईं चित्रामङ मूतिको तरह हो जाता है, इस कारण यह योगी नतो 
कुछ देखता दै, न कुछ सुनता है, न कु सूषता हँ मौर न कुछ स्प किये हुएको ज।नता है । 
भावार्थ-रेषे पुरुषे छकृष्ष्यान होता दै ॥५. € -७- ८॥ | 
माद्यसहननोपेता निर्वेदपद्वीं श्रिताः । 
कुर्वन्ति निश्वरं चेतः चृङ्कध्यानक्षमं नराः ॥९॥ 

अर्थ- जिनके आदिश्ना सनन है मौर जो वैराग्य पदवीक्रो प्राप्त हुए है, एेसे पुरुष ही भपने 
चित्तको ञक्डध्यान करनेमें धमथ एेसा निश्च करते हैँ ॥९॥ 


१ रर 


धमेध्यानके फलका वणेन ] जलानाणैवः। ४७०३. 


सामग्योरुभयोध्यातुध्यौनं बाह्यन्तरङ्गयोः । 
पूवेयोरेव शक्टं स्यान्नान्यथा जन्मकोटिषु ॥१०॥ 
` अथं-- इस प्रकार पूरव कटी हुई बाह्य ओर आभ्यन्तर अर्थात्‌ आदिके संहनन ओर तरैराग्यमाव 


इन दोनों सामभ्रियोे ध्यान करनेवाठेके ुद्कष्यान होता है; अन्यथा मर्थात्‌ विना आदिक संहनन 
भौर .वैराग्यभावके, करोड़ों जन्मोमे भी नही हो सकता ॥१०॥ 
सवे साधारण जीवोकि छक्डष्यान असंभव है, इस द्यि धरमव्यानक्ती रीति कहते है- - 
अतिक्रम्य शरीरादिसङ्गानारमन्यवस्थितः । | 
नेवाक्षमनसा योगे करोत्येकाग्रताधितः । ११॥ 
अथं-- धर्मध्यान करनेवाखा शरीरादि परिग्रहोको छोड़ आत्मा अवस्थित होता आ, एका- 
प्रताको धारण कर, इन्द्रिय ओर मनका संयोग नहीं करता है अर्थात्‌ इन्दरियोसे जो पदाथौका श्रहण 
होता है, उनका मनसे संयोग नहीं करता; मनक्रो केव स्वख्पमे ह स्थिर रखता ३ ॥११॥ 
अब इस ध्यानका फल ट्खिते है 
असंख्येयमसख्येयं सदष्ट्यादिगुणेऽपि च । 
पीयते क्षपकस्थेव क्मजातममुक्रमात्‌ ॥१२॥ 
शमकस्य क्रमात्‌ क्म शान्तिमायाति पूववत्‌ । ॑ 
प्रा्मोति निगेतातङ्कः स सौर्यं शमरक्षणम्‌ ॥१३॥ | 
अ्थै--इस धर्मध्यानमे कमौका क्षय करनेवाठे क्षपकके सदष्टि अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि नामक ¦ चौयेः 
गुणस्थानसे केकर सातवे अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त अनुक्रमसे असंख्यात असंख्यात गुणा कर्यका 
समूह क्षय होता है; ओर जो कर्मकरा उपशम करनेवाखा उपरामक है, उसके क्रमसे मसंस्यात भसं- 
ख्यात गुणा कर्मेका समूह उपशम होता है, इस ल्यि एेसा धर्मध्यानी मर्तक दाहादि दुःखोप रहित 
होता हमा उपम भावरूप सुखकर प्राप्त होता है ॥१२-१३॥ 
धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तथूहृत्तिकी । 
्षायोपकशषमिको भावो टेश्या शक्टेव शाश्वती ॥१४॥ 
अथे- इस धमेध्यानकी स्थिति अन्तर्यहत्ते है, इसका भाव क्षायोपरमिक है गौर डेस्या सदा 
शुक्छ ही रहती है । भावाथे-धर्मव्यान अन्तर्ुहसे रहता है । धर्मध्यानवाखेके क्षायोपरमिक भाव 
मौर छयुक्ड ठेर्या होती है ॥१४॥ 
इदमन्यन्तनिर्थेद बिवेकप्रश्मो धवम्‌ । 
स्वात्माुभवमत्यक्ष योजयस्यङ्गिनां खम्‌ ॥१५॥ | 
अर्थ-- यह धरमष्यान जीवको अत्यन्त निर्वेद अर्थात्‌ संसार देह भोगादिकोंसे अत्यन्त, वैराग्य ` 
तथा विवेक अर्थात्‌ मेदज्ञान ओर श्रशम अर्थात्‌ म॑दकषाय इनसे उत्पन्न होनेवाडे अपने आत्मके ह. 
भनुमवरमे जनेवाङ़े जर इन्दियोपे मतीत अर्थात्‌ अतीन्द्रिय पसे सुखको प्रा कराता है ॥१५॥ ` 


७०७ श्रीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [संग ४९ 


अव इस धरमध्यानके चिन्ह कहते है 
उक्तं च । 
अकोर्यमारोग्यमनिष्टुरसं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पम्‌ । 
कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिन्हम्‌ ॥१॥ 
भर्थ--जलौल्य अर्थात्‌ विषयोमे इन्द्रियों की ठेपटता न होना ओर मनका चपर न होना, आरोग्य 
भर्थात्‌ शरीर नीरोग होना, निष्टुरता न होना) शरीरका गंध श्चुम होना, मलमूत्रका अल्प होना, शरीर 
कान्ति सहित होना अर्थात्‌ शक्तिहीन न होना; चित्तका प्रसन्न होना अर्थात्‌ खेद सोकादिक मिनि 
भावरूप न होना मौर स्वर अर्थात्‌ शाब्दोका उच्चारण सौम्य होना ये चह योगकरी प्रवत्तिके अर्थात्‌ 
ध्यान करनेवाहेके प्रारम्भदशामें होते है। भावाथ-रेसे चिद्वाडे पुरुषके ध्यानका प्रारम्भ होता है ॥१॥ 
अब्‌ इस धरमध्यानका फट कहते है-- 
अथावसाने स्वतनुं परिदाय ध्यानेन सन्यस्तसमस्तसंङ्ग; । 
गरेवेयकालुत्तरपुण्यवासे स्वा्थसिद्धौ च भवन्ति मन्याः ॥१६॥ 
अथ-- जो मन्य पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमे समस्त परिग्रहोको छोड़ कर, धर्मष्यानसे 
अपना शरीर छोड़ते है, वे पुरुष पुण्यके स्थानरूप एेसे म्रेवेयक भौर अनुत्तर विमानोमिं तथा सर्वार्थ- 
सिद्धिम उत्पन होते है। भावाथ -यदि परिप्रहका त्याग कर सुनि हो धर्मध्यानसे इस पर्यायकों छोड़ 
तो नव ग्रवेयक, नव अनुत्तर गौर सर्वार्थसिद्धि उत्तम देव हो ॥१६॥ 
॑ तजात्यन्तमहाप्रभावकरितं खावण्यङीलान्वितं 
सग्भूषाम्बरदिव्यखाञ्छनचितं चन्द्रावदातं वपुः । 
सप्राप्योन्नतवीयेबोधसुभगं कामजञ्वरात्तिच्युतं 
सेवन्ते विगतान्तरायमतुरं सौख्य चिरं स्वर्गिणः ॥१७॥ 
अर्थ- जो जीव धर्मव्यानके प्रभावघते स्वरम उप्पन होते है, वे बहां अत्यन्त महाप्रभाव सहित, 
सुन्दरता भौर क्रोडायुक्त तथा माङा, मूषण, वल भौर दिभ्य छक्षणादि सहित, चन्द्रमासद्श जुक्ठ- 
वण शरीरको पा कर, उन्नत वीये भौर ज्ञानसे घ॒भग कामञ्वरकी वेदनासे रहित भौर अन्तराय रदित 
एेसे अतु सुखोको चिरकार पयन्त भोगते है ॥ १७] 
ग्रेवेयकालुत्तरबासभाजां वीचारहीनं सुखमत्युदारम्‌ । 
निरन्तरं पण्यपरम्पराभिर्विवद्धते वाद्धिरिविन्दुपादेः ॥१८॥ 
अर्थ ग्रैवेयकं ओर अनुत्तरादि विमानो रहनेवारे देवोक्ा सुख ॒कामसेवनसे रहित होता ` 
ह धर्थात्‌ उनके कामतेवन सवथा नहीं है तथापि उनक्रा सुख त्यन्त उदार है, ओर वंह जते 
चन्द्रमाकी किरणोसि समुद बढता है, वैसे ह निरन्तर पुण्यक परम्परासे बढ़ता ही रहता है । मावायं 


बहाका सुख सदा इद्धिरूप दै ॥१८॥ | 


धर्मध्यानके फलका वणन 1 ज्ञानाणवः । ७२५ 


देवराञ्यं समासाद्य यत्घुखं कल्पवासिनाम्‌ । 
निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कट्पातिवर्भिनः ॥ १९ ॥ 
अथ--हृन्दपदको पाने पर कल्पवासियोंको जो सु मिठता है, उप्ते मनन्त गुणा सुख कल्या- 
त (नव ग्रेवेयक, नथ अनुत्तर मौर विजयादिक पांच विमानोमिं रहनेवाे अहमिन्द्रो). को प्राप्त होता 
॥ १९ ॥ 
संमवन्त्यथ कर्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतिदम्‌ । 
्राप्युबन्ति परं सौख्यं सरा; बजी भोगखाच्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
अथं --अथवा धमैव्याने पर्याय छोड़ कर्‌, जो उन कल्पस्वणौ (सोछह स्वगौ) मँ उत्पन्न होति है 
वे देव भी भविन्त्य विभूतिके देनेवाठे मौर लियोके भोगों सहित उरछृ्ट सुखो प्रा होते है ॥२०॥ 
शाङ्गमोगसम्भूतं मदाष्टगुणवद्धितम्‌ । 
क सौख्यं ध पायते ॥ २१॥ 
अथे- कल्पवासी देवोका सुख दशाङ्ग भोगसे उत्पन्न हु है ओर मणिमादिक आठ महा- 
गुणोति बदरा हुआ है; इस ज्यि उस सुखा कौन वणन कर सक्ता है ॥ २१९ ॥ .. 
सवेदन्दविनिुक्तं सरवाभ्युद्य भूषितम्‌ । 
नित्योत्सवयुतं दिव्यं दिवि सौख्यं दिवौकसाम्‌ ॥ २२॥ 
अथे-- स्वरम देवोका सुखं सर्वदनदर अर्थात्‌ क्षोभोसे रहित है, समस्त भभ्युदयोति भूषित, नित्य 
उत्सवो सहित भौर दिव्य ३ ॥ २२। | 
प्रतिसमय्रदीणे स्व्गसाम्राज्य्दं 
सकखविषयबीज स्वान्तदत्ताभिनन्दम्‌ । 
कङितियुवतिङीराटिङ्गनादिप्रघतं 
छखमतुख्दारं स्वर्गिणो निर्विशन्ति ॥ २३॥ 
अथ-- स्वर्गके देव प्रत्येक समयमे उदयप अर्थात्‌ विच्छेद रहित, स्वर्भके साम्राज्यसे परसिद्ध, 
समस्त विषयोका कारण, अन्तःकरणक्ो आनन्द देनेवाञे, सुन्दर देवाङ्गनाओंकी डीढा ओर आग 
नादिकसे उत्पन्न, भवतु भौर उदार सुखकरा अनुभव करते है ॥ २३॥ 
सवांमिमतमभावोत्थ निर्विष्नं स्ःसुखामृतम्‌ । | 
सेव्यमाना नं बुद्धयन्ते गतं जन्म दिवौकसः ॥ २४ ॥ 
अ्ै-स्वगेनिवा सी देव अपने समस्त मनोवांछित पदाथ उत्पन्न ओर निर्व देसे स्वगके युख- 
रूप अगरतका सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्मको अर्थात्‌ गये हुए देवपर्यायको नहीं जानते ॥२४॥ 
तस्माच्च्युत्वा त्रिदिविपटखादिव्यभोगावसाने 
इवैन्त्यस्यां वि रसतेः पुण्यवंशेऽबतारम्‌ । 
तत्रैश्चयं परमव पुषं प्राप्य देवोपनीते- ं 
मोगिनित्योत्सवपरिणतेौस्यमाना वसन्ति ॥. २५॥ 


७०६. आओमद्‌-राजचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ [सगे ४१ 


अथं--फिर वे स्व्गेके देव दिव्य मोगोको भोग कर, उस स्वर्गपटछ्ते च्युत होते है गौर इस 
भूमे ल्मे जिसको छोग नमस्कार करते है एसे उत्तम पुण्य वराम अवतार छेते है; भौर वहां भी परम 
(उकृष्ट) शरीर घौर रेश्वयेको पा कर, नित्य उत्सव रूप परिणत रेसे देवोपनीत अनेक भोगो काचित 
ओर ' पुष्ट इए निवास करते है; यह सब धर्मध्यानका फर है ॥ २५ ॥ 
ततो विवेकमाखम्ज्य विरंञ्य जननभ्रमात्‌ । 
जिरल्नशुद्धिमासाध तपः कृत्वान्यदुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
धर्मध्यानं च शुक च स्वीक्रुत्य निजवीर्यतः । 
कूर्स्नकमेक्षयं कृत्वा वरजन्ति पदमन्ययम्‌ ॥ २७॥ 
अ्थै--उप्तके बाद अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यभवके सुख भोग कर, पुनः मेदज्ञान ( शरीरादिकपत 
लास्माको भिन्नता) को अवरबन इर, संसारके परिभ्रमणप्षे विरक्त हो, रत्नत्रय अर्थात्‌ सम्यग्दरान, सम्य- 
श्ञान तथा सम्यङ्चारितरिको शुद्धताकरो प्राप्त कर)दु्ैर तप कर तथा अपनी शक्तिके अनुसार धरममेध्यान 
मौर शुक्कध्यानक्रो धारण कर ओर समस्त कर्मोका नाशा कर, अविनाशी मोक्ष पदको प्राप्त होते हैः 
यह धर्मव्यानका परंपराखूप फल है; इस प्रकार धर्म्यानका फट निरूपण किया ॥ २६-२७ ॥ 


दोहा । 
घर्मभ्यानको फर भटो, पद अहमिन्द्र सखरेन्द्र । 
पर परा शिवपुर वसे, जे नर घरे वितन्द्र ॥ ४२॥ 


इति श्रीञ्यमचन्द्राचायेविरिचित्त योगप्रदोपाधिकारे ज्ञानाणेवे धर्मघ्यानफ्वणनं 
नामैक चत्वारिं प्रकरणम्‌ ॥ ४१॥ 





४२. अध द्विचत्वार्शिः सगः । 
शुक्छभ्यानका खरूप । 


अन आचा श्क्ध्या नका वणेन करते है; यक्टष्यान धममध्यानपूर्धक होता है, इस लिए प्रथम 


हि धर्मध्यानकी प्रेरणा करते है-- 
शादृकविक्रोडितम्‌ 


रागाधग्ररुनाकखापकछितं सन्देहलोलायित 
विक्षिप्तं सकठेद्धियाथेगहने छृत्वा मनो निश्चलम्‌ । 
ससारव्यसनप्रबन्धविरयं यकतेविनोदास्पदं 
धर्मध्यानमिदं विदन्तु निपुणा अत्यक्षसौख्याथिनः ॥ १।। 
अर्थ-- अतीन्द्रिय खक चाहनेव ठे निपुण सुनि प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगोके समूहति व्याप्त, 
अनिकं सन्देहोघे चायमान भर्थात्‌ जन तक निणेय न हो तब तक सिथर न रहनेवाहे ओर समस्त 


शंङ्कध्यानका वणेन ] ज्ञानाणवः । ४७ 


इन्दरियोके विषयरूप गहन वनरमे विक्षिप्त अर्धात्‌ मूढे हए मनको निश्वङ करते है, संसारके कष्ट ` आपत्ति 
आदि व्यसनोके प्रब॑धसे रहित ओर सुक्तिके क्रोडा करनेका स्थान रेते इस ष्यानको धर्मध्यानं कहते है । 
भावाथ-मनको निश्च करके, घर्मध्यान होता है; इसम सांसारिक वग्यापारके प्रवर्च॑नका स्वैथा 
अभाव दहे ॥ १॥ 
आत्मायं श्रय यञ्च मोहगहनं मिन विवेकं 
वैराग्य भज भावयस्व नियतं मेदं शरीरात्मनीः । 
धमध्यानष्षासथरद्रङदरे त्वावगाहं परं 
पर्यानन्तञुखस्वभावकङितं अक्ते४ेखाम्भोरुहम्‌ ॥ २ ॥ 
अयं-हे आत्मन, तु भात्माके प्रयोजनका आश्रय कर अर्थात्‌ गौर प्रयोजनोंको छोड़ कर केवङ 
आत्मके प्रयोजनका ही आश्रय कर तथा मोहरूपी वनको छोड़, विवेक अर्थात्‌ मेदज्ञानको भित्र बना, 
संसार देहके भोगो वेराग्यका सेवन कर, ओर परमार्थे जो रारीर भौर आत्मामें मेद है उक। निश्चयते 
चिन्तवन कर, ओर धमेभ्यानरूपी अमृतके समुद्के कुहर (मध्य) मे परम अवगाहन ८ स्नान ›) करके 
सनन्त सुख खभाव, सहित सुक्तिके मुखक्रमच्को देख ॥ २ ॥ ्‌ 
अव डुक्छध्यानका निरूपण करते है- 
अथ ध्मेमतिक्रान्तः द्धि चात्यन्तिकीं भित, 
ध्यातुमारभते वीरः शुक्छमत्यन्तनिरमखम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-ईइसत धमष्यानके अनन्तर धर्मध्यानसे अतिक्रान्त हो कर भर्थात्‌ निकर कर, अत्यन्त 
सुद्रताको प्राप्त हुभा धीर वीर सुनि अत्यन्त निभ शुक्छध्यानके ध्यावनेका प्रारम्भ करता ह ॥३॥ 
निष्क्रिये करणातीतं ध्यानधारणवजितम्‌ । 
अन्तश्ुख च यच्वचित्त तच्छुक्छमिति पटयते ॥ ४ ॥ 
अर्थ- जो निष्क्रिय अर्थात्‌ क्रिया रहित है, इन्द्रियातीत भौर ध्यानकी घारणासे रहित ह 
मर्थात्‌ “ मै इसका ध्यान क" एेसी इच्छात रित है ओर जिसमे ` चित्त जन्तसैख भर्थात्‌ अपने 
स्वरूपके ह सन्मुख 3; उसको डक्डष्यान कहते है ॥ ४ ॥ 
आदिसंहननोपेतः पूज्ञः पुण्यचेष्टितः 
चतुर्विधमपि ध्याने स शुक्छं ध्यातुमहेति ॥ ५ ॥ 
अथ- जिसके. प्रथम-वज्ञदृषभनाराच. संहनन है; जो पूवं अर्थात्‌ ग्यारह अग चोदह पूवैका 
जाननेवाटा है ओर निस ङ) पुण्यखूप चेष्टा दो अर्थात्‌ ज्युद्धचारितर हो, वही सुनि चारों प्रकारके 
,ध्यानोको -घारण करने योग्य होता दै ॥ ५ ॥ 
आर्या 1 
““शुचिगुणयोगाच्छक्टं कषायरजसः क्षयादुपश्माद्वा । 
 वैड्येमणिशषिखामिव सुनिमेरं निष्मकस्पं च ॥ १ ॥ ` 


४०८ ४ भीमद्‌-राजचन्द्रजेनश्ास््रमाखायाम्‌ | [ सग ४९१ 


अथ- सात्माके- सचिगुणके सम्बन्धसे इसका नाम ओज पड़ा है; कषायरूपौ रजके क्षय होनेषे 
अथत्रा उपशमहोनेन्ते जो सा्माके निर परिणाम होते है, वही चिगुणका योग है भौर वह ष्ृध्यान 
वैद्धयेमणिकी -शिखाके समान निरमढ सौर निष्कंप अर्थात्‌ कंपतासे रहित दै ॥ १ ॥ 
कषायमर्विश्टेषात्प्श्मादया प्रद्रयते । 
यतः पुंसामतस्तञ्जेः शुक्टमयुक्तं निरक्तिकम्‌ ॥ & ॥ 
अथे- पुरुषोके कषायरूपी मल्के क्षय होनेसे अथवा उपशम होनेसे यह डशष्यान होता है; 
इस ल्यि उस ध्यानके जाननेवाे आचायौने इसका नाम शकक एसा निसक्तिपूर्वक अर्थात्‌ सार्थक 
कहा है ॥ ९ ॥ 
| छद्धस्थयोगिनामाघ दर ठ शुक्ठे प्रकीततिते । 
ढे त्वन्त्ये क्षीणदो षाणां केवलङ्ञानचश्चपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
थे- क्ष्या नके पृथक्तववितरकं, एकत्ववितकं, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ग्युपरतक्रियानिङृत्ति एेसा 
चार भेद है; उनर्मेते पटिचके दो अर्थात्‌ प्रथक्तववितकं भौर एकत्ववित्क तो छम्स्थ योगी भर्थात्‌ 
बारह गुणस्थान पयेन्त अल्प ज्ञानियोके होते है; भौर अन्तके दो डु्ृष्यान सर्वथा रागादि दोषो 
रहित एेसे केवलज्ञानियोके होते है ।॥। ७ ॥ 
शरतज्ञानाथसम्बन्धाच्छुतारम्बनपूर्के 
. पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य निःरोषाटम्बनच्युते ॥ ८ ॥ 
अर्थ- प्रथमके डुद्धष्यान जो करि ऊग्रस्थोके होते है, वे श्रतज्ञानके अके सं्बधसे श्रतज्ञानके 
माङेबनपूर्वक्र हैँ भर्थात्‌ उनमें श्चतज्ञानपूवक पदाथका आख्बन होता है; मौर अन्तके दो श्कष्यान जो 
किं जिनेन्द्रदेवके होते हैँ बे समस्त आवन रहित होते है ।॥ ८ ॥ 


सवितर्क सवीचारं सपृथक्त्वं च कीर्तितम्‌ । 
शुक्छमा्यं द्वितीयं ॒त विपयस्तमतोऽपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यै-ार्दिके दो श्चक्डध्यानोमे पहा सक्डध्यान वितक, वीचार ओर प्रथक्त्व सहित है, इसल्ि 
इसका नाम प्रथक्त्ववितकवोचार है ओर दूसरा इसते विपर्यस्त है, सोही कते है ॥ ९ ॥ 
। सवितकमवीचारमेकत्वपदलाञ्छितम्‌ । । 
४ कीर्तितं पुनिभिः शक्टं द्वितीयमतिनिमल्म्‌ ॥ १० ॥ 
॑ अ्थ-दूसरा शुक्छध्यान वितके सहित ह, परन्तु बौचार रदित है ओर एकस्व पदसे ाञ्छित भर्थात्‌ 
सहित ह इस च्वि इना नाम सुनियोनि एकत्व वितक्रीगीच।र कहा है;यह ध्यान अत्यन्त निमंड है॥ १.॥ 
्क्ष्मक्रियाप्रतीपाति वतीय साथनामकम्‌ । 
सषच्छिक्नक्रियं ध्यानं तुयमारथैनिवेदितम्‌ ॥ ११ ॥ 


श॒ङ्ष्यानके चार सेद ] जञानाणवः । | ७९९ 


अ्थे- तीसरे ड॒क्टध्यानका बक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति रसा सा्क्र नाम है; इसमे उपयोगकी 
करिया नहीं है, परन्तु कायकी क्रिया विधमान है; यह कायषी क्रिया घटते घटते जब सुक्ष्म रह 
जाती है तभी यह तीसरा सक्रध्यान होता हैँ भोर इसे इसका ष्ष्मक्रिपाअप्रतिपाति एसा 
नामन है; भौर आये पुरुप्रोने चौथे ध्यानकरा नाम सययुच्छिन्नक्रिय अर्थात्‌ व्युपरतक्रियानिदृत्ति एेसा 
कहा है; इसमे कायकी क्रिया भी मिट जाती है॥ ११॥ 
तत्र त्रियोगिनामा्च द्वितीयं त्वेकयोगिनाम्‌ । 
वतीयं तञ्चुयोगानां स्यात्तरीयमयो गिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थ- जक्डध्यानके चारो मेदोमेते पहा जो प्रथक्त्ववित कंवीचार है सो मन, वचन, काय 
इन तीनों योगोवाठे घनियोके होता है,क्योकि इसमे योग परुटते रहते है, दूसरा एकप्ववितकंवीचार 
किसी एक योगसे ही होता है, क्योकि इमे योग पल्टते नही; योगी जिस योगम छीन है, वही 
योग रहता है, तीसरा सृक्षमक्रियाऽग्रतिपाति काययोग वाट्के ही होता है, क्योकि केवटी भगवानूके 
केवर काययोगकी सृक्ष्मक्रिया ही दहै, शेषदो योगोंकी क्रिया नहीं दहै, जौर चौथा समुच्छिन्नक्रिय 
अयोगकेवीके होता है, क्योंकि अयोगकेवरोके योगोंकी क्रियाका सर्वथा मभाव है ॥ १२ ॥ 
अब इनका स्पष्ट अर्थं कहते है- 
पृथक्त्वेन वितकंस्य वीचारो यत्र विधते । 
सवित सवीचारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥ १३ ॥ 
ध-जिस ध्यानम पृथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे वितकं अर्थात्‌ श्रतका वीचार भर्थात्‌ संक्रमण होता है 
भर्थात्‌ जिसमे अलग अलग श्रतज्ञान बदकता रहता है, उसको सवितक सवोचार सप्रथक्त्व ध्यान 
कहते है ॥ १२ ॥ 
अवीचारो वितर्कैस्य यत्ैकत्वेन संस्थितः । 
सवितरकमवीचारं तदेकत्वं विदुबुधाः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जिस ध्यानम वितकका वीचार ( संक्रमण ) नही होता भौर जो एक स्ूपसे ही स्थित 
हो उसको प॑ंडितजन सवितकं अवीचार छप एकत्व व्यान कहते हैँ ॥ १४ ॥ 
पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितुकैः श्चतञचच्यते । 
अथेव्यञ्जनयोगानां वीचारः संक्रमः स्मृतः ॥१५॥ 
अ्थै- तहां नानात्व अर्थात्‌ अनेकपनेको परथक्तव कहते है, श्रतज्ञानको वितकं कहते है भोर 
कथ, व्यञ्जन गौर -योगोके संक्रमणका नाम वीचार कहा गया है ॥ १५ ॥ 
अर्थादथौन्तरापत्तिरथंसंक्रान्तिरिष्यते । 


ज्ञेया .व्य॒क्जनसंक्रान्तिव्यैक्जनाग्यग्जने स्थितिः ॥ १६ ॥ 
ना. ५२ 
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स्यादियं योगर्संक्रांतिर्योगाधोगान्तरे गतिः । 
१ विशुद्धध्यानसामभ्यातक्षीणमोहस्य योगिनः ॥ १७ ॥ 
` अथं एक थे (पदार्थ) से दूसरे म्थकी श्राति होना अर्थसंकरान्ति है, एक ` न्यञ्जनसे दूसरे 
व्यञ्ज॑नमे प्राप्त हो कर स्थिर होना व्यञ्जनसंक्रान्ति है, गौर एक योगसे ` दूसरे योग॑मेँ गमन 
करना योगसं क्रान्ति है, इस प्रकार विद्युद्ध ध्यानके सामर््यसे जिसका मोहनीयकर्म न्ट हो गया ३ 
एेषे योगीके ये होते हँ ॥ १९-१७ ॥ 
उक्त च 
अर्थादथ वचः शब्दं योगाघयोगं समाश्रयेत्‌ । 
0 पयौयादपि पर्यायं द्रव्याणोधिन्तयेदणुम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-एक अर्थसे दूसरे अर्थकर चिन्तवन करे, एक शब्दत दृसरे शब्दका ओर एक योगसे 
दूसरे योगका आश्रय ठे, एक प्यायसे दूसरे पर्यायक्रा चिन्तवन करे, गौर द्रन्यरूप अणुते भणुका 
चिन्तवन करे, एेसा अन्य भन्थोमे ट्ख दहै ॥ २॥ 
| अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यविरग्वितम्‌ 
पुनव्यौवत्तेते तेन प्रकारेण स हि स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-जो ध्यानी अर्थं व्यञ्जन भादि योगोमे जसे शीघ्रतापते संक्रमण करता है वह ध्यानी अपने 
आप पुनः उसी प्रकार छोटता है॥ १८ ॥ 
त्रियोगी पूर्वं विधः स्यादिद ध्यायत्यसौ शनिः । 
~ सवितर्क सवीचार' सपृथक्त्वमतो मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथे-जिसके तीनों योग होते हैँ जो पूरवैका जाननेवाा होता है, वही सुनि इस पहटे ष्यान- 
को धारण करता है, इस ल्य इस ध्यानका नाम सवितकंसवीचारसपृथक्त्व कहा दै ॥ १९॥ 
अस्याचिन्त्यप्रभावस्य सामथ्यात्स प्रशान्तधीः । 
| मोहय॒न्मूखयत्येव शमयत्यथवा क्षणे ॥ २० ॥ 
अर्थ-इस भविन्त्य श्रभाववाे ध्यानके सामथ्य॑से जिसका चित्त शान्त हो गया है रेता ध्यानी 
मुनि क्षणभरमे मोहनीय कर्मका मूते नाश करता है, अथवा उपशम करता है ॥ २० ॥ 
उक्त चं 
(इदमत्र तु तात्पयै॑श्रतस्कन्धमहाणेवात्‌ । 
अथमेक समादाय ध्यायन्नथौन्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ -इस ध्यानम अर्थादिकके पठ्टनेका ताप्पयं यह है कि श्रतस्कन्व अर्थात्‌ 'दादशांग 
ओाल्नरूप महासमुद्रसे एक अर्थको ठे कर उसका ध्यान करता हुआ दूसरे अथो प्राप्त होता ३॥३। । 
शब्दाच्छब्दान्तरं यायाधोगं योगान्तरादपि । 
सवीचारमिदं तस्मात्सवितक च लक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


पथकः ववितक'वीचार शुङ्कध्यान ] ज्ञानाणवः । ४११ 


अथे- यह ध्यान एक शाब्दसे दूसरे शब्द पर जाता है मौर एक योगसे दूसरे योग पर 
जाता है इस थियि इसका नाम सवीचारसवितकं कहते है ॥ २१ ॥ 
श्रतस्कन्धमहासिन्धुमवगाह्य महायुनि 
ध्यायेत्पृथक्त्ववितकवीचारं ध्यानमग्रिमम्‌ ॥ २२॥ 
अ्थ- महामुनि द्वादश्चाग शाखरूप महा समुद्रका अवगाहन करके, इस परथक्त्ववितकं वीचार 
नामक. पहठे जुध्यान को व्यावे ॥ २२॥ 
एवं शान्तकषायात्मा कमकक्षाशु॒क्षणिः । 
एकत्वध्यानयोग्यः स्यात्पृथक्त्वेन निताश्चयः ॥ २३॥' 
अथ--इस प्रकार पथक्त्व ध्याने जिसने अपना चित्त जीत च्या है भौर जिसके कषाय 
शान्त हो गये है भौर जो कर्मखूप कक्ष अर्थात्‌ तृणसमूह मथवा वनके दग्ध कृरनेको अभिक समान 
ह; एेसा महाभ्रुनि एकत्व ध्यानके योग्य होता है ॥२३ ॥ 
पृथक्रवे तु यदा ध्यानी भवत्यमरमानसः । 
तदेकत्वस्य योग्यः स्यादाबिभूं तात्मविक्रमः ॥ २४॥ 
अथ--जिस समय इस ध्यानीका चित्त परथक्तव ष्यानके द्वारा कषायमछ्से रहित होता है, तब 
इस ध्यानीका पराक्रम प्रगट होता है ओर तभी यह एकत्व ॒व्यानके योग्य होता है । भावाथ-- 
एकत्व ध्यान, पृथक्त्व ध्यानपूर्वक ही होता है ॥ २४॥ 
जञेयं परक्षीणमोहस्य पूवज्ञस्यामितद्यतेः । 


सवित्कमिदं ध्यानमेकत्वमतिनिश्वलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ--जिप्तक्रा मोहनोयकर्म नष्ट हो गया है ओर जो पूर्वैका जाननेवाडा है मौर जिसकी . दीप्ति 


भपरिभित है, उस मुनिके अत्यन्त निश्च एेभा यह सवितकं॑एकतवध्यान होता है ॥ २५ ॥ 
अपृथक्त्वमवीचांरं सवितकं च योगिनः । 
एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽत्यन्तनिमेरम्‌ ॥ २६ ॥ 
थ- किसी एकं योगवाठे मुनिके परथक्तव रदित, वीचार रदित मौर वितकं सष्ित रेता यह 
एकत्व ध्यान अत्यन्त निर्मङ होता है ॥ २६॥ 
द्रव्यं चेकमणु चैक पर्यायं चेकमश्रमः । 
चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 
थ- जिस ध्यानम योगी खेद रहित हो कर, एक द्रव्यको, एक मणुको अथवा एक पर्यायको 
, एक्‌ योगसे चिन्तवन करता है, उसको एकव ध्यान कहते है ॥ २७ ॥ 
उक्तच 
‹एकरं द्रव्यमथाणु वा पर्याय चिन्तयेद्यदि । 
योगेकेन यदक्षोण तदेकत्वघदीरितम्‌ ॥४॥ 


७१२ शओीमद्‌-राजवन्द्रजेनशास््मारा्याम्‌ [ सग २ 
अथे यदि यति समथ होता इञा एक योगसे एक द्रव्यं, एक अणु अथवा एकं पर्यायका 
चिन्तवन करे उसे एकत्व ध्यान कहते हैँ |) 9 ॥ ्‌ 
अस्मिन्‌ खनिमेरध्यानहुताशे प्रविनम्मिते 1 
विङ्ीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिनः ॥ २८॥ 
अथे- योगी पुदषोके सतिशाय निर्मर एकत्ववितर्कभवी चार नामकं द्वितीय ध्यानद्पी अग्निके 
प्रकर होते इए धातिया कमे क्षणमात्रे नष्ट हो जाते है ॥ २८॥ 
दग्बोधरोधकदन्द्रं मोहविध्चस्य वा परम्‌ । 
स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लपूमध्वजार्धिपा ॥ २९ ॥ 
| अथे-- ध्यानी मुनि इस दूसरे ञुक्छध्यानरूपी भमग्निकी उवाछासे दरन ओर ज्ञानके आवरण 
करनेवाडे दशनावरण, ज्ञानावरण करभक्रो भौर मोहनीर्य ओर अन्तराय कर्मको क्षणमात्रमे ही न्ट. कर 
देता है । भावा्थ-इस एकत्व ुक्डव्यानपे घातिकर्मं शीघ्र ही नष्ट हो जाते है ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार पृथवत्ववितकं भौर एकृत्ववितकंथवीचार इन भारिके दोनो डकध्यानोंका निर- 
पण किया; इनका संक्षेप भावाथ यह दै कि पहटे ध्यानम द्रन्यपर्यायस्वप अर्थ॑से अर्थान्तरका 


संक्रमण, करता है तथा उस अथक संज्ञारूप राल्चके वचनसे वचनान्तर (दूसरे वचन ) का संक्रमण 
करता है ओर तीनों योगोेसे एक योगसे दूसरा, दूसरेसे योगान्तर इस तरह संक्रमण करता है, 
पलटते पल्टते ठहरता भी है; परन्तु उसी ध्यानकी सन्तान चटी जाती है, इस चयि उस ध्यानसे 
मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपरम होता जाता है, सौर दूसरे ध्यानम संक्रमण होना बद दहो 
जता हि, तव शोष रदे हए घातिया क्र्मोक्रा जड़से नाञ्च करके, केवलक्ञानक्ो प्राप्त होता है । 
अब केवछज्ञानकी महिमां निरूपण करते है ओर फिर अगले दोनों श॒क्डष्यानोंका निखूपण करेगे । 
आत्मलाभमथासाच् शद्ध चात्यन्तिकों पराम्‌ । 
प्राभोति केवलश्ञानं तथा केवख्दशेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-एकत्ववित्कमवीचार ध्यानसे घातिकर्मक्रा ना करके, अपने आत्मङाभङो प्राप्त होता है 
कौर अत्यन्त उत्कृष्ट शुद्धताको पा कर, केवलक्ञान भौर केवल्दरनको ग्राप्त करता है ॥ २० ॥ 
अछन्धपू्वेमासाघ तदासौ ज्ञानदशने । 
वेत्ति प्यति निःशेष रोकालोक यथास्थितम्‌ ॥ २१॥ 
, :इर्थ-वे ज्ञान भौर दरीन दोनों मङन्धपूरव है अर्थात्‌ पहटे .कभी प्राप्त नही हुए ये सो उनको 
पाकर, उसी समय वे केवटी भगवान्‌ समस्त रोक जोर अछोकको यथावत्‌ देखते भौर जानते ह॥३१॥ 
तदा स भगवान्‌ देवः सवेक्ञः सवेदोदितः । 
भनन्तञ्खवीयौदिभूतेः स्यादग्निमं षदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--निस समय केवर ज्ञानकी प्राति होती है उस समय वे भगत्रान्‌ सवंकाङमँ उदयर्ूप 


कैवलक्षानकी महिमाका वर्णनं ] ज्ञानाणैवः । + 41 
संव्ञदेव होते है, ओर अनन्त यु अनन्त वीय आदि विमूतिके प्रथम स्थान होति है; यहं माव- 
मुक्तका स्वरूपं है ।।३२॥ 
इन्द्रचन्द्राकमोगीन्दरनरामरनतक्रमः । | 
विहरत्यवनीपृष्ठं स ॒शीरैश्वयंराल्छितः ॥३३॥ `. 
सथे-इनदर, चन्द्रमा, सूर्यं घरणेनद्र, मनु्य, ओर देवे नमस्कृत हए हैँ चरण जिनके, रेसे केवली 
भगवान्‌ शीर अर्थात्‌ चौरासी छख उत्तरगुण ओर देश्यं सहित प्रित विहार करते है ।॥३३॥ 
उन्मूखयति मिथ्यात्वं द्रव्यभावमछरं विशु 
बौधयत्यपि निःशेषं मन्यराजीवमण्डलम्‌ ॥३४॥ 
अथे-वे विभु सर्वज्ञ मगवान्‌ पृथ्वत्म विहार करक जीवोक द्रन्यमछ ओर भावमल छप मिथ्या 
सवक्रा जडक्ते नाडा करते है ओर समस्त भग्यनीवड्पी कमछोंको मंडो [सम्‌] को श्रफुलितः करते 
है । भावाथे-जीवोंके मिथ्य्ात्वक्ो दूर करके उनक्रो मोक्षमागीमे गाते है ॥३४॥ 
ज्ञानलक्ष्मीं तपोलक्ष्मीं लक्ष्मीं जिद्शयोजिताम्‌ । 
भात्यन्तिकों च सम्प्राप्य धमेचक्राधिपो भवेत्‌ ॥३५॥ 


अथ--इस क्ल व्यानके प्रभावते ज्ञानलक्ष्मी, तपोखक्ष्मी ओर देवोक्ी को इई समवसरण 
आदिकं -छक्ष्मो तथा मोक्षटक्ष्मीको पा कर, धर्मक्े चक्रवर्तीं होते हैं ॥२५॥ 


कस्याण विभवं श्रीमान्‌ सवाभ्युदयघ्चकम्‌ । 
समासाद्य जगद्न्द्यं जेरोक्याधिपति्भवेत्‌ ॥३६॥ ` 
अ्थे-अन्तरंग बहिरंग ठक्मी करके सहित केवङी भगवान्‌ जगते वंदनीय आर सब अभ्युदर्योका 
पचक एेसे कल्याणरूप विभव [संपदा] को पां कर, तीनों छोकोके अधिपति होते है ॥२६॥ 
त॑न्नामग्रहणादेव निःशेषा जन्मना रनः. । 
| अप्यनादिसथद्‌ भूता भव्यानां यान्ति लाघवम्‌ ॥३७॥ 
अर्थ -जिन भगवानके नाम ठेनेसे ही मन्य जीवोके अनादि कारुसे उत्पन्न हए जन्मसरणः- 
जन्य समस्त रोग छु (हख्कै) हो जाते हैँ ॥२७॥ 
तदारचय परिप्राप्य स देवः स्वेगः शिवः । 
जायतेऽखिककरममो जरामरणवर्जितः ॥३८॥ ` ` 
अर्थ-तन वे सवगत भौर शिब एेसे मगवान्‌ अरहंतपनेको पा कर, संपूरणं कमोके समह नौर 
नराभरणसे रहित हो जाते है । भावाथ -अरहंतपना पा कर सिद्ध परमेष्ठी होते हँ ॥३८॥ ~ ` 
अब क्रु विरोष कहते है-- । न 
तस्यैव परमेश्व चरणकज्ञानवैमवम्‌ । | भ 
ज्ञातुं वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम्‌ ॥२३९॥ र (क 
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अथे- आचार्यं कहते हैँ कि भँ ठेसा मानता हं करि उन सर्वज्ञ भगवान्‌का परम रेच्य, चासत्र 
ओर ज्ञानके विभवका जानना ओर कहना बड़े बड़ योगियोके भी अगोचर है ॥३९॥ 
मोहेन सह दुद्धर्षे हते. धातिचतुष्टये । 
देवस्य व्यक्तिरूपेण रोषमार्ते चतुष्टयम्‌ ॥४०॥ 
अथं - केवटी भगवान्‌के जत्र मोहनीय कर्मफ साथ ज्ञानावरणीय, दर्दीनावरणोय ओर अन्तराय 
इन चार दुदधैषे घातिया कमौका नाद हो जाता है तब भवरोष चार भधाति कर्म॑ व्यक्तिरूपसे 
रहते है ॥४०॥ 
सर्वज्ञः क्षीणकर्मासौ केवलन्ञानमास्करः । 
अन्तयुहृतंशेषायुस्ततीयं ध्यानमररति ॥४१॥ 
अथ- कमपि. रहित ओर केव ज्ञानरूपी सूर्यसे पदाथौको प्रकाश करनेवाछे एेसे वे सर्वज्ञ 
जब अन्तसुहूतं प्रभाण मायु बाकी रह जाती है तब तीसरे सृक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाति  यकर्व्यानके 
योग्य होते हैँ ॥४१॥ 
| आर्या 1 
षृण्मासायुषि शेषे संव्रत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण । 
ते यान्ति सथ्ुद्ातं शेषा भाज्याः सय॒द्धाते ॥४२॥ 

थ- जो जिनदेव उत्कृष्ट छः महीनेकी आयु अवृरोष रहते हए केवट हुए है वे अवश्य हौ 
समुदघात करते हैँ भोर रेष भर्थात्‌ नो छः महीनेरे धिक भयु रहते हुए केवली हुए है वे समुद्‌- 
घातरमे विकल्प खूप हे । भावाथे-उनका कोई नियम नहीं है, समुदघात करे मोर न भी करे ॥४ २॥ 

` यदायुरधिकानि स्युः कमणि परमेष्टिनः । 
सथ्ुद्ातविपि साक्षालप्रागेवारभते तदा ॥४३॥ 
अथे-- जब अर्हत्‌ परमेष्ठीके भायु कर्म अन्तर्यहर्च॑करा अवरोष रह जाता है मौर अन्य तीनों 
कर्मोको स्थिति अधिक होतो है तत्र सथुदरधातक्रो विधि साक्षात्‌ प्रथम ही भ।रम्भ करते है ॥४३॥ 
उपजातिः । 
अनन्तवीयप्रथितप्रमावो दण्डं कपाटं प्रतरं बिधाय । 
स लोकमेनं समयेश्वतुभिर्निर्रोषमापूरयति क्रमेण ॥४४॥ 
अंथे--जनन्त वीर्यके द्वारा जिनका प्रभाव केडा हुभा है रेते वे ,केवली भगवान्‌ ` रमसे दण्ड, 
कपाट, प्रतर, इन तीन क्रियाओको तोन समयमे करके चौथे समयमे इन समस्त छोकको पूरण करते 
है । भावार्थ-भात्माके प्रदेशा पहर सपरयमें दण्डखूप म्बे, दवितीय समयमे. कपारूप चौड़, तीसरे 
समयमे श्रतर ख्य मोटे होते है ओर चौथे समयम इसके प्रदेश समस्त छोकममे भर जाते 
इसीको छोकपूरण कहते है । ये सब क्रेया : चार समयमे होती है ॥४४॥ 


सुक्ष्मक्रिया प्रतिपातिध्यानका वणन] ज्ञानाणवः । ७१५ 


तदा स सवग सावः सवेक्ञः सवैतोयुखः प 
बिश्व्यापी विभेत्तां विश्वमूतिमेदेश्वरः ॥ ४५ ॥ . 
अर्थं-केवछी भगवान्‌ जिस समय छोक्पूण होते है, उस समय उनके सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, 
सर्वतोमुख, विश्वन्यापी, विमु, मत्ता विश्मूतिं ओर महेश्वर ये नाम यथाथ (सार्थक) होते है ॥४५॥ 
ङोकप्रणंमासाघ् करोति ध्यानवीयेतः 
आयुसमानि कमणि अुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ४६ ॥ 
अ्थे-केवरी भगवान्‌ छोकपूरण प्रदेशोंको पाकर, ध्यानके बर्ते वेदनोय, नाम ओर गोत्र इन 
तीनो अघाति कमोकी स्थिति घटाकर, अर्थात्‌ मोगरे छा कर; मायु कर्मके समान स्थिति करते है । 
भावाथे-यदि वेदनीय, नाम ओर गोत्र कमौकी स्थिति आयुकर्मसे अधिक हो ` तो छोकपूरण भव- 
स्थामे उनको स्थिति आयु कमेकी स्थितिके समान कर ठेते है ॥ ४६ ॥ 
ततः क्रमेण तेनेव स॒पश्वाहिनिवत्तेते । 
लोकपूरणतः श्रीमान्‌ चतुर्भिः समये पुनः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-श्रीमान्‌ केवली भगवान्‌ पुनः छोकप्रण प्रदेशोंसे उसी क्रमसे चार समयो बौटं कर 
स्वस्थ होते है । भावाथे-रोकपूरणसे प्रतर, कपाट दण्डख्प होकर चोये समय मेँ शरोरके समान 
भआत्मप्रदेशों को करते हैँ ॥ ४७ ॥ 
काययोगे स्थितिं कृतवा बादरेऽचिन्त्यचेष्टितः। 
सकष्मीकरोति बार्चित्तयोगयुग्मं स॒ बदरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-जिनकी चेष्टा मचिन्ध्य है एेसे केवछी भगवान्‌ उस समय वादर काययोगमे स्थिति कर 
के, बादर वचनयोग ओर बादर मनोयोगको सूद्म करते है ॥ ४८॥ 
काययोगे ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाच तद्ये । 
स घक्ष्मीङुरुते पश्चात्‌ काययोगं च बादरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अ्थ-- पुनः वे भगवान्‌ कायको छोड़ कर, वचनयोग ओर मनोयोगमे स्थिति करके, बादर 
काययोगक्रो सूक्ष्म करते हैँ ॥ ४९॥ 
काययोगे ततः धर्मे स्थितिं त्वा पुनः क्षणात्‌ । 
योगद्रय निग्रह।ति सद्यो वाकिवत्तसंज्ञकम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
अर्थ-- तत्पश्चात्‌ सुक्ष्म काययोगमे स्थिति करके, क्षणमानत्रमे उसी समय बचनयोग ओर मनो- 
योग दोनोक्ा निग्रह करते है ॥ ५० ॥ 
क्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात्‌ ध्यातुमहंति । 
दकष्मैककाययोगस्थस्ठतीयं॑ यद्धि पठयते ॥ ५१ ॥ 
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अ्थ-तब यह सूक्षमक्रिय ध्यानको साक्षात्‌ ध्यान कृरने योग्य होता है; मौर वह वहां पर सूक्ष्म 
एक काययोगमें स्थित हा उसका यान करता है; यही तृतीय सुक्ष्म क्रियाऽगप्रतिपाति ध्यान है ॥५१॥ 
दासप्ततिविखीयन्ते कमप्रृतयो द्रुतम्‌ । 
प्क उपान्त्ये देबदेतरस्य भुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ५२ ॥ 
अथे-तदनन्तर अयोग गुणस्थानके उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त समयक्रे पृडे समयमे देवाधिदेवके 
मुक्तिङपी ठक्ष्मीकी प्रतिबंधक कमौकी बहत्तर प्रकृति शीघ्र ही नष्ट होतो है ॥ ५२ ॥ 

तस्मिन्नेव क्षणे साम्षादाविभवति निमेखम्‌ । 
५ स्ुच्छिन्नक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनिः ॥ ५३ ॥ 
` ` अथे-मंगवान्‌ अयोगि परमेष्टीके उसी मयोग गुणस्थानक्रे उपान्त्य समयमे साक्षात्‌ निर्म 


रेता ससुच्छिन्नक्रिय नामक चौथा छुक्डष्यान प्रगट होता है ॥ ५२ ॥ 
विद्यं वीतरागस्य पुनर्यान्ति जयोदश्च । 


चरमे समये सधः पयन्ते या व्ग्रवस्थिताः ॥ ५४॥ 
अथे-ऽत्पश्ात्‌ . वीतराग भयोगी केवीके रयोग गुणस्थानके अन्त समयमे रोष रही हुई तेरह 
` कर्मप्रकृति ` जोकि अत्रतक गी इई थी, तत्काढ ह विख्य जाती है ॥ ५४ ॥ 
तदासौ नि्म॑लः शान्तो निष्कलङ्को निरामयः 
जन्मजानेकदु्वारबन्धग्यसनविच्युतः ॥ ५५॥ 
सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्पन्नात्मा निरञ्जनः । 
निष्क्रियो निष्कलः शद्धो निर्विकरपोऽतिनि्मलः ॥ ५६ ॥ 
द आविभरूतयथाख्यातचरणोऽनन्तवी यवान्‌ । 
परां शुद्धिं परिप्राप्तो दष्टेर्बोधस्य चात्मनः ॥ ५७ ॥ 
अयोगी त्यक्तयोगत्वात्केवरो स्पादनिव्रेतः | 
साधितास्मस्वमावश्च परमेष्ठी परं प्रथः ॥ ५८ ॥ 
छघुप्रश्वाक्षरोच्चारकारं . स्थित्वा ततः परम्‌ । 
स स्वभावाद्बरजत्युध्वे चदधात्मा वी तबन्धनः ॥ ५९ ॥ 
अथै-उस भयोग्‌ केव चौदह गुणम्थानमें केवट भगवान्‌ निर्मल, शांत, निष्कठङ्क निरा- 
मय ओर भन्ममरणङ्प संघ्तोरके अनेक दुर्निवार बन्धके कष्टो रहित है; इनका आत्मा सिद्ध सुप्र 
सिद्ध ओर निष्पन्नटै, तथाये कर्ममछ रहित निरंनन दहै, क्रिया रहित है, शरीर रदित है, .ञद्ध 8 
निविंकल्प है ओर अत्यन्त निर्मछ है इनके यथाख्यात चारित्र प्रगट हुभा है भर्थात्‌ चारित्नकी पणता 
हई है, धरौर भनन्त वीर्यं सहित है अर्थात्‌ अग्र अपने स्वरूपे कभी च्युत नहीं होते ओर आत्माके 
द्दीन ज्ञानकी उल्कृष्ट ज॒द्त्राकरो प्राप्त हुए दै; तथु ये मुन व बरन कायक योगसे रहित है इस चयि 


"नि? ,। 


समुच्ङन्नक्रियनामक द्युक्लध्यान) ज्लानाणंवः । ४१७ 


मत्यन्त निबृत्त अयोगी है इसय्यि केवर है, इन्होने अपना भात्मा सिद्ध कर च्या है इपिए 
साधितात्मा है, तथा स्वभाव-स्वरूप है, परमेष्ठी दै, ` भौर उच्छृ प्रमु है, उस चौदह गुणस्थानमें 
इतने समय तक ठउहरते हैँ किं जितने समयमे ठघु पांच सक्षरका उच्चारण हो भौर फिर कर्मब 
न्धनसे रहित वे शुद्धात्मा स्वभावत्ते ही ऊष्वै गमन करते हैँ ॥५५-५६-५७-५८-५९॥ 
इस प्रकार अब तक सुक्ष्म क्रियाऽप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिव्ृत्ति इन दोनों श्ुक्टध्यानोका 
निरूपण किया, इन दोनों ध्यानोँका फ मोक्ष दै, इसख्यि मनर कुछ मोक्षका वणेन करते है 
अवरोधविनिश्चक्तं गोकाग्रं समये प्रथः 
ध्माभावे ततोऽप्युध्वेगमनं नानुमीयते ॥६०॥ 
अथे- पश्चात्‌ वे भगवान्‌ ऊध्व गमन कर, एक समयमे ही कर्मके अवरोघ रदित छोकके अम्र 
भाग विषे विराजमान होते है, छोकाग्र भागसे आगे धर्मास्तिकायक्रा अमाव है, इसचिये इनका 
आगे गमन नहीं होता, यही मनुमानद्वारा दिखते है ॥६ ०॥ 
धर्मो गतिस्वभावोऽयमधमेः स्थितिलक्षणः । 
तयोर्योगात्षदा्थनां गतिस्थिती उदाहते ॥६१॥ 
अथ- जो गतिस्वभाव है अर्थात्‌ गमन करने हेतु है सो धर्मास्तिकाय है गौर जो स्थिति 
छक्षणद्प है सर्थात्‌ पदाथौको स्थितिमें कारण है सो अधर्मास्तिकाय है, इन दोनोकि निमित्तसे पदा- 
थौकी गति भौर स्थिति कटी गई ह ।॥& १॥ 
तौ रोकगमनान्तस्थौ ततो रोके गतिस्थिती । 
अ्थीनां न तु कोकान्तमतिक्रम्य प्रवत्तेते ॥६२॥ 
अ्थ-वे धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय ढोक्के गमन पर्यन्त स्थित है, इसङ्एि पदाथौकी 
गति ओर स्थिति ठोकमे ही होती दै, ढोकका उल्छेवन करर नहीं होती, इसलिये भगवान्‌ लोका- 
ग्रभाग तकं ही गमन करते हैँ ॥&२॥ 
स्थितिमासाद्य सिद्धात्मा तन्न ोकाम्नमन्दिरे । 
आस्ते स्वभावजानन्तगणेश्वर्योपरक्षितः ॥६३॥ 
अथे-सिद्धात्मा उस ॒ठोकाम्रमन्दिरमे स्थिति पाकर, स्वमावते उत्पन्न हुए अनन्त गुण गौर 
रेश्वै सहित विराजमान रहते है ॥६३॥ 
आत्यन्तिकं निराबाधमत्यक्ष स्वस्वभावजम्‌ । 
यत्सुखं देवदेवस्य तदक्तुं केन पायते &४॥ 
अर्थ-सिद्धात्मा देवाधिदेवका जो अत्न्त, बाधा रहित, अतीन्द्रिय ओर भपने स्वभावसे ही 


उतपन्न सुख है, उसका वणेन कौन कर सकता ह १॥६४॥ 
क्ञा- ५३ 
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तथाप्युदेशतः ङिश्ित्‌ ब्रवीमि इउुखलक्षणम्‌ । 
 निष्ठिता्थ॑स्य सिद्धस्य सवेदन्दतिवर्सिनः ॥६५॥ 
अथे- सआचायै कहते है कि जिनके समस्त प्रयोजन सम्पन्न हो चुके है ओर सुखके घातक 
रेषे समस्त दन्द्रोसे जो रहित हैँ एेसे सिद्ध भगवानके युखको ययपिं कोई नहीं कह सकता तथापि 
मँ नाम माज्रसे किञ्चित्‌ कहता हं ॥६ ५॥ 
ये देवमञ्ुनाः स्व सौख्यमक्षाथेसम्मवम्‌ । 
निविशन्ति निरावाध सवाक्षप्रीणनक्षमम्‌ ॥६६॥ 
सर्वेणातीतकाटेन यच्च युक्तं महद्धिकम्‌ । 
भाविनो यच्च मोक्ष्यन्ति स्वादिष्ठं स्वान्तरञ्जकम्‌ ॥६७॥ 
अनन्तगुणित तस्मादत्यक्षं स्वस्वमावजम्‌ । 
एकस्मिन्‌ समये शुङ्न्ते तस्सुखं परमेश्वरः ॥६८॥ 
अथे-जो स~स्त देव ओर मनुष्य इन्द्रयोके विषयो उत्पन ओौर इन्द्रियोके तृप्त करनेमे 
समर्थं रेसे निराबाध सुखक्ों वर्तमान कालम मोगते हैँ तथा सबने अतीत कालम जो सुख भोगे 
है मोर जो सुख महाछद्धियों ते उत्पन्न हुए है तथा स्वादिष्ठ ओर मनो प्रसन करनेवाञे जो सुख 
आगामो कार्म भोगे जायेगे उन समस्त सुखोँसे भनन्त गुणे अतीन्द्रिय ओौर अपने स्वभावसे उत्पन 
होनेवाठे सुखको श्रीिद्ध भगवान्‌ परमेश्वर एक हो समयमे भोगते है ॥६६-९७-€ ८॥ 
इन्द्रियोके विना मगवानके कैसे सुख होता है सो दिखङते है-- 
त्रिकारविषयाशेषद्रन्यपयौयसङ्करम्‌ । 
जगत्स्फुरति बोधार्के युगपघ्योगिनां पतेः ॥६९॥ 
अर्थ-योगीश्वरके पति श्रीसिद्ध मणवानकर ज्ञानरूपो सुम मूत, मविष्यत्‌, वत्तेमान तीनों काठ 
सम्बन्धी समस्त द्रव्य पर्यायो व्याप्त जो यह जगत्‌ है सो एक ही समयमे स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभा- 
तित होता है । भावाथे-इन्दियज्ञान तुच्छ है, उपसे उत्पन्न हुआ सुख कितना हो सकता है, 
सिद्ध भगवानक्रे एक हो समयमे समर्प पदाथौका ज्ञान होता दहै, इसल्ियि उनके सुखकी क्या 
महिमा ? सुखकरा कारण ज्ञान है, जहां पूण ज्ञान है, वहां पूण घु भो है॥६९॥ 
अब सिद्ध भगवानके गुणोकी महिमा कहते है 
सवेतोऽनन्तमाकार छोकैतरविकर्पितम्‌ । 
तस्मिन्नपि धनी भूय यस्य ज्ञानं उयवस्थितम्‌ ॥७०॥ 
अथै--यह आकरा सर्वतः अनन्त हँ ओर उसके छोक ओर अरोक पसे दो भेद है, उस 
समस्त आकारे धिद्ध परमेष्टोका ज्ञानी धनं भूत हो कर भरा हुभा हे ॥७०॥ 
६  निद्रातन्द्राभयरान्तिरागदेषान्तिसंशयेः । 
शोक मोदजराजन्ममरणा द्यैश्च विच्युतः ॥७१॥ 


मोक्षका वणेन) ॥1 षि । ११९ 
अर्थ -श्रीसिद्ध भगवान्‌ निद्रा, तनद्रा, भय भ्रान्ति, राग, द्वेष, पीडा ओर संशयचे रहित है तथा 
शोक, मोह जरा, जन्म ओर मरण इत्यादिकसे रहित है ॥ ७१ ॥ 
छुत्तट््रममदोन्मादमूच्छममात्सर्यव्ितः । 
बरद्धिहासन्यतीतात्मा कट्पनातीतवेमवः ॥ ७२ ॥ ` 
अथे - सौर क्षुधा, तृषा, खेद, मद, उन्माद, मून्छ मौर मसर भावति रहित है र इनकी 
मात्मामे बृद्धि हास (घटना वदढना) है जौर इनका विभव कल्पनातीत है ॥ ७२ ॥ 
निष्करः कारणातीतो निर्विकःपो निरञ्जनः । 
अनन्तवीयेतापन्नो नित्यानन्दाभिनन्दितः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-सिद्ध भगवान्‌ शरीर रहित है, इन्द्रिय रहित है, मनक विकल्पोंसे रहित है, निरंजन है 
अर्थात्‌ जिनके नये कर्मौका बंध नहीं है अनन्तवीयताको प्राप्त इए है अर्थात्‌ अपने स्वमावते कभी 
च्युत नही होते ओौर नित्य आनन्दसे आनन्दखूप है अर्थात्‌ जिनके सुखका कभी विच्छेद नही 
होता ॥ ७२ ॥ 
परमेष्टी परं ज्योतिः परिपूर्ण; सनातनः । 
तसारसागरोत्तीणेः कृतङृत्योऽचलस्थितिः ॥ ७४ ॥ 
अथे-तथा परमेष्ठौ (परम पदम विराजमान) परं ज्योतिः (ज्ञानप्रकाशरूप) परिपूर्ण, सनातन 
(नित्य), संसाररूपी ससुद्रसे उत्तीणे अर्थात्‌ संसारसम्बन्धो चेष्टामंसे रहित कृतकृत्य (जिनको 
करना कुछ रोष नहीं है) अ चलस्थिति (भ्देशोकरो क्रियामोंते रहित) एेसे सिद्ध भगवान्‌ है ॥७४॥ 
संतृप्तः स्ेदेवास्ते देवस्तरैखोक्यमूद्धेनि । . 
नोपमेयं खुखादीनां विधते परमेष्ठिनः ॥ ७५ ॥ 
अथं -पुनः सिद्ध भगवान्‌ संतप्त है, तृष्णा रहित है, तीन छोकके शिखर पर सदा विराजमान 


है सर्थात्‌ गमन रहित है इक्त संसारम कोई भी रेता पदाथ नही है, जिसक्रो उपमा परमेष्ठीके सुख 
को दी जाय, उनका सुल निरुपमेय है ॥ ७५ ॥ 


चरस्थिराथसम्पूर्णे मृगमाण जगन्रये । 
उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्येव स स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ-माचाय कहते हैँ करि यदि चर भोर स्थिर पदाथौषे मरे हुए इन तीनों जगताम उपमेय 
जरे उपमान दद्रा जाय तो मैँरेसा मानता हं कि वे स्वयं हो उपमान उपेय ख्प१ है । मावाथ- 
सिद्ध मगवानका उपमान सिद्ध ही है ओर क्रिपीक्रे साथ उनको उपमा नही दी जा सृतो ॥७&॥ 
यतोऽनन्तगुणानां स्यादनन्तांशोपि कस्यचित्‌ । 
ततो न शक्यते कर्तु तेन साम्यं जगन्नये ॥ ७७ ॥ 
अथं~क्योकि तीनों नगते उन सिद्ध षरमेष्ठीके अनन्त युणोंका मनन्तवां अंश भी किसी पदार्थं 


> ५ 
४२० आीमद्‌-राजचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ सगरे ४२ 


मं नहीं है, इसख्यि उनको समानता किंसीके साथ नहीं करे सकते । भावार्थ-इसच्यि उनका 
उपमेय भाव अपना अपने हो साथ है।॥ ७७ ॥ 
शक्यते न यथा ज्ञातुं पयन्तं व्योमकाक्योः । 
तथा स्वभावजातानां गणानां परमेष्ठिनः ॥ ७८ ॥ 
अथे-जेसे कोई अक्राश ओर काडक्रा अन्त नही जान सकता, उसी तरह स्वभावसे उत्पन्न 
इए परमेष्ठीके गुणोका अन्त मो कोई नहीं जान सकता ॥ ७८ ॥ 
मालिनी । 


गगनघनपतङ्गादीन्द्रचन्द्राचलेन्द्र- 
क्षितिदहनसमीराम्भोधिकख्पदरमाणाम्‌ । 
निचयमपि समस्त चिन्त्यमानं गणानां 
परमगुरूगुणोघेर्नोपमानत्वमेति 1 ७९ ॥ 
अथ -माकार, मेष) सूये, सर्गो इन्द्र, चन्दमा, मेर, प्रथिवो, अभ्र, वायु, समुद्र मौर कल्प- 

बरक्षोके गुणोकरा मस्त समूह भो चिन्तवन क्रिया जाय तो भी उनको उपमा परम गुरु श्रीिद्ध 
परमेष्ठोके गुणक साथ नही हो सङ्तो । भावाथं पंसार के उत्तमोत्तम पदा्थौकरे गुण विचार करने 
ते भी रेसा कोई पदाथ नहो दिख पडता क जिसे गुणोंकी उपमा सिद्ध परमेष्टोके गुणोँके 
साथ दी जाय ॥ ७९ ॥ | 

नासत्पूर्वीर्च पूवी नो नि्विंरोषविकारजाः। 

स्थाभाविकृविरेषा द्यभूतपूवौश्च तद्णणाः. ॥ ८० ॥ 

अथे-सिद्ध परमेष्टीके गुण पूर्मं नही थे रेपे नदीं है अर्थात्‌ “पूर्वमे भी दाक्तिरूपसे विमान ही 

थे, क्योंकि सता प्रादुर्भाव नही होता यह नियम है, यदि असत्‌का मो प्रादुर्भाव माना जाय तो 
शदाश्वङ्गका भी प्रादुरमाव होना चाहिये शन्तु होता नहीं है यहो इस नियमे प्रमाण है ।' ओर पूर्व 
मे व्यक्त नहीं थे तथा विरोष विकारे उतन्न नही, तु स्वाभाविक है (इस श्रक्रार परवारदधद्रारा निषे 
धमुखठ कथन कर्के, इस विषयो पुनः उत्तरारदधदारा विधिसुखवाक्यतते कडते है) कि सिद्ध परमेष्टाके 
गुण स्वामाविक्विदोष अर्थात्‌ पूर्वमे मी शक्ति कौ पेक्षा स्वभावमें ही विमान ओर अमूतपूै अर्थात्‌ 
पूर्वे व्यक्त नही हए रेषे है । भावार्थ-माप्मके जो स्वामाविरु गुण पूर्वावस्था न्यक्त रहते 
है, वे ही तिद्धावस्थामे व्यक्त हो ज्ञाते है । इसोसे (शाक्तिक अपेक्षा पूरवमे भौ विधमान होनेके कारण) 
उन शशगुणोँको "र्मे नही ये' एेसा नही कह सते ओर पमे व्यक्त नही ये इसपे 'ूवैमे ये" रेसा 
नही कह सक्ते भोर स्वाभावि होने ङग कारण उनको विकारज भो नहो कह सक्ते रितु वे शक्ति 
(गुण) की मपेक्षा स्वाभाविक ओर व्यक्तिकरो गपेक्षा भूतपूर्वे ही कटे जाते हे॥ ८० ॥ 

वाक्पथातीतमाहात्म्यमनन्तज्ञानवैभवम्‌ । 

सिद्धात्मनां शणग्रामं सवेतज्ञानगोचरम्‌ ॥ ८१ ॥ 


सिद्धभंगवांनकीमहिमाका वणेन | ्ानाणेवः । ५२१ 


अर्थ- जिसका माहात्म्य वचनोसे कहने योग्य नहीं है शीर जिसके मनन्त ह्ञानका विभव है, 
रसे सिद्ध परमेष्ठीके गुणोका समूह सरवज्ञके ज्ञानके गोचर है ॥८१॥ | 
परन्तु वरां भी इतनाविरोष है किं -- 
स स्वयं यंदि स्तः सम्यग््रते समाहितः । 
तथाप्येति न पयन्तं गणानां परमेष्ठिनः ॥८२॥ 
 अर्थ- सबै देव परमष्ठीके गुणोको जानते है, परन्तु यदि वे उन गुणोक्ठो समाषान सहित जच्छी 
तरह कँ तो वे भी उनका पार पा नहीं संफेगे । भावाथ -वचनकरी संख्या अल्प है भर गुण मनन्त 
है इसल्ि वे वचनो नहीं कहे जा सकते ॥ ८२॥ 
ैरोक्यतिको भूतं निःशोषविषयच्युतम्‌ ॥८३॥। 
निद्न्द॒निस्यमत्यक्ष स्वादिष्ठं स्वस्वभावजम्‌ ॥८३॥ 
निरौपम्यमविच्छिन्ने स देवः परमेश्वरः। 
तत्रैवास्ते स्थिरीभूतः पिवन्‌ ज्ञानुखाशृतम्‌ ॥८४॥ 
अथ - श्रीसिद्ध परमेष्टी परमेश्वर देव समस्त त्रैढोक्यका तिकस्वरूप, समस्त विषयोंसे रहित, 
निद्रनर अर्थात्‌ प्रतिपक्षी रहित, अविनाशी, अतीन्द्रिय, स्वादस्वरूप, अपने स्वभावे हौ उत्पन्न, उपमा 
रहित ओर विच्छेद रहित ज्ञान ओर सुखष्ूपी अगरतको पीते हुए स्थिरीमूत तीन छोकके शिखर पर 
विराजमान रहते हैँ ॥८३-८५॥ 
खग्धरा । 
देवः सोऽनन्तवीर्यो दगवगमयसुखानध्यंत्नावकीणेः 
श्रीमान्तेरोक्यमूत्ि प्रतिवसति मवध्वान्तविधष्वंसमातुः । 
स्वात्मोत्थानन्तनित्यप्रवरश्षिवसुधाम्भोधिमप्नः स देवः 
सिद्धार्मा निर्विकस्पोऽप्रतिहतमहिमा शश्वदानन्दधामा ॥८५॥ 
अर्भ जिनके मनन्त वीय है अर्थात्‌ प्राप्त सखभावते कभी च्युत नहीं होते, जो दर्शन ज्ञान 
शओरे सुखरूप अमूल्य रनों सहित है, जो सं सार्य अन्ध्रो दूर क? पू्ेक्े समान विराजमान 
है, जो अपने आत्मासे ही उत्पन्न एते अनन्त निव्य उचकृ्ट शिवघुखषूपौ अशृतके समुद्रम सदा मम 
हे, विकल्प रहित है, जिसकी महिमा भप्रतिहत (नो कितीते आहत न होवे) है गौर जो निरन्तर 
आनन्दके निवासस्थान है ेसे श्रीसिद्ध परमेष्ठ देव शोभायमान जो तनो डोकोंका मस्तक (शिखर) 
ह उसमे सदा निवास करते है ॥८५॥ | 
इति कतिपयवरबध्यानफटं कीतितं समासेन । 
निशशेषं यदि वक्तुं प्रभवति देवः स्वयं बीरः ॥८६॥ 
अर्भृ- रेसे पूवो क्त प्रकार कितने ही श्रेष्ठ भक्षरोके दारा संक्षेपसे ध्यानका फर कहा है; इसका 
समस्त फढ कनको स्वयं श्रीवद्ध॑मानस्वामी ही समथ हो सकते है ॥८६॥ 


७२२ ओमव्‌-राजचन्द्रजैनखास्त्रमालायाम्‌ ` ` [सगे ४२ 


9 दोहा । 
सकर कषाय अभावतं, उज्वल चेतन भाव । 


शक्डध्यानमें होय तव, कमनिजरा धाव १॥ 
सवे कमक नाकच करि, देत मोक यद ध्यान। 
खख अनन्त तडं भोगवे, सदा रैः स्थिर ध्यान ॥ २॥ 


अब म्रन्थका उपसंहार करते है - 


माखिनी 
इति जिनपतिष्जात्सारमुद्ष्त्य करिथित्‌ 
स्वमतिविभवयोग्यं ध्यानश्ाखर प्रणीतम्‌ । 
विन्मुधघरुनिमनीषास्मोधिचन्द्रायमाणं 
चरतु वि विभूरये यावदद्रन्द्रचन्द्रः ॥८७॥ 
अथं--साचायै कहते हैँ कि हमने इस प्रकार जिनेन्द्र देव सर्व्ञके सूत्रसे थोड़ासा सार ठे कर, 
अपनी बुद्धिके विभवानुसार यह ध्यानका राच निर्माण श्ियाद; सो यह शाच् विद्रन्‌ सुनियोकी 
बद्धिरूप समुद्रके बदरानेके खयि चन्द्रमाको समान होता हुमा जव. तक मेरु ओर चन्द्रमा रहै, तव 
तकं इसे "पृथ्वीम अपनी विमूतिके छ्यि सदा प्रवर्त (यह आचायेकरा अशीर्वाद है) ॥८७॥ 
| ज्ञानाणेवस्य माहात्म्य चित्ते को देत्ति ततः । 
यञ्ज्ञानात्तीयंते भव्येदृस्तरोपि भवाणेवः ॥८८॥ 
अ्थं- मन्य जीव जिसके ज्ञानसे ही अत्यन्त कटिनतासे पार करने योग्य संसारख्प समुद्रके 
पारे हो जाते है ेसे इस ज्ञानार्णव मन्थरा माहात्म्य यथार्थं रो तते अपने चित्तम कोन जानता है ।८८॥ 
इस प्रकार इस शाखशरी महिमा निरूपण की, इसका तात्पयं यह हं क्रि इस शाल्लक्रा नाम 
ज्ञानार्णव साथकर हे, ज्ञानक्रो समूदकी उपमा है, जो ज्ञानको जनता है वही निर्मछ जल है ओर उसमे 
जो सवं पदाथं प्रतितिचित होतेदहैंवे ही रत्न है, इस प्रकार ज्ञानको स्वच्छता ओर एकाग्रता करनेका 
इसमे वर्णन है, इस कारण इसरा नाम ज्ञानप्तमुद्र (ज्ञानाणेव) है, यद्यपि यह प्रथ सुनियोकि पढ़ने योग्य 
है, परन्तु प॑चमकाटमें सुनिपनेकी द्रकंमता दै, इस कारण गृहस्थी भी इसको पद सुने जर सुनावे तो 
उसके यथार्थं श्रद्धान हो जाय तथा उनक्री भावनारहे तो बड़ाङाभ दहो, परम्परासंस्कार पर भवमें 
चछ जय तो उत्तम गति हो, सुश्वको प्रामि हो इतत कारण गृस्थक्रो पढ़ना सुनना सुनावना योग्यहै। 
सवेया २२ सा। 
ज्ञानसमुद्र तहां खनीर पदारथ पकतिरत्न विचारो , 
ग॒ विरोध विमोह कुनत मलीन करो तिन दुर बिडायो ॥ 


क्ति संभार करो अवगाहन निम दोय तस्व उधघायो । 
खान क्रिया निज नेम सवे गन भोजन भोगन मोक पघारो ॥७२॥ 


इति श्रीद्यभन्द्राचायैविरचिते योगप्रदीपाधिकरे ज्ञाना्णवे शक्डध्यानवणनं 
नाम दिचत्वारिंद्च प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४२॥ 
समाप्त 
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